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भूमिका 


लेखक की पुस्तक "राजनीति विज्ञान” पिछले 26 वर्षों से विभिन्न विश्वविद्यालयों के राजनीति 
विज्ञान के विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी जाती रही है। उपर्युक्त पुस्तक का यह संस्करण इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
के बी. ए. प्रथम वर्ष (प्रथम प्रश्‍न-पत्र) हेतु (परीक्षा 2002 और तदुपरान्त) निर्धारित नवीनतम्‌ पाठ्यक्रम 
को पूर्णतया दृष्टि में रखते हुए तैयार किया गया है। इस बात की पूरी चेष्टा की गई है कि पुस्तक 
विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठतम पुस्तक की स्थिति प्राप्त कर सके। 

राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय का तीव्र गति से विकास हो रहा है और विषय में नवीन 
प्रवृत्तियां प्रवेश कर रही हैं जिनका सामान्य परिचय राजनीति विज्ञान के प्रारम्भिक विद्यार्थियों को भी 
प्रात्त होना चाहिए। इस बात को दृष्टि में रखते हुए सभी अध्यायों में नवीन प्रवृत्तियो की यथास्थान 
स्पष्टता और आवश्यक विस्तार के साथ विवेचना की गई है। विषय की विवेचना में देश-विदेश की 

नवीनतम घटनाओं के उदाहरण देकर विषय को रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। 
मैं इस अवसर पर अपने प्रकाशक श्री के. एल. बंसल को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके प्रयलों 

से पुस्तक विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की जा रही है। 

आशा है अपने वर्तमान स्वरूप में यह पुस्तक पाठकों की इस विषय सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर सकेगी। पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्राप्त सुझावों का सदैव ही 


स्वागत किया जाएगा। 
७ पुखराज जैन 
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पाठ्यक्रम 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


बी. ए. (प्रथम वर्ष) 
प्रथम प्रश्न-पत्र : राजनीतिक सिद्धान्त 
(POLITICAL THEORY) 


राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र (परम्परागत, व्यवहारवादी और उत्तरः 
व्यवहारवादी दृष्टिकोण के सन्दर्भ में)| 5,१ ml तर 


राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त : सामाजिक समझौता सिद्धान्त, ऐतिहासिक सिद्धान्त, 
` विकासवादी सिद्धान्त और ध्यर्क्सवादी{सिद्धान्त। ` 


राज्य के कार्यों के सिद्धान्त (उदारवादी, लोककल्याणकारी और समाजवादी सिद्धान्त) 


सम्रभुता : अवधारणा का विकास, आवश्यक लक्षण, ऑस्टिन का सम्रभुता सिद्धान्त, 
बहुलवादी आक्षेप, शक्ति, सत्ता (प्राधिकार) और प्रभाव] 


अधिकार और राजनीतिक दायित्व, स्वतन्त्रता, समानता, कानून, न्याय और दण्ड। 
उदारवाद, फासीवाद, सर्वाधिकारवाद, समाजवाद, क्रान्ति और गांधीवाद! 
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राजनीति विज्ञान : परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति 
` “(परम्परागत दृष्टिकोण) 


(POLITICAL SCIENCE : MEANING, SCOPE AND NATURE 
(TRADITIONAL PERSPECTIVE) 


र “समाज बारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में शरेष्णम होता है। परन्तु जब वह कानून तथा न्याय के 
` बिना जीवन. व्यतीतः करता है तो वह निकृष्टेतम हो जाता है, यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में 
न॑ रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही न हो क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है; तो 
उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो; वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है!” 
म 3 >अस्स्तू 
राजनीति विज्ञान : परिभाषा (परम्परागत दृष्टिकोण) 


अरस्तू अपने उपर्युक्त कथन. में एक सामान्य सिद्धान्त का ही प्रतिपादन करता है। समाज में रहने वाले 
व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज 


विज्ञानों द्वारा किया जाता है समाजशास्त्र मांनेव कें सामाजिक जीवन, अर्थशास्र मानव कें आर्थिक जीवन 
-अतिशा्र मानव जीवन के नैतिक पक्षं का अध्ययन करता है। इन शाञ्रों के समान ही राजनीति विज्ञान 

द्वारा मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। 

राजनीति विज्ञान विषय के परम्परागतं विद्वानों द्वारा इस विषय की विभिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत की गयी 
हैं; जिन्हें प्रमुख रूप से निम्नलिखित तीन वर्गों में रखा जा सकता है: ' ट्‌ च 

राजनीति विज्ञान केवलं 'राज्य के अध्ययन” के रूप में ' 

राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन” के रूप में; तथा 

* राजनीति विज्ञान “राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन” कें रूप में। 
. राजनीति विज्ञानः “राज्य का अध्ययन 
मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य 


हो जाता है; जिनके अन्तर्गत मानव [ने अपना. राजनीतिक जीवन प्रारम्भ किया और जिनके माध्यमःसे वह अपनाः किया और 
अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयलशीछ है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं स राजनीतिक जीवन को विकसित करने 


राज्य से ही यम है लिया अर प्रमुख है। 'राजनीति' का पर्यायवाची आंग् शब्द “पॉलिटिक्स (20॥0९08)/ यूनानी भाषां के। 7०05 

शब्द से ! नगर अथवा राज्य होता है। २ न सोन्या नगर राज्यों में 

विभक्त था और इस कारण यूनानवासियों के लिए नगर तथा राज्य म॑ हक नगर तथा राज्य में कोई भेद नही था। धीरे-धीरे राज्य का 
स्वरूप बदला और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ळे लिया. है! स्थान राष्ट्रीय 


विकसितःऔर विस्तृत रूप सेस विकसितःऔर विस्तृत रूप से से सम्बन्धित विषय को “राजनीति विज्ञानः कहा जाने लगा। इस दृष्टिकोण के आधार 


ग h rfacted is best of animals, but when separated from law and justice, is the worst. 
व्या Hewhois i tolive in‘society, or who has no rieed because he is sufficient forhimself, 


. must becither a beast or ७00 
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2 साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


पर राजनीति विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों ने इस विषय की परिभाषा केवल राज्य के अध्ययन के रूप में 
की है। 
>ंटशली के अनुसार, “राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका सम्बन्ध राज्य से है और जो यह 

समझने का प्रयल-करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी 
किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है।” 

इसी प्रकार जर्मन लेखक गैरिज का कथन है कि “राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य 
के समस्त सम्वन्धों, उसकी सम्पत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, 
वित्तीय पहलू तथा उद्देश्य, आदिं पर विचार किया जाता है।” द । 

प्रसिद्ध विद्वान डॉ.'गार्नर के अनुसार, “राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारम्भ और अन्त राज्य 
के साथ होता है!” गुडनोव, एक्टन और डॉ. जकारिया, आदि के द्वारा भी राजनीति विज्ञान को राज्य का ही 
अध्ययन वतलाया गया है। 


राजनीति विज्ञान .'सरकार ,का अध्ययन? 

वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान उपर्युक्त परिभाषाओं को स्वीकार नहीं करते। वे 
राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर वल देते हैं। उनका कथन है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है 
और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के सम्वन्ध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही ह यन्त्र अश्रवा साधन है जिसके 
माध्यम से राज्यं की इच्छा कार्य रूप में परिणतः की जातीःहै। इसलिए सछे और लीकॉक, आदि विद्वानों ने 
राजनीति विज्ञान को सरकार का ही अध्ययन कहा है। सीले के शद्दों में, “राजनीति विज्ञान उसी प्रकार 
सरकार के तत्वों का अनुसन्धान करता है जैसे सम्पत्तिशास्र सम्पत्ति का, जीवशास्त्र जीवन 'का, वीजगणित 
अंकों का तथा ज्यामितिशाख्र स्थान एवं लम्वाई-चौड़ाई का करता है। इसी प्रकार लीकॉक का भी कहना है 
कि “राजनीति विज्ञान सरकार से सम्वन्धित विद्या.है।” 

._ . राजनीति. विज्ञान “राज्य और सरकार” का अध्ययन 

उपर्युक्त सभी विद्वानों द्वारा दी गयी राजनीति विज्ञान की परिभाषाएँ वस्तुतः एकांगी हैं और जहाँ तक 
राजनीति विज्ञान का सम्वन्ध है, इसमें राज्य और सरकार इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य 
के बिना सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का 
ही प्रयोग करती है और सरकार के विना राज्य एक अमूर्त कल्पना-मात्र है। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति 
के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व की किसी कल्पना के लिए राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है। 
ऐसी स्थिति में राज्य के विना सरकार और सरकार के विना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता 
और राज्य एवं सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन. का विषय वन जाते हैं। फ्रांसीसी विचारक 

*-पॉल जैनेट ने इसी विचार को व्यक्त करते हुए कहा है कि. : 

“'राजनीति विज्ञान समाज बिज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धान्तों पर 
विचार किया जाता है! डिमॉक ने भी राजनीति विज्ञान को इसी प्रकार परिभाषित करते हुए कहा है कि 
“राजनीतिशाञ्ज का सम्बन्ध राज्य तथा उसके साधन सरकारे से है।'” इस सम्बन्ध में गिलक्राइस्ट की परिभाषा 


कुछ-अधिक स्पष्ट है, जिसमें उसने कहा है कि “राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्या है, जिसमें उसने कहा है कि “ गओं का 


आ लॉस्की, गैट और आधुनिक युगे के. अन्य सभी लेखकों ने भी इसी मत का समर्थन 
किया ह। 


I “Political Science begins and ends with the state”... | Cel SSC Girhar 
३. “Political Science deals with Government.” ~ . —Leacock, Elements of Political Science, p: 3. 
3 “Political Science is that partof Social sciences which treats of the State end the principles of 
government.” ५ 9 है न SINE: 20 १220 88 # —PaulJanet 
4 “Political Science is concerned with the state and its instrumentality—Government.” —Dimock 
5 “Political Science deals with the general problems of the state and Government” ° Gilchrist 
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राजनीति विज्ञान : परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति (परम्परागत दृष्टिकोण) 3 


* सकता। राजनीति विज्ञान में तो राज्य और सरकार के सम्पूर्ण अध्ययन में मानवीय पक्ष सवसे अधिक महत्वपूर्ण 


है और राज्य तथा सरकार का व्यापक अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि ये संस्थाएँ मानव जीवन 
को वहुत अधिक प्रभावित करती हैं। यदि केवल राज्य और सरकार पर ही दृष्टि रखी जाय, तो राजनीतिक 
विश्लेषण स्थिर, नितान्त औपचारिक और संस्थागत होकर रह जायगा। इस सम्वन्ध में "एनसाइक्लोपेडिया ऑफ 
सोशल साइसेज' (Encyclopaedia of ००a! $०।९॥०९७) में हरमन हैलर ने तो यहाँ तक कहा है कि 
“राजनीति विज्ञान के सम्पूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं दारा ही होता ही” 
वस्तुतः राज्य और सरकार का अध्ययन निरपेक्ष रूप. से नहीं वरन्‌ मानवीय सन्दर्भ में ही किया जा 


` सकता है। अतः राजनीति विज्ञान की न्यायसंगत परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि : : 


“राजनीति बिज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अन्तर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का 
और जीवन के इस पक्ष से सम्बन्धित: राज्य, सरकार तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों का अध्ययन किया जाता हे” 
रि परम्परागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र. | 
(SCOPE OF TRADITIONAL POLITICAL SCIENCE)’ 
एक विषय के क्षेत्र से हमारा आशय इस वाते से होता है कि उस विषय के अन्तर्गत किन-किन वातों 
कां अध्ययन किया जाता है अर्थात्‌ उसकी विषय-वस्तु क्या हैं। परम्परागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा 
की भाँति ही इस विषय के क्षेत्र के सम्वन्ध में कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख इस प्रकार`किया जा सकता हैः 
प्रसिद्ध ठेखक गार्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया हैः 
(॥) राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज, 30228 PIE 
` @) राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहासं तथा विभिन्न रूपों की गवेषणा, एवं 
(3) उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासम्भव अनुमान! 
प्रो. जैदिल के मतानुसार भी राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत मुख्यतः तीन वातें सम्मिलित हैं: 


(]) राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व 'सिद्धान्तों का विकास, - 77 

(2) विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धान्तो का अध्ययन, एवं  . [| 

(3) राज्य का भावी अर्थात्‌ आदर्श स्वरूप निश्चित कनां ' 

राजनीति विषय के अन्य विद्वानों ने भी'इंसी प्रकार अपने-अपने दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का 


- क्षेत्र निश्चित करने का प्रयत्न किया है। _. 


~ ` प्रो. पी. के मुकर्जी के अनुसार, राजेनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धान्त, राजनीतिक 
-संसथाएँ, विभिन्न वाद, राज्य का राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप; राजनीतिक संगठन के विधियेत्तर (९६प०-।९६]) 
“स्वरूप जैसे राजनीतिक दल-व दवाव: समूह, आदि सम्मिलित हैं। _--_ द 
प्रो. विलोबी के अनुसार, “राजनीति विज्ञान जिन-जिन्‌ महान्‌ विषयों-की व्याख्या करता. है बे. है राज्य, 
सरकार और कानून” न हई, re 4 क 
* इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि सन्‌ 948 में संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक और 
संगठन (77500) के तत्वावधान में समस्त विश्व के राजनीति विज्ञान के पण्डितों का एक सम्मेलन हुआ 
था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान कं क्षत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित 
समझे जाने चाहिए : ळव. क er प यय Bs 
« (]) राजनीति के सिद्धान्त राजनीतिक सिद्धान्त तथा-राजनीतिक विचारों का इतिहास! ` 
(2) राजनीतिक संस्थाएं-संविधान, राष्ट्रीय सरकार). प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन और तुलनात्मक 
राजनीतिक संस्थाएँ| ५, 


~~ _ -(3) राजनीतिक दल; दवाव समूहः एवं लोकमत राजनीतिक दल, दवाव समूह तथा समुदाय, नागरिकों 
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4 ४ साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


« =` विभिन्न विद्वानों तथा यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के सम्वन्ध में जो विचार व्यक्त किये गये 
हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्न वातें 
आती. हैं 
()) मानव का राजनीतिक जीवन, (2) राज्य, (3) सरकार, (4) स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याएँ, (5) राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक विचारधाराएँ, तथा (6) अन्तरराष्ट्रीय विधि एवं 
सम्वन्धों और संगठन का अध्ययन। 
मानव का अध्ययन--राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत सम्पूर्ण मानव जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता 
वरन्‌ राज्य संस्था के सन्दर्भ में ही मानव का अध्ययन किया जाता है। नागरिकों से ही राज्य का निर्माण-होता 
है और नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित रहता है। राज्य के नागरिक समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा . 
ह न्याय तथा राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के राज्य 
अ उतासि मी हते कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। वस्तुतः व्यक्ति और राज्य के सम्वन्थ की समस्या अत्यन्त जटिल रही 
> है और राज्य के प्रारम्भिक चरण से लेकर अब तक इस समस्या पर. विचार किया जाता रहा है। अतः राजनीति 
विज्ञान के. अन्तर्गत व्यक्ति के अधिकार, राज्य के प्रति-उसके कर्तव्य और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक 
सम्वन्थों का संचालन करने वाले आधारभूत सिद्धान्तो और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। केटलिन के 
शव्दो में, “राजनीति. विज्ञान नियन्त्रक एवं नियन्न्रित के व्यापक सम्बन्धों का अध्ययन है।”” 
राज्य का अध्ययन--व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विकास और समाज के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति 
हेतु राज्य सर्वोच्च इकाई है। अरस्तू ने राज्य के सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि “राज्य की उत्पत्ति जीवन के 
लिए हुई और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है!” मानव जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप 
ही भिन्न-भिन्न समयों पर राज्य के; भिन्न-भिन्न रूप रहे हैं और राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत राज्य के इन सभी 
रूपों का अध्ययन किया. जाता है। गैटल के शब्दों में कहा जा सकता है कि, “राजनीति विज्ञान, "राज्य केसा 


रा है की ऐतिहासिक खोज, "राज्य केसा है" का विश्लेषणात्मक अ है” की ऐतिहासिक खोज, 'राज्य कैसा है” का विः अध्ययन और 'राज्य कैसा होना चाहिए' की 
राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है” 


राज्य के अतीत का अध्ययन--राज्य के वर्तमान स्वरूप का ज्ञान उसके भूतकाल के अध्ययन के आधार 
पर ही किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत हम राज्य की. उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि 
राज्य का विकास कैसे हुआ तथा राजनीतिक संस्थाओं और विचारधाराओं:ने क्या-क्या स्वरूप धारण किये। 
राज्य को अपना वर्तमान रूप प्राप्त करने में सदियाँ लगी हैं। प्रारम्भ में राज्य परिवारों का समूह मात्र था, जो 
आगे चलकर कुडों और जनपदों में विकसित हुए। यूनानी चलकर कुलो और जनपदों में विकसित | इतिहास में इन्हीं को नगर राज्य कहा गया है। 


धीरे-धीरे ये नगर राज्य परस्पर मिलकर संघो में संग धीरे ये नगर राज्य परस्पर मिलकर संघों में संगठित होने लगे। .यूनान के 'एथिनियन लीग' और “एकियन 


इस प्रकार के संघ राज्यों के ही उदाहरण हैं। प्राचीन भारत में इसी प्रकार के नगर राज्यों ने परस्पर 
संगठित होकर 'वोज्ज संघ” और 'अ अन्थकवृष्णि संघ' का निर्माण किया। इसके पश्चात्‌ विजय और पराजय के 
चक्र ने हमें वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों के युग में लाकर खड़ा कर दिया और वर्तमान समय में हम “विश्व संघ 
की कल्पना करने लगे हैं। 


शुज्य के इन वदते हुए रूपों के साथ ही साथ मनुष्य के राज्य विषयक विचारों में भी परिव इन वदते हुए रूपों के साथ ही साथ के राज्य विषयक विचारों में भी परिवर्तन. हो 


वि अला ज्य अल शि किली एक व्यक या किसी जणी मे निहित न होक किसी एक व्यक्ति या किसी श्रेणी में निहित न होकर सर्वसाधारण 
«जनता में निहित होती है। राजनीति विज्ञान इस वात करता है कि राजनीतिक विचारों का 
विकास कैसे हुआ और इस विकास ने राज्य के स्वरूप को किस प्रकार प्रभावित किया! : 


; _ राज्य के वर्तमान का अध्ययन---ऐतिहासिक विकास के परिणामस्वरूप वर्तमान समय में राज्य एक विशेष, 
` स्वरूप को प्राप्त कर चुका है जिसे 'राष्ट्रीय राज्य' कहा जाता है। आज की स्थिति में यह राष्ट्रीय राज्य मनुष्यों 
का सर्वोपरि व सर्वोत्कृष्ट समुदाय है और अन्य कोई भी समुदाय राज्य से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। राजनीति 
7 वि came into being for the sake of life andit continues for tHe sake of good life. > 


2 “Political Scienceis thus ahistorical investigation of what the state hasbeen, an नमा नाम 


of what the state is and a politico-ethical discussion of what the state should be? 
ttell, Introduction to‘Political Science, 9.4 
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विज्ञान वर्तमान समय में. राज्य के स्वरूप, प्रयोजन, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र पर विचार करता है। राज्य के 
कार्यक्षेत्र के दो. रूप हैं-आन्तरिक और कक अ मं | समाज में शान्ति और सुव्यवस्था की. स्थापना, देशवासियों की 
उन्नति, राष्ट्रीयः और स्थानीय स्वशासन. का कार्य-संचालन, राज्य त्र में आते हैं 


और राज्य के वाह्य कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय सम्बन्ध, कूटनीति, सन्धि-विग्रह तथा विश्वशान्ति से सम्बन्धित 
समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।. sl Ti TO TET 7 पऊन! काट कक, छह हा 
राज्य के भविष्य का अध्ययन--राज्य का असति मानवजीवन को शर बंनाने के लिए है और क्योंकि 
मानवःजीवन की श्रेछता की कोई सीमा नहीं है, इसलिए राज्य के वर्तमान स्वरूप को अन्तिम नहीं कहा जा 
सकता है। वर्तमान समय में अनेक विचारधाराओं द्वाराःराज्य के स्वरूपे; उद्देश्य और कार्यक्षेत्र के सम्वन्ध में 
नवीन विचारों का प्रतिपादन किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, समाजवादी विचारधीरा के अनुसार राज्य द्वारा 
आर्थिक जीवन को भी नियन्त्रित.किया जाना चाहिए तो दूसरी ओर,अराजकतावादी विचारधारा के अनुसार 
राज्यहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए व्यक्तिवादी राज्य के कार्यों को सीमित करने. के पक्ष में हैं 
तो.वंहुङवादी राज्य को मानव-निर्मित अन्य समुदायों के समान ही समझते हैं। इन सवसे अलग अन्तरषट्रीयता” 
के प्रतिपादक युद्धों के मूल कारण इन राष्ट्रीय राज्यों का अन्त कर एक विश्व संघ की स्थापना के लिए. 
प्रयलशील हैं। सामान्य धारणा यही है.कि भविष्य. में राज्य का रूप लोकतऱ्वात्मक, लोककल्याणकारी और 
विश्व-वन्धुत्व की धारणा पर आधारित होना चाहिए ..... .... , i को 
` उपर्युक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि. राजनीति विज्ञान में हम राज्य का सर्वकाठीन.. 
अध्ययन करते-हैं। .;: ड नाळ हि के हेन हक ठ ज्म जा फी 
“- सरकार का अध्ययन--राज्य अपनी सम्प्रभुता का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है और इसलिए ' 


` इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यन्त. विस्तृत है। इसके अन्तर्गत 
मज्नव के उन सम्पूर्ण कार्यों का अध्ययन किया. जाता है जिनका-सम्वन्े उनके राज्य नामक संगठन के अतीत,- 
वर्तमान एवं भविष्य से होता है तथा इसमें सरकार का अध्ययन भी किया जाता है... _--_ _------- 


अती बैन की राजनीतिक और जनी क्षेत्र की राजनीतिक और अन्य प्रासंगिक य ग 
युग में स्थानीय स्वशासन का विशिष्ट महत्व है। गाव, नगर और शहर सभी क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं का 


एकता कै लक्ष्य की व्यावहारिक रूप में प्राप्ति वर्तमान समय की SE समस्या Fe - 
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वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज सम्पूर्ण विश्व एक इकाई बन गया है और अन्तर्रट्रीय समस्याओं का 
राष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। आज के राजनीतिशास्त्रियो द्वारा इस वात परः निरन्तर विचार किया जा: 


कौन-से उपाय अपनाये जाने चाहिए। 


शासन प्रवन्ध का अध्ययन--राज्य और सरकार राजनीति विज्ञान: के प्रमुख अध्ययन विषय हैं और 
इनके, विशेषतया सरकार. के! सन्दर्भ में लोक. प्रशासन निश्चितं रूप से एकं महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि 
लोकप्रशासन एक पृथक्‌ विषय है, परन्तु लोक-प्रशासन से सम्वन्धित मूल वातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान 
का भी अंग है। लोक-सेवकों का मन्त्रियों सें सम्वन्ध तथा प्रशासन को अधिकाधिक कुशळ एवं लोक हितकारी 
और उत्तरदायी वनाने के उपायों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। 


अन्य समाज बिज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन--वूर्तमान समय में इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है 
कि मानव के राजनीतिक विचारों को अन्य सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक, आदि तत्वों के 
द्वारा प्रभावित किया जाता है और राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से परे हटकर अपनी समस्याओं 
का अध्ययन नहीं कर सकता है नहीं कर सकता है। अतः राजनीति विज्ञान के विभिन्न. विद्वानों द्वारा अन्य समाज विज्ञानों के 
सन्दर्भ में ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर वल दिया गया है। उदाहरणार्थ, कार्छ मार्क्स ने राजनीति 
विज्ञान के लिए आर्थिक आधार को अपनाया है और मैबडूगल, ग्राहम बाळस, आदि ने राजनीतिक संस्थाओं का 
समझने के लिए मनोविज्ञान की ओर संकेत किया है। अतः हसजार और स्टीवेन्सन के शब्दों में, “राजनीति 
विज्ञान, जो एक समय अपने अध्ययन के लिए राजकीय तत्वों का ही ध्यान करता था, आज अपने प्रशासनिक 
तत्वों के अध्ययन में आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधारो की भी विवेचना करता है।” 
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राजनीतिक दलों तथा अन्य दबाव गुटों का अध्ययन--आज राजनीति विज्ञान राजनीति के सतही अध्ययन 

से आगे वढ़कर राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं का अध्ययन करने में संलग्न हैं और अध्ययन के इस 

क्रम में राजनीतिक द व दवाव गुट सवसे अधिक प्रमुख रूप में आते हैं। वस्तुतः ये ही तो वे संस्थाएँ हैं 

जिनके द्वारा समस्त राजनीतिक जीवन को परिचालित किया जाता है। वर्तमान समय.में तो संविधान और 

न व ण संगठन की अपेक्षा भी राजनीतिक दळ और दवाव.गुट के अध्ययन को अधिक महत्व 
या जाने लगा है। 


राजनीतिक विचारों का इतिहास और आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएँ 


ग़जनीतिक विचारों के इतिहास की पृष्ठभूमि में ही आज की राजनीतिक स्थिति को सही विचारों के में ही आज की राजनीतिक स्थिति को सही. रूप में समझने के 


का कार्य किया जा सकता है अतः राजनीति विज्ञान में सुकरात और प्लेटो से ट था मनू 
जकर महात्मा गाधी तक विभिन्न विद्वानों द्वारा राजनीति के क्षेत्र में व्यक्त किये गये विचारों का. अध्ययन 


सिया जाता जीति हारा आदर्श कया होना चाहिए, जाता है। राजनीति. में आदर्श क्या मा आपिद अणा 

बडबा आ अगेक रणनीतिक सिचारथाराओ का प्रतिपादन किया जा चुका है राजनीतिक विचारधाराओं ब बिया वा 
विज्ञान में इन सभी विचारधाराओं के तुलनात्मक गुण-दोष का अध्ययन कर इस वात पर विचार किया जाता 
है कि एक देश-विशेष की परिस्थितियों में इनमें से किस विचारधारा को अपनाना अधिक उपयुक्त हो सकता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि, सम्बन्धों और संगठनों का अध्ययन = 


अन्तरष्ट्रीय विधि, सम्वन्धों और संगठनों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान का विषय है। राजनीति 


विज्ञान में हम इन वातो पर विचार करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विव अतय विधि का विकास कब और कैसे हुआ विधि कव और कैसे हुआ ? 


अर पर वर्तमान स्वल्प कया है और उने बन: सी शक्ति है विधि का वर्तमान स्वरूप क्या है और उनके पीछे कौन- सी शक्ति है. ? राजदूतों, युद्धवन्दियों _ 
विधान के बजत जन को बहती हुई गरम वो देखकर यार किणे यावे! और उसके वाद व्यापार-सन्धि तथा युद्ध से सम्वन्धित नियमों में कौन-से सुधार किये जायें। 960 और उसके वाद 
री पयत ह दाण ता अपहरण बनाने मै हि घटनाओं को देखकर इस बात पर विचार किया जा क 

क; कि ऱ्यातायात वना क्या उपाय समय में इस वात पर विचार 
कै जा रहा है कि आतंकवाद की रोक ह लिये सम्प्रभु राज्यों द्वारा परस्पर किस प्रकार सहयोग किया 


जाना चाहिये। राजनीति विज्ञान विभिन्न राज्यों के-पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करता है और अव तक 
स्थापित संगठनों-- 
` अन्तराष्ट्रीय संगठनों. राष्र Tripathi सयुक्त हा By Siddhanta [और र कार्यों विग शुन करता है। 
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इस! प्रकार हम यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है और इसके अन्तर्गत राज्य 
की: उत्पत्ति के सिद्धान्त, सम्प्रभुता, कानून, स्वतन्त्रता, अधिकार, शासन के प्रकार और अंगों, प्रतिनिधित्व, राज्य 
के कार्यों; राजनीतिक दलों, दबाव समूह, जनमत, व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, आदि राजनीतिक विचारधाराओं 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि, सम्बन्धों और संगठन का अध्ययन किया जाता है। 
राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि ” .' ] | | 

उपर्युक्त सीमाओं तक तो राज्य का क्षेत्र परम्परागत रूप से विस्तृत है ही, किन्तु राजनीति विज्ञान का 
अध्ययन विषय गतिशील'है और इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का 
उदय हो जाने के कारण राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो गया है। इन प्रवृत्तियों में प्रमुख 
रूप से जीवन की विविधता, प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणाली का उदय, जनकल्याणकारी राज्य की धारणा, नियोजित 
आर्थिक विकास (Planned Economic Development) और वैज्ञानिक विकास के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विश्व 
का: एक इकाई के रूप में परिणत हो जाना ही) : ' | पीळ AES का 


वर्तमान समय पे मानव जीदन यह अमिक विवियतापर् गवा है औरराज्य तया सरकार के अतिरिक्त | मानव-जीवन वहुत अधिक विविधतापूर्ण हो गया है और राज्य तथा सरकार के अतिरिक्त 
वु बा स्या मल यम दूसरे समुदायों ने जन्म ले ठिया' है जो मानव के को वहुत प्रभावित करते हैं। अतः 
में राजनीतिक समुदायों और संस्थाओं का प्रमुख रूप से तथा,सामाजिक जीवन के अन्य 

समुदायों का प्रासंगिक रूप से अध्ययन किया जाता है। ह कलह 
रुजत और कुलीनतस के अततत राज गो वात रस रण के विनर की बे नत्र और कुलीनतन्त्र के अन्तर्गत राजनीति कुछ गिने-चुने व्यक्तियों के विचार का विषय थी, किन्तु 


शासन व्यवस्था कै ल्प अजातन क उदय सय या के रूप में प्रजातन्त्र के उदय के साथ ही राज्य और राजनीति सर्वसाधारण के विचार की वस्तु 
ग गयी है। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय राज्य का क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत राजनीति विज्ञान के 


वन इसके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय राज्य का क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत 


होता जा रहा है। आज “पुलिस राज्य' का स्थान “लोककल्याणकारी राज्य' ने-छे लिया हे और. यहःकहा ज जा रहा है। आज ' राज्य” का स्थान “लोककल्याणकारी राज्य' नेःछे लिया है म न ता ह यहःकहा जा 
सकता है कि 'पालने से लेकर श्मशान” (07 ००४०९ (0 877५०) तक व्यक्ति के जीवन का कोई भी कार्य 


राज्य के क्षेत्र से वाहर नहीं रहा है। आज अधिकां न 
के मार्ग को अपना लिया गया है को अपना लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक क्षेत्र की अनेक गतिविधियाँ राजनीति विज्ञान 
का प्रतिपाद्य विषय वन गयी हैं। ग * 


इन सवके अतिरिक्त वैज्ञानिक विकास के कारण सम्पूर्ण मानव समाज ने एक इकाई का रूप धारण | 


कर लिया है और विश्व के एक कोने. में घटने वाळी घटना का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। अमरीकन 
राजनीतिज्ञ वैण्डेछ विल्की (\९॥०९।। ६) ने अपनी पुस्तक “एक बिश्व (0९ ॥/74) में सम्पूर्ण मानव 


समाज की जो एकरूपता दिखायी. है वहःएक तथ्य है और इससे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में स्वाभाविक | 


रूप से वहुत अधिक वृद्धि हो गयी है। . क स 
उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ राजनीति 
विज्ञान का क्षेत्र दिनप्रतिदिन अधिकाधिक व्यापक होता जा रहा है और आज हम कह सकते हैं कि “राजनीति 
विज्ञान विषय का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि समय और परदेशं” कर | 
नाम विभेद 


"(TERMINOLOGICAL DISTINCTION) _ 


= 


__ जैलीनेक ने एक स्थान पर लिखा है कि “राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त और कोई ऐसा विज्ञान नहीं है 
जिसे पारिभाषिक शब्दों की उसके समान आवश्यकता ,हो।”” . जैलीनेक का यह कथन इस विषय के नाम के 


|] 


संस्थाओं से सम्वन्धित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाता है, तथापि इसे अव तक “राजनीति (2००७), 


“राजनीतिक दर्शन” (रगापट्या Philosophy), आदि कई नाम दिये जा चुके हैं। वर्तमान समय में हमारे 


लिए इन विविध नामों का तात्पर्य और इनका पारस्परिक अन्तर समझना उपयोगी होगा। .. ' . 
“Thi Political Science is co-existensive with time and space.” न 
कि ची whichis so much in need ofa good terminology as in Political म न 


Lo 
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संग्बन्ध में भी वहुत अधिक सीमा, तक सही है] वर्तमान कालं में मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकडापो और . 


है. 
8 ग ¬ साहित्य भवन पब्लिकेशन्स : 


राजनीति (२०॥॥०७)--राजनीति शब्द का प्रयोग: सर्वप्रथम अरस्तू ने अपनी “नगर राज्य” सम्बन्धी पुस्तक 
के शीर्षक रूप में किया था। 'राजनीति' शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्दों ?०॥४४' और “0/८७४ से हुई 
है और यूनानियों के लिए “राजनीति” शव्द के साथ राज्य का अध्ययन तंथां वह सब कुछ जुड़ा हुआ था 
जिसका सम्बन्ध तत्कालीन नागरिक जीवन के साथ होता था। अरस्तू के वाद जैलीनेक, सिजविक, हॉल्टजनेंडॉर्फ, 
आदि लेखकों के द्वारा भी “राजनीति विज्ञान” (P०८ $००॥०७)- के-स्थान पर “राजनीति” (?णांप०७): 
शव्द को ही अपनाया गया है। लॉस्की ने अपने.प्रसिद्ध ग्रन्थ का.नाम “ग्रामर ऑफ पालिटिक्स' (G7० 
of Politics) रखा है और विल्सन ने भी 'राजनीति के सिद्धान्त' (Principles of Politics) शीर्षक से रचना 
प्रस्तुत की है। इन लेखकों का विचार है कि राज्य और सरकार से सम्बन्धित समस्त विषय-सामग्री “राजनीति 
के अन्तर्गत आ जाती है। सर फ्रेडरिक पोछक ने भी इस विषय के लिए “राजनीति” शव्द:काः प्रयोग किया. है, 
किन्तु “राजनीति” शब्द को संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते देखक़र इसे स्पष्ट ही दो वर्गो. में वाँट:दिया जाता 
है- सैद्धान्तिक राजनीति (८0८५० ?०॥४०७) और व्यावहारिक या प्रयोगात्मक राजनीति (?॥८६।८०। :०" 
Applied Politics) 
सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक राजनीति के क्षेत्र में अलग-अलग. निम्न विषय आते हैं 
प्रयोगात्मक राजनीति 
(अ) राज्य के सिद्धान्त (अ) राज्य | 
(उत्पत्ति, शासन रूपों का. वर्गीकरण_ और | (सरकार के वर्तमान रूप) 
_. ० प्रभुसत्ता). जे कती 
(व)! सरकार के सिद्धान्त रप (व) सरकार व 
(संस्थाओं: के प्रकार, कार्यपालिका विभाग (संवैधानिक कानून और परम्पराएँ, संसदीय |: 
व्यवस्थापिका विभाग, कानून का क्षेत्र और उसकी. | .... शासन, सेना, पुलिस,.मुद्रा:चलन;: वजट और 
सीमाएँ) ` व्यापार) न्य 
(स) विधि निर्माण सम्वन्धी सिद्धान्त ट (स). कानून और उनका निर्माण १ 
(विधि निर्माण के उद्देश्य और विधि निर्माण की (विधि निर्माण की प्रणाली, न्यायालय और न्याय. 


प्रक्रिया, विधि का स्वरूप और स्वीकृति, व्यवस्था | व्यवस्था,न्याय-सम्वन्धीदृष्टान्ततथान्यायाधिकरण) 
सम्वन्धी विवरण) हे 


(द) कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य का सिद्धान्त (द) व्यक्ति के रूप में राज्य - 
(दूसरे राज्यों और मानवीय सिद्धान्तो से सम्वद्ध: (कूटनीति, युद्ध और शान्ति सम्मेलन, सन्धियां 
अन्तरराष्ट्रीय कानून) 3 और अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन) 


इस नामकरण पर आपत्तियाँ-“राजनीति' के इस नामकरण पर निम्न आपत्तियाँ उठाते हुए इसे अस्वीकार 
किया जाता है 


(!) अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से-फ्रेडरिक पोलक दवारा 'राजनीति' का जो वर्गीकरण किया गया है, वह 
निःसन्देह उपयोगी है और राज्य से सम्वन्धित सभी प्रश्‍न इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। 'राजनीति' शब्द का 
प्रयोग यदि इतने व्यापक अर्थ में किया जाय तो इस विषय के लिए 'राजनीति' नाम अपनाने में कोई आपत्ति 
नहीं हो सकती, किन्तु वर्तमान समय में “राजनीति” शब्द का प्रयोग उपर्युक्त व्यापक अर्थो में न किया जाकर 
संकुचित अर्थ में किया जाता है। आधुनिक लेखकों (जैनेट, सी. लेविस तथा अलेक्जेण्डर वेन) ने 'राज़नीति' का 
तात्पर्य प्रयोगात्मक अथवा. व्यावहारिक .(^P।।९4 ०९ Pa०४।८०।) राजनीति से समझा है। मैक्केनी ने भी ' 
राजनीति' शब्दं को कला के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। इस प्रकार राजनीति का राज्य के सैद्धान्तिक पक्ष. 
से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है और उससे: राज्य के केवळ क्रियात्मक पक्ष, व्यावहारिक राजनीति या शासन 
कला का बोध होता है। गार्नर ने कहा है कि “राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों के उस. भाग तक सीमित 
है जो दैनिक गतिविधि के संचालन से सम्बन्ध रखता है!” 


7 “Themeaning ofthe term ‘Politics’ is confined to that part of the business and activity which his 


todo with the actual conduct of th tate. —Ga 
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राजनीति विज्ञान : परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति (परम्परागत दृष्टिकोण) 


तात्पर्य यह है कि आजकल,राजनीति का अभिप्राय शासन के दिनअ्रतिदिन के कार्यों और नीतियों से 
होता है, राज्य के मौलिक सिद्धान्तो से नहीं। जहाँ तक हमारे अध्ययन विषय का सम्वन्ध है, इसके अन्तर्गत 
दिन प्रतिदिने: की राजनीतिक क्रियाओं का तोः गौण रूप'से हीं अध्ययन किया जाता है,.प्रमुख रूप से तो 
राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास, प्रकृतिं और उद्देश्य, आदिःशाश्वत समस्याओं एवं सिद्धान्तों का ही 
क्रमवद्ध अध्ययनं किया:जाता. है। इसलिए हमारे अध्ययन विषय के लिए “राजनीति? शब्द का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता है। गिलक्राइस्ट ने ठीक ही कहा है-कि “आधुनिक प्रयोग के कारण इसका एक नया अभिप्राय 
हो गया हे, जिससे हमारे विज्ञान के नाम के रूप में यह निरर्थक हो गया ही?” 

(2) राजनीति में.शा्रीय, एकरूपता का अभाव--“राजनीति'शव्द का प्रयोग किसी राजनीतिक संस्था या 
स्थान si के सन्दर्भ में ही किया.ज़ाता है. जैसे भारत-राज्य की. राजनीति, आश््र प्रदेश की राजनीति या 
ग्रामीण राजनीति, आदि। इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक देश की राष्ट्रीय या स्थानीय राजनीति 
अन्य देशों की राष्ट्रीय या स्थानीय राजनीति से भिन्न होती है और इस प्रकार राजनीतिक अध्ययन में एकरूपता 
का नितान्त अभाव है। ऐसी स्थिति में शास्रीय महत्व के विषय “राजनीति विज्ञा’ के लिए “राजनीति' नाम 
प्रयुक्त नहीं हो सकता। .... ० .. .. : तिकटी ् 

(3) अप्रतिष्ठित शब्द--इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में तो “राजनीति' शब्द का प्रयोग विकृत एवं 
भ्रष्ट अर्थ में किया जाने लगा है। दैनिक जीवन में हम घरेलू राजनीति, समूह राजनीति, कॉलेज राजनीति, 
गाँव की राजनीति, आदि शब्दों का प्रयोग इन क्षेत्रों में पायी जाने वाठी मानवीय बुराइयों के लिए ही करते 
हैं और साधारण बोल्चांल में भ्रष्ट तथा कपरी व्यक्ति के:लिए “राजनीतिज्ञ! शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
आंग्ल भाषा में कहावत है-#'राजनीति: दुष्ट पुरुष का अन्तिम आश्रय-स्थल है”... ,५# :. 

„अतः वर्तमान युग में राज्य से -सम्बन्धित ज्ञानःकी इस शाखा को राजनीति" की संज्ञा देना नितान्त 
भ्रमपूर्ण एवं असंगत होगा। उठ शे ; 7 
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हमारे अध्ययन विषय को कुछ लेखके “राजनीतिक दर्शन! का! नाम प्रदान करते है और. अपने पक्ष के 
समर्थन में निम्न तर्क देतें हैं : पठानी क णिनि PE FHT 

,.(!) विषय की सैद्धान्तिक प्रकृत्ति के अनुरूप--उनका तर्क है कि हमारे; विषय की प्रकृति सैद्धान्तिकःएवं 
दार्शनिक है, व्यावहारिक नहीं। अपने अध्ययन विषय के अन्तर्गत हम प्रमुख रूप से राजनीतिक संस्थाओं से” 
सम्बन्धित आधारभूत तथ्यों. का. ही अध्ययन करते हैं, उनके क्रियाकलापों का नहीं। इस विषय के अन्तर्गत 
हम राज्यों की उत्पत्ति (उनका विकास, प्रकृति, उद्देश्य, मानव अधिकार एवं कर्तव्य और राजनीतिक धारणाओं . 
का अध्ययन करते हैं क्योंकि राज्य सम्बन्धी अध्ययन का मुख्य, भाग ये सिद्धान्त ही हैं इसलिए इसे राजनीतिक 
दर्शन ही कहा जाना चाहिए। . . (६ ज नर ह OB Eel 

. (2). राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी-इस संज्ञा के पक्षं में यह तर्क,भी दिया जाता है 
कि राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है और इस विषय ने अपने अधिकांश सिद्धान्त राजनीतिक 
दर्शन से ही लिये हैं। गिलक्राइस्ट के शब्दों में, “राजनीतिक दर्शन का एक प्रकार ते न से पूर्व जन्म हुआ 
क्योंकि राजनीति विज्ञान राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर ही आधारित है।”” 


(3) प्रतिष्ठित शब्द--दर्शन' अपने आप में एक प्रतिष्ठित शब्द हैं, जिसका प्रयोग उच्चस्तरीय ज्ञान के 
लिए किया जाता है। उनका कथन है कि स्थानीय एवं शाश्‍वत महत्व के विषयों से सम्बन्धित होने के कारण 
इन विषयों को “राजनीतिक दर्शन” जैसा सम्मानजनक नाम ही दिया जाना चाहिए। . 

` इस नामकरण पर आपततियाँ- इस नामकरण के सन्दर्भ में अंग्र आपत्तियाँ हैं: , त बेक | 
(3 अध्ययन र की दृष्टि से--यद्यपि राजनीतिक दर्शन के अन्तर्गत विषय का सम्पूर्ण सैद्धान्त 
अध्ययन आ जाता है. लेकिन उसमें विषय का वह भाग छूट जाता है, जिसे सर फ्रेडरिक पोक के विभाजन 
में “व्यावहारिक राजनीति' का नामं दिया गया है। जहाँ तक हमारे अध्ययन विषय का सम्बन्ध है, इसके लिए 
makesit useless as &designation for our subject.” 
Gilchrist, Principles of Political Science; p. 2 ° 
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2 “Politics is the last resort of a scoundrel." 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kasha 
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सैद्धान्तिक राजनीति के सांथ-ही-साथ व्यावहारिक राजनीति का अध्ययन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है और 
समकालीन विद्वान तथा राजनीतिज्ञ तो आदर्श की अपेक्षा वास्तविकता की ,खोज में ही अधिक ढगे हैं। इस 
सम्वन्ध में जे. एल. हैलोबेल ने ठीक ही कहा है कि “राजनीतिक दर्शन का सम्बन्ध राजनीतिक संस्थाओं में निहित . 
विचारों और आकांक्षाओं से है और इस कारण राजनीतिक दर्शन विषय का अपूर्ण अध्ययन ही है।”” 

(2) प्रकृति की दृष्टि से-“राजनीतिक दर्शन’ शव्दः से विषय की प्रकृति के सम्वन्ध में ऐसा वोधः होता 
है कि यह विषय एक कला मात्र ही है, विज्ञान नहीं। यह निष्कर्ष अध्ययन विषयं की संही प्रकृति के अनुकूल? 
नहीं है। i ण. 9 यर रक 

(3) 'दर्शन शब्द' अनिश्चितताओं और अवास्तविकताओं' का प्रतीक-वर्तमान समय में दर्शन शव्द 
अनिश्चितताओं तथा अवास्तविकताओं का प्रतीक हो गया है और व्यवहार में शाधि के 
लिए दार्शनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो जीवन की यथार्थताओं सें दूर अपने ही कल में 
निवास करता है। “राजनीतिक दर्शन” शव्द के प्रयोग का तात्पर्य यह होगा कि इस विषय में राज्य की 
समस्याओं पर केवळ कल्पना के आंधांर पर विचार किया जाता है जो वास्तविकता से दूर रहती है। यह 
निश्चित रूप से एक सुखद स्थिति नहीं होगी। अतः हमारे अध्ययन विषय के लिए “राजनीतिक दर्शन” शब्द 

को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आ fF ् 
राजनीति विज्ञान--सर्वाधिक उपयुक्त : संज्ञा न 
' हमारे विषय के लिए 'राजनीति विज्ञांन' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गॉडविन और मेरी वुल्सटोनेक्राफ्ट 
(Marie Wollstonecraf!) द्वारा किया गया। वाद में इस शव्द का प्रयोग विको; हूम और जॉन सीले द्वारा 
किया गया तथा आज यह हमारे विषय का सर्वमान्य नामं वन गया है। वस्तुतः हमारे विषय के नाम के लिए 
“राजनीति विज्ञान’ शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त है। 
(]) अध्ययन क्षेत्र के अनुरूप--'राजनीति विज्ञान” शब्द हमारे अध्ययन विषय के अनुरूप है, क्योंकि 
इस शब्द के अन्तर्गत हमारा सम्पूर्ण अध्ययनं विषय आ.जाता है। 'राजनीति' शब्द के अन्तर्गत पोलक के 
विभाजन की व्यावहारिक राजनीति ही आ सकती है और “राजनीतिक दर्शन” के अन्तर्गत केवल सैद्धान्तिक 
राजनीति। लेकिन हमारा अध्ययन विषय राजनीति के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही पक्षो' से समान 
रूप से. सम्वन्धित है। यह: ठीक ही कहा गया है कि राजनीति विज्ञान एक वास्तविक विज्ञान (Positive 
Sé९॥०९) भी है और आदर्शात्मकं विज्ञानं (Normative Science) भी। उदाहरणार्थ, इस विषय के अन्तर्गत 
हम केवल राज्य'की उत्पत्ति, स्वरूप और कार्यक्षेत्र से सम्वन्धित विभिन्न विचारधाराओं का ही अध्ययन नहीं 
करते, वरन्‌ इसके साथ-ही-साथ यथार्थ राज्यों और सरकारों के संगठन एवं उनके कार्यों का भी अध्ययन करते 
हैं। सम्पूर्ण अध्ययन विषय की व्याख्या करने के कारण “राजनीति विज्ञान' नाम ही स्वीकार्य हो सकता है। 
(2) विषय की प्रकृति के अनुकूल “राजनीति विज्ञान’ शव्द विषय की प्रकृति को भी नितान्त स्पष्ट कर 
देता है। “राजनीति” या 'राजनीतिक दर्शन” शब्द से 'राजनीति विज्ञान” का यथार्थ रूप प्रकट नहीं होता, लेकिन 
जव हम इसके लिए “राजनीति विज्ञान” शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत विषय 
एक विज्ञान और कला दोनों ही है। LR Sr ५ 
... (3) सम्मानप्रद संज्ञा--इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में विज्ञान का अर्थ एक क्रमवद्ध, तर्कपूर्ण और 
विकसित ज्ञान से छिया जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीति विज्ञान प्रस्तुत विषय के लिए अधिक 
सम्मानप्रद संज्ञा हो जाती है। आधुनिक समय में अधिकांश ठेखक यथा सीले, वर्गेस, विलोवी, गैटल, गार्नर, 
लीकॉक और गिलक्राइस्ट इस विषय के नाम के रूप में राजनीति विज्ञान शब्द को ही सर्वाधिक उपयुक्त समझते 
हैं। [948 में यूनेस्को के तत्वावधान में हुए एक सम्मेलन में एकत्रित राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने 'राजनीति 
विज्ञान” शव्द को ही अधिक मान्य ठहराया था। अतः उपर्युक्त सभी वातों को दृष्टि में रखते हुए गिलक्राइस्ट 
के ग में कहा जा.सकता है कि “विवेक तथा प्रचलन के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ही सर्वाधिक उचित 
नाम है! ळव जले “पका 
न therefore, justifythe name of Political Science.” 


' ~ ~—Gilchrist, PoliticalScience, 0. 3. 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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राजनीति विज्ञान : परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति (परम्परागत दृष्टिकोण) I] 


राजनीति: विज्ञानों (९ P०।itical Sciences) | : 

अनेक लेखकं; विशेष रूप से इस विषय के फ्रांसीसी विद्वानों द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया 
है किं आधुनिक राज्य का संगठन वहुत अधिक जटिल है'और राज्य के संगठन की इस जटिलता के अनुसार 
हमारे अध्ययन विषय की अनेक शाखाएँ हैं : यथा लोक प्रशासन (?५७।।० Adniऽध३४००), अन्तरराष्ट्रीय 
कानून, स्वशासन, समाज कल्याण और जन विधि, आदि। क्योंकि हमारा विषय इन सभी शाखाओं का समूह 
है, इसलिए हमारे अध्ययन विषय के लिए “राजनीति विज्ञान” के स्थान पर राजनीति विज्ञानो या “अनेक 
राजनीति विज्ञानः अर्थात्‌ एक अय के स्थान पर बहुवचन को अपनाना अधिक न्यायोचित हैं। बानमोहळ, 
हाल्टजेनडार्फ; लेविस और गिइिंग्स ने राजनीति विज्ञान का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। वानमोहळ ने 
[855 में प्रकाशित अपने एक ग्रन्थ “अनेक राजनीतिक विज्ञानों', का निम्नलिखित वर्गीकरण किया है- 
() सामान्य राजनीतिक सिद्धान्तं, (2) राजंनीति के विशेष विज्ञान; जैसे लोक विधि, राजनीतिक आचारशास्न, 
राजनीतिक कला, (3) ऐतिहासिक राजनीति विज्ञान ie शि ! ४ 

किन्तु फ्रेंच और कुछ दूसरे ढेखकों का उपर्युक्त दृष्टिकोण उचित नहीं प्रतीत होता है। राजनीति की. 
जिन शाखाओं का फ्रेंच लेखकों द्वारा उल्लेख किया गया है.उनमें से कुछ ने ज्ञान की अल्ग और स्वतन्त्र 
शाखा का रूप ग्रहण कर लिया है और, कुछ इस मार्ग की ओर अग्रसर हैं उदाहरणार्थ, छोक प्रशासन ने 
स्वतन्त्र विषय का रूप प्राप्त कर लिया है और अन्तरराष्ट्रीय कानून इस स्थिति को प्राप्त करने के करीब पहुँच « 
गया है। वैसे तो सभी समाजशास्त्र एक-दूसरे से निकट सम्वन्धित हैं, परन्तु इसके साथ-ही-साथ वे अळ्ग-अछग 
और स्वतन्त्र भी हैं। इसलिए किसी एक विषय के नाम का वहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं: किया जाना. 
चाहिए। मुनरो, स्मिथ, बर्गेस, जैलीनेक, लीवर, सिजविक, सीले, विलोबी, आदि अनेक लेखक राजनीति विज्ञान 
का एकवचन में प्रयोग ही शुद्ध मानते हैं औरं स्वयं अपने विचार से भी अपने अध्ययन विषय 'के लिए 
“राजनीति विज्ञान' संज्ञा ही सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। ' ' | ' सश | 

| राजनीति विज्ञान का स्वरूप 
(NATURE OF POLITICAL SCIENCE) * _ 

क्या राजनीति विज्ञान “विज्ञान” है? तड य क आ FE 

यद्यपि हमारे अध्ययन के विषय को “राजनीति विज्ञान' नाम से सम्वोधित किया जाता है, लेकिन इस 
विषय को विज्ञानं मानने के विषय में राजनीति विज्ञान के विद्वानों में ही वहुत अधिक मतभेद है। एक ओर 
चक्र, काम्टे, मेटलैण्ड, एमास, बियर्ड, केटलिन, मोस्का, ब्रोगन, बर्क, आदि विद्वान हैं जो, राजनीति विज्ञान को 
विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो दूसरी ओर अरस्तू इसे सर्वोच्च विज्ञान (४४४६ 300९०) और 
वर्नार्ड शॉ इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहते हैं। अरस्तू के अतिरिक्त बोदां, हान्स, 
माण्टेसक्यू, ब्राइस, व्छंटशली, जैलीनेक, डॉ. फाइनर, छास्की, 'आदि अन्य विद्वान भी इसे विज्ञान के रूप में 
स्वीकार करते हैं। ‘rR al पर 

राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध तर्क. 

वक्छ, काम्टे, आदि विद्वानों के अनुसार, विज्ञान, ज्ञान की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत कार्य और 
कारण- में सदैव निश्चित सम्बन्ध पाया जाता है और जिसके निष्कर्ष. निश्चित एवं शाश्वत होते हैं। विज्ञान 
की इस परिभाषा के आधार पर ये विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए 
तैयार नहीं हैं। काम्टे के शब्दों में “राजनीति पिवत के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धान्तो एवं निष्कर्षा 
के सम्बन्ध में एकमत नहीं हं इसमें विकास की निरत्तरता कां अभाव है। इसमें उन तत्वों का अभाव है जिसके 
आधार पर भविष्य के लिए ठीक निष्कर्ष निकाले जा सके! Cs दे य य 

इन विद्वानों द्वारा अपने कंथन के पक्ष में निम्नलिखित तकों का प्रयोग किया जाता है: ` त्या - 

(!) सर्वमान्य तथ्यों का अभाव- राजनीति विज्ञान में गणित के दो और दो 'चार' या भौतिक विज्ञान 
के 'गुरुत्वाकर्षण के नियम'.([.०७ ण 6३४६३४07) की भाँति ऐसे तथ्यों का नितान्त अभाव है, जिन पर 
सभी विद्वान सहमत हों। यदि एक ओर आदर्शवादी राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, तो दुसरी 
ओर अराजकतावादी. राज्य की अनावश्यकता का। बेंजामिन फ्रेंकलिन एबे सीज और झासकी जैसे अनेक 
विद्वान एकसदनात्मक व्यवस्थापिका के समर्थक हैं तो हैकी, सिजविक, मजाच ह 
व्यवस्थापिका के तितत विधी हैं| अन्य बातों के सम्वन्ध में भी इसी मर Kosha | 


I2! छी साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


(2) कार्य और कारण में निश्चित सम्बन्ध का अभाव--भौतिक एवं रसायन विज्ञान में कार्य औरःकारण, 
में निश्चित सम्बन्ध पाया जाता है, किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाएँ अनेक .पेचीदे. कारणों 
का परिणाम होती हैं और; क्रिया-प्रतिक्रियां के इस चक्र में अमुक घटना किन कारणों के परिणामस्वरूप हुई, 
यहःकहना बहुत कठिन हो जाता है। 97 की सोवियत क्रान्ति साम्यवादी विचारधारा के परिणामस्वरूप हुई 
या उस समय के विशेष अन्तरराष्ट्रीय वातावरण के कारण, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से.कुछ भी नहीं कहा. 
जा सकता.है। ... ; | बनकर YE 

. (3) पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव-पदार्थ विज्ञानों में एक प्रयोगशाला में बैठकर यन्त्रों की सहायता 
से मनचाहे प्रयोग किये जा सकते हैं, किन्तु राजनीति विज्ञान में इस प्रकार के पर्यवेक्षण एवं परीक्षण सम्भव 
नहीं हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय मानव के क्रियाकलाप हमारे नियन्त्रण में.नर्ही- होते हैं।' 
इस सम्बन्ध में व्राइस ने कहा है कि “भौतिक विज्ञान में: एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वार-वार प्रयोग किया) 
जा सकता है, लेकिन राजनीति में एक प्रयोग बार-बार नहीं दोहराया जा सकता है क्योंकि उसी प्रकार की दशाएँ 
दुबारा नहीं पैदा की जा सकती, जैसे कोई नदी के एक ही प्रवाह में दुवारा प्रवेश नहीं कर सकता!” .. 

(4) मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता--प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन विषय निर्जीव होते हैं, लेकिन 
राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय मानव एक जीवित, जागृत और चेतन सत्ता है। अलग-अलग व्यक्तियों 
के स्वभाव में अन्तर होता ही है और एक समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति भी भिन्न-भिन्न रूप से 
आचरण'करते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान, जो कि मनुष्य और उससे सम्वन्धित संस्थाओं का अध्ययन 
करता है प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं हो सकता। ' | , , 

` - (5) अचूक माप की कमी-शुद्ध माप विज्ञान की एकं विशेषता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में शुद्ध 

माप सम्भव नहीं है। मनुष्यों का आवेग, उत्तेजना, भावना, अभिलाषा, क्रोध, प्रेम, आदि राजनीति को प्रभावित 
करने वाले तत्व नितान्त अस्पष्ट और अदृश्य हैं, जिन्हें ताप या गैस के दवाव की भाँति मापा नहीं जा सकता। 

(6) भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव--पदार्थ विज्ञान के नियम निश्‍चित होने के कारण किसी भी 
विषय के संम्वन्ध में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरणार्थ, यह सही-सही :वतलाया जा सकता है कि. 
किस दिन और किस समय चन्द्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगेगा। छेकिन राजनीति विज्ञान में यह नहीं वतलाया 
जा सकता कि किसी निश्चित विचार का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या चुनाव में किस पक्ष को विजय , 
प्राप्त होगी। अप्रेल, 992 के ब्रिटिश आम चुनाव तथा भारत में तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों में 
वारहवीं लोकसभा ([998 में गठित) के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे हैं। वर्क तो कहते हैं कि “राजनीति 
में भविष्यवाणी करना मूर्खता है।'” .. | 

/ - (7) परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के सम्बन्ध में मतबैभिन्य-विज्ञान की एक विशेषता यह 
मानी जाती है कि उसमें परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के सम्वन्ध में निश्चितता तथा एकमतता 
हो, लेकिन हमारे अध्ययन विषय के सम्वन्ध में स्थिति विपरीत ही है। स्वयं इस विषय के नाम के सम्बन्ध में 
मत वैभिन्य है और राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएँ हैं, जितने इसके लेखक। इस विषय के अन्तर्गत 
प्रजातन्त्र और समाजवाद जैसी अनेक वहुअर्थी धारणाएँ भी हैं। इसी वात की ओर लक्ष्य करते हुए लावेल ने 
लिखा है कि “राजनीति विज्ञान में आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता की कमी है। इसमें शिक्षित व्यक्तियों 
के लिए बोधगम्य पारिभाषिक शब्दों का अभाव है।” | : ''_ She 5 ॥ । 

- „ (8) अध्ययन विषय आत्मपरक (5५८०५४८) है, वस्तुपरक (0/[००४४०) नहीं--विज्ञान वस्तुपरक होता 
है और इसकी अध्ययन वस्तु निर्जीव होने के कारण वैज्ञानिक मानवीय भावनाओं से दूर रहते हुए तटस्थता 
के साथ इनके अध्ययन में संलग्न रहता है। लेकिन राजनीति विज्ञान. के अध्ययन में वस्तुपरक दृष्टिकोण 
अपनाना अर्थात्‌ अध्ययन में तटस्थ रहना कठिन है। चाहे कश्मीर का प्रश्न हो. या महाशक्तियों के शीतयुद्ध 
का प्रश्‍न, राजनीतिक विषयों का अध्ययन पदार्थ विज्ञानों की भाँति वैज्ञानिक रूप नहीं छे सकता! 

' - उपर्युक्त तर्को के आधारो पर बक्छ कहते. है कि “ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना . 
तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है!” इसी वात को मैटकैण्ड ने अपनी व्यंगमयी 
7. “Politics so far from being a science, is one of the most backward: ofall thearts.” . / i 
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राजनीति विज्ञान : परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति (परम्परागत दृष्टिकोण) ॥3 


भाषा में इस प्रकार कहा है किः“जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अन्तर्गत परीक्षा-प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे 
प्रश्नों के प्रति नहीं, वरन्‌. शीर्षक के प्रति खेद होता है।'”' | 
बर्क अपनी उपहासमयी भाषा में कहते हैं कि “जिस प्रकार हम सौन्दर्य विज्ञान (8८४॥॥2४८७) को विज्ञान 
'की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना.न.तो सम्भव है और न ही बांछनीया”” 
* राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता ' प 
उपर्युक्त विचारों में सत्य का कुछ अंश अवश्य है, किन्तु इसके साथ ही वक्छ, काम्टे, आदि विद्वानों 
"का दृष्टिकोण विज्ञान की संकुचित एवं ब्रुटिपूर्ण धारणा पर आधारित है। इन विद्वानों द्वारा पदार्थ विज्ञानों की 
परिभाषा को राजनीति विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान पर लागू करने की भारी भूल की गयी है! सर्वमान्य 
तथ्यों और कारण तथा कार्य के वीच निश्चित सम्बन्ध पाये जाने वाले विषय को ही विज्ञान कहा जाय, इस 
. ` प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। गार्नर के शब्दों में, विज्ञान की ठीक परिभाषा देते हुए कहा जा सकता 
है कि “एक विज्ञान किसी विषय से संम्बन्धित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं 
अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गयी हो और जिसके तथ्य परस्पर सम्बद्ध, क्रमबद्ध तथा वर्गीकृत किये गये हो!” 
चैम्बर्स डिक्शनरी में विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा गया है:कि' “विज्ञान बह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और 
प्रयोग पर आधारित हो, भळी-भाँति परीक्षित तथा क्रमबद्ध हो और सामान्य तिद्धान्तों में समाहित हो!” चैम्बर्स 
डिक्शनरी, हर्नशॉ औरं थामसन, आदि विद्वानों द्वारा भी विज्ञान की परिभाषा इसी प्रकार से दी गयी ह 
उपर्युक्त परिभाषाओं के सन्दर्भ में जव राजनीति विज्ञान पर विचार किया जाता है, तो यह नितान्त 
स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में निम्न 
तथ्य दिये जा सकते हैं : . >) Li bP 
!) राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित - विज्ञान का सर्वप्रथम लक्षण यह होता है कि उसका 
समस्ते ज्ञान क्रमवद्ध रूप में होना चाहिए। यह लक्षण राजनीति विज्ञान में पूरे-पूरे तौर पर विद्यमान है। 
राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार; अन्य राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं व विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत 
करता है। उदाहरण के लिए, राजनीति विज्ञान में राज्य के भूतकालीन स्वरूप के आधार पर ही वर्तमानकालीन 
स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन उनकी प्रवृत्तियों के 
आधार पर विभिन्न वरा में वर्गीकृत करके किया जाता है। विषय के अन्तर्गत पाये जाने वाले क्रमवंद्ध एवं 
व्यवस्थित अध्ययन के ये निश्चित प्रमाण हैं। " न कर शा क 
(2) अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता--अध्ययन सामग्री के आधारं पर भी राजनीति 
विज्ञान को विज्ञान मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी अध्ययन सामग्री में कुछ सीमा 
तक स्थायित्व एवं एकरूपता विद्यमान है। यद्यपि मानव व्यवहार में जड़ पदार्थ जैसी एकरूपता नहीं पायी 
जाती, फिर भी यहः कहा जा सकता कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मनुष्य का राजनीतिक आंचरण एक 
निश्चित प्रकार का ही होगा! लार्ड ब्राइस के शब्दों में, “मानव प्रकृति की पत्तियों में एकरूपता तथा समानता 
"पायी जाती है, जिसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक हीं प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर 
मनुष्य बहुधा समान प्रकार के कार्य ही करता ही” मे धर अन 
"` ५3) सर्वमान्य तथ्य--राजनीति विज्ञान में कुछ सर्वमान्य तथ्य अवश्य ही हैं। आचार्य कौटिल्य ने अपने 
अर्थशास्र* में इसी प्रकार के सर्वमान्य तथ्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, “'यदिं दण्ड शक्ति का दुरुपयोग 
किया जाय, तो गृहस्थों की तो वात ही क्या, वानप्रस्थी और संन्यासी लोग भी करुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह कर 
बैठते हैं। इसके विपरीत, दण्ड शक्ति का ठीक रूप में प्रयोग करने पर'जनता में सर्वत्र धर्म का राज्य रहता ही? 
“इसी प्रकार कुछ अन्य बातों पर भी संभी सहमत ईै'यथा-लोकसेवाओं के सदस्य स्थायी आधार ही 
किये जाने चाहिए.तथा वे तटस्थ और निष्पक्ष होने चाहिए, न्यायपालिका स्वतन्त्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, 
gr Testo 0००४० द 22274 ०० VO पळ 
शट «१ science may be described asa fairly urifid maaan ययास de® in Oe ee 
। अध्याय का systems दा ~ Garner, Folica Science and Goverinend,- Ui 
3 “कौटिल्य, अर्षशा्र, 9. 
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असमानता, जातिवाद, निरक्षरता-और अत्यधिक निर्धनता प्रजातन्त्र के लिए बुरी है। इसके अतिरिक्त राजनीति | 
विज्ञान में मतैक्य का जो अभाव है उसका कारण विषय का अवैज्ञानिकत्व नहीं, वरन्‌ देश काल के अनुसार 
परिवर्तित होने वाळी मानवीय प्रकृति और सम्बन्धित विचारकों की भावनाओं का भेद है। 

. (4) कार्य और: कारण में पारस्परिक सम्बन्ध--कार्य औरं कारण के पारस्परिक सम्वन्ध के विषय में की 
गयी आपत्ति भी विशेष महत्व नहीं रखती है। इसमें सन्देह-नहीं कि पदार्थ विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान 
में कारण तथा कार्य में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता, फिर भी विशेष घटनाओं के अध्ययन 


'से कुछ सामान्य परिणाम तो निकाले ही जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जनता का असन्तोष, शासक वर्ग 
का शासित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार और आर्थिक असमानता सदैव ही विद्रोह के सामान्य कारण 
रहे है, शक्तियों के विकेद्रीकरंण से जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है और शासकों 
को दिना किन्ही प्रतिवन्धो के शासन शक्ति प्रदान कर दी जाय, तो वे भ्रष्ट हो जाते है! ब्राइस के शब्दो में, 

, मानवीय कार्यों का. वर्गीकरण किया जा सकता है तथा इन्हें शृंखलाबद्ध करके सामान्यतया प्रचलित प्रवृत्तियों के 
परिणाम के रूप में उनका अध्ययन किया जा सकता है!” न 

(5) पर्यवेक्षण तथा परीक्षण सम्भव--राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण तथा परीक्षण भी सम्भव है, यद्यपि 
इस विषय के अन्तर्गत इनका :रूप पदार्थ विज्ञानों से भिन्न होता है। पर्यवेक्षण की; पद्धति के आधार पर 
लोकतन्त्रवादःऔर दूसरी शासन पद्धतियों का अध्ययन करते हुए हम यह सामान्य परिणाम, निकाल सकते 
हैं कि दूसरी शासन पद्धतियों की अपेक्षा लोकतन्त्र लोकहित के प्रति अधिक सजग रहता है। इसी प्रकार 
विविध राज्यों के कार्यक्षेत्र के अध्ययन के आधार पर यह परिणाम निकाला जा सकता है कि राज्य के कार्यक्षेत्र 
को सीमित रखने की विचारधारा के स्थान पर लोककल्याणकारी राज्य की नीति ही उपयुक्त है। लार्ड ब्राइस 
ने अपनी पुस्तक “आधुनिक प्रजातन्त्र! (॥०५९7॥ €n0cacies) और माण्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक “5/7 
०f.८०७5? की रचना में इसी, पद्धति का प्रयोग किया है। > 
» ... राजनीति विज्ञान में यद्यपि पदार्थ विज्ञानों की भाँति प्रयोगशालाओं में बैठकर पूर्ण निश्चितता एवं 
सरलता से तो प्रयोग -नहीं किये जा सकते, फिर भी राजनीति विज्ञान में प्रयोग होते ही रहते हैं और एक 
प्रकार से सम्पूर्ण मानव; जगत इसकी प्रयोगशाला ही है। इस सम्बन्ध में गार्नर ने ठीक ही लिखा है कि, “प्रत्येक 
नये कानून का निर्माण, प्रत्येक नयी संस्था की स्थापना और प्रत्येक नयी बात का प्रारम्भ एक प्रयोग ही होता है 
क्योंकि उस समय तक वह अस्थायी या प्रस्ताव रूप में ही समझा जाता है जब तक कि परिणाम उसके स्थायी होने 
'की योग्यता सिद्ध, न कर दें।” भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत अपनाया गया सत्याग्रह, !959 में 
राजस्थान में अपनायी गयी 'लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण' की योजना और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित राष्ट्रसंघ 
और संयुक्त राष्ट्रसंघ, इस प्रकार के राजनीतिक प्रयोगों के ही उदाहरण हैं। | | 
., _ (6): भविष्यवाणी की क्षमता--जहाँ तक भविष्यवाणी की क्षमता का सम्बन्ध है, राजनीति विज्ञान में 
प्राकृतिक विज्ञानों की भाँति तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, पर इतना मानना होगा. कि इस विषय 
में-भी भविष्यवाणी सम्भव है चाहे यह भविष्यवाणी सदैव सत्य न हो। डॉ. -फाइनर के शब्दों में, “हम 

निश्चितंतापूर्वक भविष्यवाणियां नहीं कर सकते, लेकिन सम्भावनाएँ तो व्यक्त कर ही सकते हैं।'” इसके अतिरिक्त 

'यदि सही रूप में भविष्यवाणी की क्षमता ही विज्ञान की कसौटी मान छी जाय, तो फिर ऋतु विज्ञान जैसे 
sa या भी विज्ञान नहीं कहे जा सकते क्योंकि उनके द्वारा की गयी भविष्यवाणियाँ अनेक बार गलत 

द्ध | 5 ह ; - 
वस्तुतः राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता. के सम्बन्ध में वक्छ, काम्टे और मैटलैण्ड द्वारा उठायी गयी 
आपत्तियाँ बहुत अधिक सीमा-तक निराधार हैं और पदार्थ विज्ञानों से आधारभूत रूपः में भिन्न होने पर भी 
राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है।-अरस्तू,'वोदां, हाब्स, माण्टेस्क्यू, कार्नवार, लेविस, सिजविक, ब्राइस, 
ब्लंटशली, बर्गेस, विलोबी, जेलीनेक, गार्नर, आदि सभी विद्वान, इसे. एक. विज्ञान मानने के पक्ष में हैं। 
होल्टजनडार्फ ने इस विषय के लिए विज्ञान का दावा करते हुए कहा है कि “ज्ञान भण्डार में जो महान्‌ वृद्धि 
हो चुकी है, उसे देखते हुए यह अस्वीकार करना असम्भव है कि राज्य से सम्बद्ध सभी अनुभवों, अवस्थाओं और 

! “Wecan become the prophets of the probable, if not the seers of the certain.” 
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ज्ञान को राज्य विज्ञान के अन्तर्गत लाया जा सकता है। सर फ्रेडरिक पोलक का भी विश्वास है कि “जिस प्रकार 
नैतिकता का विज्ञान है, उसी भाव में और उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीति का भी विज्ञान है।”” 
राजनीति विज्ञान एक अनिश्‍चित. विज्ञान : OITA Mt 
“यद्यपि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, किन्तु वह पदार्थ विज्ञानों की भाँति पूर्णतया निश्चित नहीं है 
ल्य इसे अनिश्‍चित विज्ञानों की श्रेणी में ही रखा जा सकताःहै। इस अनिश्‍चितता के कारण निम्नलिखित 
()). राजनीति विज्ञान का-सम्वन्ध सामाजिंक एवं राजनीतिक जीवन की जटिल समस्याओं से होता है, 
: ;/ भौतिक विज्ञानों के;समान पदार्थों से नहीं। : : - “ - 
(2) : राजनीति. विज्ञान का सम्वन्ध ;मनुष्य.के;विवेकृशीछ और परिवर्तनशील स्वभाव से है, भौतिक 
विज्ञानों के समान स्थायी प्रकृति. वाले तत्वों से नहीं। चमः प लि 
(3) राजनीति: विज्ञान के यन्त्र के रूप में प्रयुक्त होने वाली मानवीय इन्द्रियाँ-भौतिक यन्त्रों के समान 
निरपेक्ष: निर्णायक नहीं होती हैं। एक र॒सायनशा्रीअअणु.या-मौळीकूल के प्रति कोई घृणा अथवा 
प्रेम, का प्रदर्शन नहीं करता, किन्तु राजनीतिशास्री पर अचेतन रूप में उसके व्यक्तिगत विचारों 
 - .., एवं द्वेषों का प्रभाव पड़ता ही.है। Sn PPIs 
(4). राजनीति के अध्ययनकर्ता को,अपने विषय के नैतिक पहलू की ओर भी ध्यान देना होता है, 
` लेकिन भौतिक विज्ञान के सम्मुख नैतिक औचित्य की कोई समस्या नहीं होती हैँ. 
7 5 «7 „राजनीति ` विज्ञान एक कला के रूप.में  : : 7 
कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं किःकोई भी अध्ययन या तो विज्ञान की श्रेणी में आता है या'कला की, 
लेकिन वस्तुतः-ऐसा सोचना त्रुटिपूर्ण है। विलियम एसलिंगर ने ठीक ही लिखा है कि “विज्ञान और कला का 
परस्पर विरोधी होना-जरूरी नहीं है। कला विज्ञान पर आधारित हों सकती है।”' राजनीति विज्ञान के सम्बन्ध में 
यह वात पूर्णतया लागू होती है। एज न हि 
राजनीति विज्ञान के कला होने:के सम्वन्ध में विचारकों में वहुत अधिक मतभेद नहीं है। कला ऐसे ज्ञान 
को कहा जा सकता है, जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुन्दर बनाना हो।:एक विचारक के शब्दों में, “सत्यं 
शिवं. और सुन्दरम की साधना ही कला है।: इस अर्थ-में राजनीति विज्ञान एक कला भी है. और व्छंटशली जैसे 
अनेक विचारकों का तो क़थन!है कि !“राजनीति.से विज्ञान की अपेक्षा कला काःही अधिक बोध होता है। राज्य 
का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से वह कैसा व्यवहार करे--राज॑नीति में इन समस्त बातों कां प्रतिपादन 
होता है।” भू पक के फ्रा कण 
राजनीति विज्ञान में राज्य के'भूतकालीन और वर्तमान स्वरूप का अध्ययन;करने केःसाथ-साथ राज्य 
के भावी. आदर्शात्मक स्वरूप .का अध्ययन किया जाता है और यह बतलाया जाता है कि भविष्य में राज्य 
और राजनीतिक व्यवस्था.कैसी होनी चाहिए। राजनीति विज्ञान में इस वात का,प्रतिपादन किया जाता है कि 
विश्व शान्ति के हित में राष्ट्रीय राज्यों; का अन्त कर एक विश्व संघ की स्थापना:की ज़ानी चाहिए। वर्तमान 
समय में लगभग सभी पक्षों द्वारा जनकल्याणकारीः राज्य की धारणा को अपना ढियां गया है और यह।भी 
माना जाता है कि एक राज्य के-द्वारा अपने नागरिकों को अधिकाधिका स्वतत्नता और अधिकार दिये जाने 
चाहिए। एक श्रेष्ठ राज्य और सुसंस्कृत आदर्श समाज] की: स्थापना राजनीतिं विज्ञान के 'अध्ययन काः ध्येय 
और.लक्ष्य है और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान एक उच्चकोटि की कला है जो. समाज'का यथार्थ चित्र भी 
प्रस्तुत करती है. और पथ-प्रदर्शन भी। वर्तमान समय में मानव जीवन और राज्यों का पारस्परिक जीवन बहुत 
'अधिकःअन्तरनिर्भर हो गया है और ऐसी परिस्थितियों में राजनीति विज्ञान का कळा रूप ही विश्वःको विनाश 
के गर्त से बचा सकता है। $& fe fon I i; [9 त i 
वस्तुतः राजनीति विज्ञान एक विज्ञान और कळा द्रोनों ही है! केटलिन राजनीति का अर्थ विस्तार करते 
हुए उसे कला, दर्शन और विज्ञान तीनों मानता है! लासवेळ ने भी इसे “कला, विज्ञान और दर्शन का संगम' 
5 Moonen pan 00) 
2G. छ. 0. Catlinie, Systematic Politics, pp. 48-6]. * ' 
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राजनीति विज्ञान के परम्परागत दृष्टिकोण या परम्परागत _ 
ँ राजनीति विज्ञान की विशेषताएं | ''  * 

(SALIENT FEATURES OF THE TRADITIONAL. PERSPECTIVE OF POLITICAL SCIENCE) 
राजनीति विज्ञान का परम्परागत दृंटिकोण तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन है 
जिसके प्रमुख आधार हैं नैतिकता और राजनीतिक मूल्य। आदर्शवादिता इस परम्परागत दृष्टिकोण की सवलता 
तथा कमजोरी दोनों ही है। परम्परावादी राजनीति विज्ञान का प्रारम्भ प्लेटो से होता है, जिसने अपनी अमर 
रचना *रिपन्छिक' में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। प्लेटो का यह आदर्श राज्य तर्क और कल्पना की 
उन्मुक्त उड़ान है। प्लेटो के वाद रोमन विचारक सिसरो में तथा मध्य युग में संत आगस्टाइन तथा थॉमस एक्वीनास 
में परम्परावादी राजनीति विज्ञान के दर्शन होते हैं। सिंसरो का दर्शन न्याय और प्राकृतिक कानून की अवधारणा 
पर आधारित था और संत आगस्टाइन '7॥८ लॉ] ०/ 6०6 के माध्यम से पृथ्वी पूर ईश्वर द्वारा संचालित 
“ईश्वरीय राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। रूसो द्वारा प्रतिपादित “सामान्य इच्छा” की धारणा परम्परागत 
'राजनीति विज्ञान का ही प्रतिनिधित्व करती है तथा काण्ट, हीगल और ग्रीन, आदि आदर्शवादी विचारकों को 
भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। हीगछ ने विश्व के मूल में “विश्वात्मा' को माना है और ग्रीन ने इसे 
“शाश्वत चेतना” का नाम दिया है। माण्टेस्क्यू, हॉव्स, वर्क, अर्नेस्ट.वार्कर और हेरल्ड लॉस्की, आदि कालक्रम 


की दृष्टि सें आधुनिक विचारक भी राजनीति विज्ञान के परम्परागत दृष्टिकोण से ही जुड़े हुए हैं। परम्परावादी - 


दृष्टिकोण की अपनी कमियां रही हैं तथा इसने प्रतिक्रिया के रूप में आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म 
दिया है, लेकिन वीसवीं सदी के उत्तरार्ध के कुछ राज वैज्ञानिकों, रिओ स्ट्रास, माइकेल ऑकशॉट तथा इन्ना 
आरेण्ट, आदि राजनीतिक विचारकों एवं सिद्धान्तकारों ने राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की कमियों 
को समझते हुए राजनीति विज्ञान की परम्परागत धारा,को आगे बढ़ाया है। इन विचारको के विचार ठ््यक्तिपरक 
तथा उनकी पद्धति अधिकांश अंशों में निगमनात्मक है। इस प्रकार परम्परावादी औरं आधुनिक दृष्टिकोण काल 
खण्डों पर नहीं, वरन्‌ विचार दर्शन की प्रकृति पर आधारित है। । 

^ . राजनीति विज्ञान के परम्परागत दृष्टिकोण की मुख्यं विशेषताओं का संक्षिप्त उल्लेख: इस प्रकार है : 

ˆ ` . ]. तर्क और कल्पना पर. आधारित आदर्शी[अध्ययन--परम्परागत राजनीति विज्ञान में तर्क और कल्पना 
की उड़ान भरते हुए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गये हैं, जिनका राजनीतिक जीवन के यथार्थ से कुछ लेना देना 
नहीं है।प्छेटो'के आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक की कल्पना, रूसो की सामान्यं इच्छा; काण्ट का नैतिक 
प्राणी','हीगळ की “विश्व आत्मा” और ग्रीन का “शाश्‍वत चैतन्य' आदि ऐसी कुछ धारणाएं हैं, जिनका महत्व 
केवल एक आदर्श के रूप में ही है। 
" `2. नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल--परम्परागत राजनीति विज्ञान की एक मूल मान्यता 
है कि राज्य'एक नैतिक संस्था है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरन्तर आगे बढ़ाना है। 
ये मूल्य सापेक्ष अध्ययन है और दार्शनिक एवं वैचारिक दूषि से इनका मूल्यों, आदर्शो एवं लक्ष्यों से अविच्छिन्न 
सम्बन्ध है। अधिकांश परम्परागत विचारक आचार-शाख्र और नैतिकता से प्रभावित रहे हैं तथा उनकी मूलभूत 
धारणा है कि मूल्यों से अलग हटकर राजनीति पर विचार नहीं किया जा सकता। 

3. कानूनी-औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की ग्रमुंखता--परम्परागत राजनीति विज्ञान में प्रमुखतया 
राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का हीं अध्ययन किया जाता रहा तथा राजनीतिक प्रक्रिया एवं राजनीति 
के प्रेरक तत्वों, आदि का जैसा अध्ययन किया जाना चाहिए था, नहीं किया. गया। उस समय ऐसा. विशवास 
प्रचलित था कि राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विधि और संविधान के 
परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पर्याप्त है। अतः राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययनों में भी व्यावहारिक पक्ष की अपेक्षा 
कानूनी-औपचारिक पक्ष को ही प्रमुखता प्राप्त रही। डायसी, मुनरो, ऑग और जिंक, आदि विद्वानों द्वारा इस 
प्रकार के अध्ययन प्रस्तुत किये'गये।'कानूनी-औपचारिक पक्ष तक सीमित होने के कारंण इन अध्ययनों की 
उपयोगिता बहुत अधिक सीमित थी। न्ड i Bl ११७ Fivs Io Br 

4. अपरिष्कृत परम्परागत पद्धतियां--परम्परागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियां 

/ हैं--ऐतिहासिक; दार्शनिक एवं कानूनी। डॉ." एस. पी. वर्मा के अनुसार परम्परागत राजविज्ञान के विकास की 


चार अवस्थाएं हैं : ऐतिहासिक (#५०५८१), विश्लेषणात्मक (Analytica), आदर्शातमक-उपदेशात्मक 
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(Normative-Prescriptive) तथा वर्णनात्मक-परिभाषात्मक (Descriptive-taxonomical)l ये अवस्थाएं 
प की विरोधी नहीं थीं और समय-समय पर एक ही युग में विभिन्न प्रवृत्तियों को काम करते हुए 
पाते ह 

परम्परागत राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत गणितीय, परिमाण, तथ्य संग्रह तथा सर्वेक्षण जैसी वैज्ञानिक 
तकनीकों को नहीं अपनाया गया। 

5. प्रधानतया संकुचित अध्ययन--परम्परागत राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं द्वारा अपने आपको 
पाश्चात्य राज व्यवस्थाओं (यूरोप के देशों और अमरीकी राज व्यवस्था) के अध्ययन तक सीमित रखा गया 
और एशियाई-अफ्रीकी तथा लैटिन अमरीकी देशों की राज व्यवस्थाओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया 
गया। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन-करने के वजाय इनकी दृष्टि उदारवादी 
लोकतन्त्र तक सीमित रही। एक्सटीन तथा ऐप्टर के शब्दों में, “परम्परागत दृष्टिकोण पाश्‍चात्य राजनीतिक 
व्यवस्थाओं तक सीमित रहा और प्रमुखतया एक संस्कृति संरूपण या समूह का ही इसमें अध्ययन किया 
गया।'” 

6. चिन्तन में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व की प्रधानता--परम्परागत राजनीति विज्ञान की यह भी विशेषता रही 
है कि उसके राजनीतिक सिद्धान्त अपने' प्रतिपादको के व्यक्तित्व और दृष्टिकोणो से प्रभावित रहे हैं। ये 
विचारक तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते थे। अधिकांश विचारक 
आचारशास्र या दर्शनशास्त्र से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने मानवीय जीवन तथा सामाजिक छक्ष्यों एवं मूल्यों की 
ओर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए; हम यूनानी विचारकों द्वारा नैतिक जीवन की उपलव्धि का विचार, 
मध्य युग:के ईसाई संत दार्शनिकों का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार तथा आदर्शवादियों के “विवेक 
से साक्षात्कार” के विचार को ले सकते हैं। इन विद्वानों के विचारों को 'परानुभववादी” (Irans-empirical) 
कहा गया है। उनके विचार व्यक्तिपरक और उनकी चिन्तन प्रणाली निंगमनात्मक है। 


निबन्धात्मक प्रश्‍न 
].... “राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है” (गिलक्राइस्ट)। व्याख्या 
- कीजिए और परम्परागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। 
2. परम्परागत राजनीति विज्ञान के स्वरूप तथा क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। 
3. “राजनीति विज्ञान का प्रारम्भ तथा अन्त राज्य से होता है। स्पष्ट कीजिए। 
4. _ "पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता राजनीति विज्ञान से अधिक अन्य किसी विषय को नहीं है” इस, कथन 
की समीक्षा कीजिए। वतलाइए कि राजनीति विज्ञान राजनीति तथा राजनीतिक दर्शन से किस प्रकार भिन्न है? 
5. ` क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है? अपने विचार के पक्ष में तर्क दीजिए। 
6. परम्परागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए उसका “राजनीति” तथा “राजनीतिक दर्शन' से भेद स्पष्ट 
` कीजिए। क्या राजनीति शास्त्र वास्तव में विज्ञान है? '' 
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| राजनीति विज्ञान : परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति ` 
(सम-सामयिक दृष्टिकोण) 


(POLITICAL SCIENCE : MEANING, SCOPE AND NATURE 
(CONTEMPORARY PERSPECTIVES)): 


“एक आनुभविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन 
करता ही?” --लासवेल और केपलान 


राजनीति विज्ञान : परिभाषा (सम-सामयिक या आधुनिक दृष्टिकोण) 
परम्परागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान को 'राज्य' और 'सरकार' का 
अध्ययन बतलाया गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान विषय के आधुनिक विद्वान इन्हें अपर्याप्त समझते हैं। ये 
परिभाषाएं एक पुराने दृष्टिकोण. की प्रतीक हैं जिसमें शासन की रचना और उसकी कार्यप्रणाली के अध्ययन 
पर वळ दिया जाता रहा है। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक वनकर रह गया और उन 
राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की प्रक्रिया पर अपना 
प्रभाव डालती हैं। ई 
< (द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिनका प्रमुख श्रेय अमरीकन 
राजनीतिशात्रियों को दिया जा सकता है। अमरीका में राजनीति विज्ञान को नई दिशा देने की प्रेरणा#दो 
स्रोतों के कारण सम्भव हुई। प्रथम प्रेरणा स्रोत शिकागो विश्वविद्यालय था जिसके विद्वानों ने राजनीति विज्ञान 
को ज्यादा से ज्यादा विज्ञानसम्मत वनाने का वीड़ा उठाया। इस विश्वविद्यालय में नूतन राजनीति विज्ञान का 
नेतृत्व चार्ल्स मेरियम ने किया और उसके नेतृत्व में राजशात्रियों के एक समूह ने राजनीति विज्ञान को 
समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्र एवं मानवशास्त्र जैसे समाज विज्ञानों के निकट लाने 
का हर सम्भव प्रयास किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा 
समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ।क्षमकालीन राजनीति विज्ञान की प्रेरणा का दूसरा स्रोत मनोविज्ञान 
- प्रो. रेनसिस लिकर्ट, कुर्त लेविन, प्रो. लजासफिल्ड के प्रयासों के फलस्वरूप नवीन राजनीतिशास्त्र में मनोविज्ञान 
शोध-तकनीकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होने लगा है। 
|राजनीतिशास्र की नवीन परिभाषाओं के सन्दर्भ में इसका अध्ययन निम्न रूप से किया जा सकता है : 
(]) राजनीतिशास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। 
(2) राजनीतिशास्र शक्ति का अध्ययन है। 
(3) राजनीतिशास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। 
(4) राजनीतिशास्र निर्णय-प्रक्रिया का अध्ययन है। | 


7 “Political Science as an empirical inquiry is the study ofthe shaping and sharing of power.” 
— Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan; 2००, ळा Society: 
A Framework of Political Inquiry, p. xiv. 
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राजनीति विज्ञान : परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति (सम-सामयिक दृष्टिकोण) I9 


राजनीतिशास्त्र : मानवीय क्रियाओं का अध्ययन 


„ अनुभववादी तथा व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूळतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और 
क्रियाकलापों का तथा इसके सन्दर्भ में मानव-जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन 
करने वाला विज्ञान मानते हैं||केटलिन के मतानुसार, राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से सम्वन्धित 
है। किन्तु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक. पहळुंओ का अध्ययन करता है| ब््रण्ड डी 
जूबिनले के शब्दों में, हमारा विषय उन राजनीतिक सम्वन्धों. का अध्ययन करना है, जो मिळजुळकर रहने 
वाले व्यक्तियों के वीच स्वयं उतपन्न हो जाते हैं। अलेक्जैण्डर इई तथा सैमुअळ हंटिंगटन के मतानुसार, “राजनीतिक 
व्यवहारवाद शासन को.मनुष्य और समुदाय के कार्यों की एक प्रक्रिया मानता है और इसका सम्वन्ध शासन 
के; राजनीतिक दलों के; निहित समुदायों के (और मतदाताओं की गतिविधियों के अध्ययन से मानता है!” 
इस प्रकार राजनीति विज्ञान में व्यवह'रवादी आन्दोलन के समर्थकों का स्पष्ट कहना है कि राजनीति विज्ञान 
वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है] 


राजनीतिशास्र : शक्ति का अध्ययन, ` * ५ र्‍ 

समकालीन राजनीतिशाञ्नियों में से कतिपय विद्वान “शक्ति' को राजनीतिशाश्र की केद्धीय संकल्पना 
मानते हैं॥लासवेल, मेरियम, मैक्स वेबर, बटण्ड रसेल, मोर्गेन्यो, आदि मानते हैं कि “शक्ति” एक ऐसी बुनियादी 
संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है|/कैटलिन के अनुसार, 
राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। दूसरे शब्दों में, राजनीतिशात्र 
का सम्बन्ध नियन्त्रणशील समाज में होने वाले कार्यों से है। यह उन कार्यों पर विचार करता है जो नियन्त्रण 
में सम्पादित होते हैं तथा उन इच्छाओं एवं संरचनाओं से निकलते हैं जो कि इच्छाओं के नियन्त्रण-सम्वन्ध के 
फलस्वरूप होती है|छासवेल के अनुसार, शक्ति का सिद्धान्त सम्पूर्ण राजनीति विज्ञान में एक वुनियादी सिद्धान्त 
है। सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है।' इस प्रकार शक्ति-धारणा 
में विश्वास रखने वाले विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय है-समाज में 
शक्ति, उसका स्वरूप; आधार क्षेत्र और परिणामो अंतः इस विषय का ध्यान उस संघर्ष पर केन्द्रित होता है 
जो शक्ति को प्रांत करने और वनाए रखने के लिए किया जाता है हिंबिकर ने राजनीति को शक्ति से 
अपृथक्करणीय कहा है। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान ग का है [ के अनुसार राजनीति 
विज्ञान केवळ राज्य या विशिष्ट संस्थाओं मात्र का ही अध्ययन नहीं है अपितु शक्ति की समस्या में अन्तर्गरस्त 
सभी समुदायों:की गवेषणा है।. ` -. ४पेण ppt 

डॉ. हसजार और स्टीवेन्स ने लिखा है, “राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुखतया 
शक्ति-सम्वन्धो का अध्ययन करता है। इन शक्ति-सम्वन्थो के लिए कुछ प्रमुख रूप हैं--व्यक्तियों में परस्पर 
शक्ति-सम्वन्ध, व्यक्ति और राज्य के मध्यःशक्ति-सम्बन्ध और राज्यों में परस्पर शक्ति-सम्वन्ध।” 

#गिल्ड तथा पामर ने राजनीति की विषय-वस्तु को “राज्य' के स्थान पर शक्ति माने जाने की जोरदार 
सिफारिश की है। उनके अनुसार यदि 'शक्ति' को राज्य के स्थान पर राजनीति की विषयवस्तु माना जाए तो 
, निम्नलिखित लाभ होंगे: ७. . ए 5 उ ऊ 
9 () राज्यः एक कानूनी धारणा है तथा शक्ति का अर्थ होगा प्रक्रिया (9००९७३); शक्ति कानूनो तथा 
कानून से वाहर तमाम बातों से संग्वन्धित है। शक्ति को राजनीति का विषय मान लेने से राजनीति विज्ञान 
एक ऐसा अध्ययन शास्र वन जाता है जिसमें इन प्रश्नों का उत्तर खोजा जाने ळा कि शक्ति कैसे पाई 
जाती है? प्रयोग की जाती. हैं? और शक्ति कैसे नियन्त्रितं की जाती है? आदि!" ल 

(2) आम शक्ति को राजनीति के अध्ययन का आधार बनाने का परिणाम यह होगा कि मनुष्य, 
विशेषकर राजनीतिक मनुष्य, को राजनीतिक विश्लेषण में अधिक महत्व प्रदान करेगा। * | 
7 “he concept of power is perhaps the fost fundamental in ६४७ ४४०७ of political science, the 
' ‘polidieal process isthe shaping, 50700 आया Kaplan, Power and Soci, 7950, 9. 64: 
2 भोग्यो ने राजनीति शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना जिसके अनुसार, मनुष्य दूसरे मनुष्यों की क्रियाओं और मस्तिष्ों पर 
नियन्त्रण रखता है। 
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इस प्रकाए गिल्ड तथा पामर यह कहते हैं कि “राजनीति शक्ति तथा सत्ता के सम्वन्धो क रूप म'सवस | 
अच्छी प्रकार समझी जा: सकती है।” शक्ति की परिभाषा करते समय वे कहते. हैं कि “शक्ति -दूसरों के | 
निर्णयों, बर्ताव, नीतियों, मूल्यों तथा भाग्यो को प्रभावित-या नियन्नित करती है।'” अतः गिल्ड तथा पामर ने 
राजनीति को शक्ति का अध्ययन माना है/ 
राजनीतिशास्त्र : राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन " की ईन 

राजनीतिशास्त्र में पद्धति तथा व्यवस्था-सिद्धान्त का प्रयोग उसके परिवर्तित क्षेत्र का परिचायक है। | 
राजनीतिशास्त्र में पद्धति-सिद्धान्तं का प्रयोग अनुभववादी दृष्टिकोण के पूरक के रूप में हुआ। पद्धति-सिद्धान्त 
के'समर्थकों के अनुसार राजनीतिशास्त्र सम्पूर्ण समाज या सामाजिक पद्धति का एक अभिन्न अंग है और स्वयं 
समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं का.वोध कराता है। इसलिए मनुष्यों के वीच सम्वन्धों में व्यक्त उनके विभिन्न 
व्यवहारों--जिन्हें राजनीतिक व्यवहार कहा जाता है--के समुच्चय को विभिन्न प्रक्रियाओं के कुलकों:के रूप . 
में देखा जा सकता है। इस प्रकार व्यवस्था सिद्धान्त केः समर्थक राजनीतिशास्त्र:के अध्ययन-द्षेत्रः में रोज्य, 
सरकार, संविधान तथा कानून के वदले निम्नलिखित विषयों के अध्ययन पर वल देते हैं--(क) सामाजिक 
एवं राजनीतिक प्रक्रिया, (ख) इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं का अन्तःसम्वन्ध, (ग) मनुष्य 
का राजनीतिक व्यवहार, आदि। राजनीतिशाख्र में पद्धति-सिद्धान्त के समर्थकों में आमण्ड, ईस्टन तथा एप्टर 
के नाम उल्लेखनीय हैं। इस दृष्टिकोण से राजनीतिंशा्र का अध्ययन समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में होने लगा है। 
राजनीतिशास्त्र :: निर्णय-प्रक्रिया. का अध्ययन 


कतिपय विद्वान राजनीतिशास्त्र को निर्णय-निर्माण तथा निर्णय-प्रक्रिया का अध्ययन कराने वाला विज्ञान 
वतऴाते. है।,निर्णयःनिर्माण मानवीय जीवन का सार तत्व है और राजनीतिक निर्णय-निर्माणः हमारी सम्पूर्ण 
निर्णय-प्रक्रिया का एक भाग है! यदि राजनीतिशा्र सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य. कार्य 
निर्णय-निर्माण (Decision-makin) है तो राजनीतिशास्र को निर्णय-प्रक्रिया का विज्ञान कहा.जा सकता 
है। विगत कुछ वर्ष में राजनीतिशास्त्र में निर्णय-निर्माण का सिद्धान्त काफी लोकप्रिय. हुआ. है. जिसका मुख्य 
कारण यह. है कि राजनीतिक कार्यकळापों में. निर्णय-निर्माण का प्रभाव वढा है। अनेक समकालीन विचारक 
राजनीति विज्ञान के नीति:सम्वन्धी पक्ष पर अधिक वल देने लगे हैं। विगत कुछ वर्षो से राजनीति विज्ञान में 
नीति निर्धारण की प्रक्रिया का विशेष अध्ययन होने लगा है।- .: 


इस प्रकार राजनीति विज्ञान की एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। अधिकांश समकालीन राजनीतिक 
विचारक.यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हमें राजनीतिक संगठन के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं 
और उसके परिणामों का भी समुचित अध्ययन करना चाहिएं। 


~" राजनीति विज्ञान का क्षेत्र : आधुनिक दृष्टिकोण 
(SCOPE OF POLITICAL SCIENCE: MODERN APPROACH) 55 77 & 
* ' "द्वितीय महायुद्ध के वाद के वर्षो में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के सम्वन्ध में जिस नवीन दृष्टिकोण का 
उदय हुआ, वह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। वैसे तो इस नई प्रवृत्ति का प्रारम्भ अरस्तू 
के समय में ही हो चुका था जिसने:दों हजार वर्ष से भी प्रहले वहुत अधिक संख्या में संविधान से सम्बन्धित 
सूचनाएं संग्रहीत की थीं और विभिन्न प्रकार की सरकारों के कार्यों का विस्तार से वर्णन किया था। चार्ल्स 
हाइनेमन के शब्दों में, ““राजनीतिशास्र का क्षेत्र अव इतना: व्यांपक होःगया था कि उसमें संस्थात्मक संगठन 
निर्णय-निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियन्त्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों तथा विधिवद्ध 
प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी सम्मिलित-किया जाने लगा! 
आधुनिक राजनीतिशाञ्न-का आरम्भ और अन्त अब राज्य में नहीं होता है। वह राज्य की सीमा को न 
तो स्वीकार करता है.और न ही ग्रह राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक, संस्थानिक ऐतिहासिक 
विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक पद्धतियों के माध्यम से करना.चाहता है। आधुनिक राजनीतिशाख्नियों 
7. सी. एस. हाइनेमन,:'दी स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स :-'दि.ग्रेजेण्ट स्टेट ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल साइन्स', इलीनीय विश्वविद्यालय 
प्रेस, 7959, अध्याय 3 : 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 4 


राजनीति विज्ञान : परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति (सम-सामयिक दृष्टिकोण) 2 


के अनुसार इसके प्रतिपाद्य विषय है--राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह, प्रशासन, अत्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति, सिद्धान्त, विचारवाद या विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकीय 
सर्वेक्षण, आदि। ` i १55 
आधुनिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की 
गई है जिसमें राज्य को ही नहीं वरन्‌ समाज को भी सम्मिलित किया जा सके | यह. समाजपरक दृष्टिकोण है 
- जिसकी मान्यता यह है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के सन्दर्भा में ही उचित रूप 
में समझा जा सकता.है और राजनीतिक अध्ययन में 'अन्तर-अनुशासनात्मक दृटिकोण” को अपनाया जाना 
चाहिए। औपचारिक.और न्यायिक संरचनाओं पर पहले जो जोर दिया जा रहा था उसका स्थान अव प्रक्रियाओं 
को समझने की प्रवृत्ति ने ठे ढिया था। गैर-सरकारी संगठनों की कार्यवाहियों और सरकारी कार्यवाहियों पर 
उनकी प्रतिक्रिया के अध्ययन में अव वहुत अधिक दिलचस्पी ली जाने लगी थी। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र 
अव राजनीतिक दर्शन की. विवेचना.और संस्थाओं के वितरण तक ही सीमित नहीं रह गया था। संस्थाओं और 
संगठनों के. अध्ययन में भी आनुभविक:शोध की प्रविधियों को काम में लेने की प्रवृत्ति वढ़ती जा रही थी। 
शासन के संक्रियात्मक (०९४०४०००) और औपचारिक स्रोतों और अनुक्रमों के अध्ययन के साथ-साथ अब 
संस्थाओं के कार्यों पर भी शोध की जाने.लगी.थी। समकालीन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस समस्या की खोज 
करनी. आरम्भ कर दी थी किशसमाज में.शक्ति.के वास्तविक केन्द्र कहां हैं, और उस शक्ति का. प्रशासन के 
दारा और प्रशासन!पर क्रिस प्रकार प्रयोग किया जाता है! कुछ ने उन निर्धारक सांस्कृतिक तत्वों की जानकारी 
प्राप्त की जो सरकारों को प्रभावित 'करंते हैं, अन्य: विद्वानों ने सरकारों के संगठनात्मक पक्षों का इतनी अधिक 
गहराई के साथ अध्ययन'किया जितना उनके पूर्वजों के द्वारां पहले कभी नहीं किया गयातथा। उन्होंने अव 
नीति-निर्माण के तत्वों के विश्लेषण; राजनीतिक नेतृत्व की 'प्रकृत्ति और उसके प्रकायाँ के अध्ययन; और 
विचारधारा तथा नेतृत्व के पारस्परिक सम्वन्धों के वदरते हुए स्वरूपों पर अधिक ध्यान देना आरम्भ कर दिया था 
सांख्यिकी और सांख्यिकी से सम्वन्ध रखने वाली प्रविधियों का प्रयोग करने की इच्छा और तत्परता भीं 
अव राजनीतिशाञ्निंयों में दिखाई देने लगी थी। राजनीतिशास्नियों का मूल्यों के प्रति जो आग्रहं था उसे अभी 
चुनौती नहां'दी जा रही थी; परन्तु उनके अध्ययन का आधार धीरे-धीरे ऐसे तथ्यों को अधिक महत्व देने की 
ओर झुकता जा रहा था जिनका उद्देश्य उन तथ्यों के पीछे जो प्रवृत्तियां कामं कर रहीं थीं उन्हें समझने पर 
था। तथ्यों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के आधार पर अव वे वैज्ञानिक सामान्यीकरण की ओर वढ़ना चाहते थे। शोध 
के लिए अधिक प्रविधियो और उपकरणों की इस सारी तलाश के होते हुए भी, यह तो मानना हीं पडेगा कि 
राजनीतिशाख् में वास्तविक प्रस्फोट व्यवहारवादियों के आगमन के साथ ही हुआ। ब्रोइस और दूसरे लेखकों 
ने शोध के जिन उपकरणों को काम में लिया था, वे तुछ्नात्क दृष्टि से अनगढ़ थे, यद्यपि उनमें से कुछ 
लेखकों ने, विशेषकर स्वयं ब्राइस ने, उनके आधार पर जो यथार्थ निष्कर्ष निकाले थे, वे वास्तव में, वैज्ञानिक 
अध्ययन की पद्धति से अधिक उनकी अन्तर्दृष्टि का फल थे। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के युग में आधार 
सामग्री (data) के संकलन (००।।०८५०॥), प्रक्रमण (००९5/६) और विश्लेषण (०॥०।४55) के लिए जिन 


आया! इस नए दृष्टिकोण को राजनीतिशाब्न में व्यवहारवादी उपागम में अभिव्यक्ति मिली। .. 
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22 साहित्य भवन पब्लिकेशन्स हन 


आज राजनीति विज्ञान दर्शनशा्र से अपना सम्पर्क तोड़कर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, आदि | 

समाज विज्ञानो के अधिक नजदीक आ गया है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन की नवीन प्रवृत्तियों । 
ने इस विषय के अध्ययन क्षेत्र को और व्यापकता प्रदान की है और मानव जीवन के अराजनीतिक पक्षों 

तथा समुदायों को इसमें सम्मिलित कर दिया है। !! 
` राजनीति विज्ञान का आधुनिक परिप्रेक्ष्य : विशेषताएं 
ह अथवा ' ' 
राजनीति विज्ञान में आधुनिक विकास : नवीन प्रवृत्तियां ' 
(MODERN DEVELOPMENTS IN POLITICAL SCIENCE : NEW TRENDS) 

दवितीय महायुद्ध के वांद संयुक्त राज्य तथा पश्चिमी जगत में राजविज्ञान की संमग्र धारणा में ही | 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। प्रो. चार्ल्स ई. मेरियम ने अपने ग्रन्थ “न्यू आसपेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स" (0४९७ 
Aspects 0f Pol/।८5) में यह संकेत कर दिया था कि राजनीति के अध्येता को एक नए मार्ग का म 
करना पड़ेगा क्योंकि राजनीतिक सिद्धान्त ऐसी शक्तियों के सम्पर्क में आ गया है कि कालान्तर में वे इसकी 
प्रक्रिया को मूलतः संशोधित कर देंगी।' मेरियम की पुस्तक का प्रथम प्रकाशन सन्‌ 925 में हुआ था। परन्तु 
इसके वाद भी कई वर्षों तक इस दिशा में वैसी प्रगति नहीं हुई जैसी कि अपेक्षित थी। उदाहरणम्वरूप प्रो. 
जार्ज एच. सैवाइन का प्रसिद्ध लेख "०! ७ ० P०/८।८०। 77००7” जो ।939 में प्रकाशित हुआ था, इस 
नवीन प्रवृत्तियों तथा दृष्टिकोण की उपेक्षा ही करता है। परन्तु गत दो दशकों में इस दिशा में आश्चर्यजनक 
प्रगति हुई है। राजविज्ञान'के विषय में हमारी धारणाएं वे नहीं हैं जो पहले थीं, यद्यपि अभी तक उनका 
स्थिरीकरण भी नहीं हो सका है। यह सत्य है कि एक प्रतिक्रिया इन नवीन दृष्टिकोण के प्रति प्रारम्भ हो: गई 
है और आगामी अनेक विद्वान प्राचीन परम्परागत तात्विक राजनीतिक सिद्धान्त अथवा दर्शन के प्रति आसक्त 
हैं तथापि यह निस्सन्देह है कि अव हम कभी भी उस स्थिति में नहीं लौट सकेंगे जो द्वितीय महायुद्ध के 

पूर्व थी। $5 १ याप. 
ऐसा माना जाता है कि 905 में अमरीकन पॉलिटिकल साइन्स .ऐसोसियेशन की स्थापना के साथ, और 
उसके द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के सम्बन्ध में तथ्यों के संग्रह, संयोजन और वर्गीकरण को दी जाने. वाली 
प्रेरणा के परिणामस्वरूप राजनीतिशाख्र ने अपने विकास के नूतन चरण में प्रवेश किया। जी 

नए राजनीति विज्ञान का प्रारम्भ अमरीका में हुआ, इस विचार से हम इतने प्रभावित दिखाई देते. है 
कि हम भूछ जाते हैं कि वहुत-से नए विचारों का आरम्भ वास्तव में इंगलेण्ड मे. हुआ। छॉवेल ने वाल्टर वेजहॉट 
की “दि इंगलिश कान्स्टीट्यूशन' नाम की, जिस. पुस्तक का उदाहरण दिया था वह 865-66 में लिखी गई थी 
और उसने अपनी युल पुस्तक में इंगलैण्ड की राजनीतिक संस्थाओं पर उसकी सामाजिक परिस्थितियों का क्या 
प्रभाव पड़ा; इसका विस्तार से वर्णन किया: था। यह वताने की चेष्टा की थी कि राजनीतिक संस्थाओं के घोषित 
उद्देश्य चाहे कुछ भी क्यों id हों उनके पीछे एक “अदृश्य” राजनीतिक प्रक्रिया काम करती है और वास्तव 
में वही प्रक्रिया राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को वनाये रखने में योग देती है। वेजहॉट ने अपनी 
रचनाओं में इंगैण्ड के विभिन्न सामाजिक वर्गो का मनोवैज्ञानिक विश्छेपणं भी प्रस्तुत किया था डॉवेळ ने 
|93 में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए आधुनिक मनोविज्ञान की जानकारी पर वढ 
दिया, परन्तु हम देखते हैं कि अंग्रेज लेखक ग्राहम वैलेस ने उससे भी पहले ।908 में प्रकाशित “ह्यूमन नेचर 
इन पॉलिटिक्स' नाम की अपनी पुस्तक इसी दृष्टिकोण को अधिक विस्तार से समझाया था। अपनी इस 
पुस्तक में और अपनी अन्य bE रचनाओं में ग्राहम वैलेस नें राजनीतिक व्यवहार के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक 
आधारों पर वहुत अधिक जोर दिया था। ग्राहम ने राजनीति में अविवेक की भूमिका की भी विस्तार से व्याख्या 
- 7 की थी और राजनीतिशाञ्चियों में साधारण रूप से पाई जाने वाली उस प्रवृत्ति के सम्वन्ध में खेद प्रकंट किया 
था जिसके कारण उन्होंने मनुष्य की प्रवृत्ति के वहुत-से स्वरूपों और राजनीतिक अभिवृत्तियों पर पड़ने वाले 
उनके प्रभावों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा था। एक दूसरा लेखक जिसने अपनी प्रारम्भिक रचनाओं को इंगछैण्ड 

में प्रकाशित किया जार्ज कैटलिन है। कैटलिन वह लेखक है जिसने अन्तःशास्रीय उपागम के प्रयोग पर, जिस | 
पर व्यवहारवादी राजनीतिः विज्ञान का-समस्त आधार रखा हुआ है, सवसे पहळे'जोर दिया और छासवेल के 


समान, पर्दा लपे इस वात पा. भी जोड़ दिता कि गली ति का ल्क समो के दारा , 
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ही किया जाता है। वास्तव में राजनीति विज्ञान भी उन प्रवृत्तियों के प्रभाव में जो प्राकृतिक विज्ञानों के 
अनुरक्षण में, अन्य समाज विज्ञानो--समाजशास्त्र, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और मानव विज्ञान, 
आदि--में विकसित हो रही थीं तेजी से आता जा रहा था। इस सारे आन्दोलन का आधाए प्राकृतिक और 
सामाजिक विज्ञानों के बीच ज्ञान की गुणात्मक सततता और वह विश्वव्यापी व्यावहारिक वैज्ञानिक पद्धति 
के अस्तित्व की धारणा पर था। जिन लोगों ने व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डाळी है, उनमें आर्थर 
ए: एफ., वेण्टले और चार्ल्स मेरियम के नाम सवसे प्रमुख हैं। * 
आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति : मुख्य प्रवृत्तियां 
(NATURE OF MODERN POLITICAL SCIENCE : EMERGING TRENDS) 
द्वितीय विश्वयुद्ध ने अमरीका के अनेक राजनीतिशाख्रियों को उनके विश्वविद्यालय के सुरक्षित वुजों 
से वाहर निकाला और उनका वाशिंगटन व अन्य स्थानों की दिन-प्रतिदिन की राजनीतिक और प्रशासनिक 
वास्तविकताओं से परिचय कराया। द्वितीय विश्वयुद्ध की परिस्थितियों ने राजनीतिशास्रियो को अन्य समाज 
वैज्ञानिकों के निकट सम्पर्क में ठाकर उनके मन में यह विचार गहराई के साथ जमा दिया कि Fp 
व्यापक रूप में, और समाजशास्त्री एवं मानव विज्ञानवेत्ता काफी दूर तकं प्रमुख सरकारी द्वारा 
सलांह-मशविरा देने के लिए निमन्त्रित किए जाते थे और निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय 
भूमिका भी रहती थी, राजनीतिज्ञो और प्रशासकों द्वारा राजनीतिशाल्रियों से विशेष सहायता की अपेक्षा नहीं 
की जाती थी। शायद अन्य समाज विज्ञानों की तुलना में राजनीति विज्ञान के पिछड़े जाने की यह भावना 
अमरीका के राजनीतिशाख्रियों कें मनः में बहुत गहराई से प्रवेश कर गई थी और युद्ध के वर्षा में उन्होंने 
अपने इस निश्चय को दृढ़ वना लिया था कि अपने शैक्षणिक जीवन में फिर से'लौटने पर उनका यह प्रमुख 
दायित्व होगा कि वे राजनीति विज्ञान को एक नया रूप दें और उसे दूसरे समाज विज्ञानों में होने वाले 
विकास के निकटतर सम्पर्क में ठे आयें। राजनीतिशास्तरियों में अंब यह इच्छा भी प्रवल होती जा रही थी कि 
वे अन्य सामाजिक विज्ञानों में होने वाळे विकास से लाभ उठा सके " ७७४४५ ४ '' ' । 
` पिछले लगभग 50 वर्षो में राजनीति विज्ञान और अन्य समाज विज्ञानों के चिन्तन क्षेत्र में जो विकांस 
हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों. का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है : _ bs 
(।) अध्ययन मुक्तता--राजवैज्ञानिक अव परम्परागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन करते हैं। राजनीतिक 
तथ्य और घटनाएं जहां उपलव्ध हों, चाहे वे समाजशाख्न, अर्थशास्र या धर्म के विरोध में हों अथवा व्यक्ति, 
परिवार, राष्ट्र और विश्व से सम्वन्धित हों; अव राजनीतिशाञ्र के अध्ययन के विषय वन गए हैं। यहां तक 
कि वैयक्तिक और' सामूहिक स्तर पर वचपन; युवावेस्था, आदि में विकसित राजनीतिक प्रवृत्तियो को भी 
सर्वेक्षण और शोध का विषय वना लिया गया है। राज सिद्धान्तवांदी की यह भावना रहती है करि वास्तविक 
परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए और उन्हीं को वास्तविकता प्रकट करने वांली'अवधारणाओं का आधार 
वनाया जाए। .,: के ग्य! FRR निज: र 
` ` (2)चैज्ञार्निकता-“आधुनिक राजनीतिशा्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक वनाना चाहते हैं। वे 
राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांचं करते हैं। वे प्राकृतिक 
विज्ञानों तथा अन्य सामाजिक शाम्रों से अध्ययन के नई-नईःतकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका 
प्रयोग करतें हैं।: : न | > फनी 222 
` (3) मूल्येविहीन-आधुनिक राजनीति विज्ञान को प्रायः मूल्यविहीन कहकर पुकारा जाता है। चूंकि 
इसका प्रयास एक वैज्ञानिक एवं सटीक विषय का निर्माण करना है, इसलिए राजनीतिक विश्लेषण में यह 
मानवीय मूल्यों से नैतिकता, स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व, आदि'को कोई स्थानःनहीं देता।यह उन्हीं घटनाओं और 
तथ्यों को अपने अध्ययन का विषय वाता है, जिन्हें या-तो देखा गया हैं या भविष्य में देखा जा सकता हैं।. 
(4) आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा ययार्थवादी-व्यवहारपरक अध्यंयन--राजनीतिः विज्ञाने के परम्परागत 
अध्ययन सामान्यतयाः ऐतिहासिक, विधिगते, संस्थागत संरचना तक सीमित रहे। समस्त पुरातन अध्ययन 
“आदर्शात्मक-उपदेशात्मक स्थिति' के साथ जुड़ा हुआ और वहुत अधिक सीमा.तक केवल सैद्धान्तिक समस्याओं 
'में उल्झा' हुआ था! नए राजनीतिशाख्रियों ने यह दृढ़ विश्वास व्यक्त. किया'कि राजनीतिक अध्ययनों का 
व्यावहारिक राजनीति से सीधाःसम्वन्ध होना चाहिए।.9वीं सदी के उत्तरार्द्ध से.ही राजनीति विज्ञान विषय 
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24 77. _ „साहित्यः भवन पन्लिकेशन्स | 
के कुछ विद्वानों ने इस सत्य को समझ लिया कि आदर्श की तुलना में येथार्थ का महत्व अधिक है। ब्राइस के | 
अनुसार अपनी पुस्तक “अमरीकन कामनवेल्थ' (!888) की रचना में उनका उद्देश्य * 'अमरीका की संस्थाओं 
और उसकी जनता को विल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसे वे हैं:..!'” इसी भावनां को उन्होंने ।924 में | 
प्रकाशित अपनी पुस्तक 'मॉडर्न डेमोक्रेसीज' में इस प्रकार व्यक्त किया “सवसे अधिक आवश्यकः है 
तथ्यः..तथ्य...तथ्य।' REF गारा TP | 
अव राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस वात की खोज प्रारम्भ कर दी कि संविधानः का bs 
जो भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत. और केन्द्र कहां स्थित है, शासक' वर्ग अपनी शक्तियों का 
प्रयोग किस रूप में कर रहा है और सामान्य जन अर्थात्‌ शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है? पूर्व | 
अध्ययन 'विधिगत संस्थागत संरचना” तक सीमित. थे अव उनका स्थान राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की 
प्रवृत्ति ने ले लिया और राजनीतिक, द, दवाव गुट, संचार के साधन तथा मतदान व्यवहार, आदि से सम्वन्धित 
व्यापक अध्ययन किए जाने ढगे। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक 
व्यवहार के विश्लेषण पर वळ दिया जाने लगा है। म दाय छ "कमे 5 नानी 
१६) अनुभवात्मकता अथवा व्यवहारवाद का वोलबाला--आधुनिक राजनीति विज्ञान यथार्थवादी है.और 
व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने. पर जोर देता है। परम्परागत राजनीतिशास्त्र राजनीति से दूर भागता रहा। | 
व्यवंहारवाद राजनीति विज्ञान.को दर्शन, इतिहास या कानून के रूप में नहीं, वल्कि राजनीति विज्ञान,के रूप | 
में प्रतिष्ठित करने का प्रयल है। व्यवहारवादियों के अनुसार ():राजनीति विज्ञान:अभी तक दर्शन, कानून 
और इतिहास पर निर्भर-था। व्यवहारवाद इस 'पराश्रय से मुक्ति का. सन्देश है।यह राजनीति विज्ञान. का 
राजनीतिकरण है। (#) परम्परागत विज्ञान का अध्ययन केन्द्र-विन्दु “संस्था "है, व्यवहारवाद व्यक्ति, समूहः और 
व्यक्ति व्यवहार प्र वल देता. है। (#।) परम्परावादी या तो संस्थाओं का. ऐतिहासिक या कानूनी पक्ष या उनके 
आदर्श रूप का अध्ययन करते थे पर व्यवहारवादी राजनीतिक “गति' तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन | 
को ही महंत्व देते हैं। (५) परम्परावादी अध्ययन पद्धतिः अत्यन्त अस्तव्यस्त, स्वेच्छापूर्ण, आत्मनिष्ठ: एवं 
अनुशासनहीन थी, व्यवहारवादी उसे वैज्ञानिक वनाने का प्रयल करते हैं। (४) परम्परावादी राजनीति. विज्ञान, 
इन्द्रियानुभविक सिद्धान्त (EMp।r००। ९०7) -का सहारा नहीं लेते, इसलिए व्यवहारवादी. इनका. विरोध 
करते हैं। (५) व्यवहारवादियों का मत है. कि परम्परावादी पद्धति .से उत्तरोत्तर संचित होने वाले ज्ञान की 
उपलव्धि सम्मव नहीं है।. . . ऽ oR : 
> ¬ ! व्यवहारवाद राजनीतिशा्र का साधारण वैज्ञानिकीकरण मात्र है, यह सत्य नहीं। व्यवहारवाद का केवळ 
यह अर्थ नहीं है कि राजनीतिशाख्न में इन्द्रियानुभविक प्रणाली तथा वर्णन और विश्लेषण की सांख्यिकी तकनीक 
का'प्रयोग किया जाए। व्यवहारवाद की सवसे बड़ी विशेषता है सिद्धान्त (7१९०7५) का प्रयोग, इसमें .तथ्यों 
'की'खोजःऔर उनकी. व्याख्या एक सिद्धान्त के अन्तर्गत करते हैं।: Yass To oer 
व्यवहारवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं--() नग्न तथ्यों का अध्ययन--व्यवहारवाद संस्थाओं के 
ऐतिहासिक, कानूनी या दार्शनिक पक्ष की ओर से उदासीन होकर संस्था के अन्दर. “व्यक्तिष्व्यवहार' और 
“समूह व्यवहार” की ओर आकर्षित हुआ है। (।) नई प्रणाली का प्रयोग--नई प्रणाली के प्रयोग मे प्रेक्षण और 
लेखा को अत्यधिक परिशुद्ध करते हैं। तालिकाएं, ग्राफ, गणितीय: मॉडल; अनुमाप प्रविधिका अधिकाधिक 
प्रयोग करते है । (पुस्तकालयीय अनुसन्धान के स्थान पर क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं) विश्लेषण के लिए सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
'तिूपण (Concept Formation) करते हैं। (॥) नई शब्दावली और नई.संकल्पनाओं का प्रयोग--व्यवहारवाद 
'ने संमाज विज्ञान के दूसरे विषयों की शब्दावली और: संप्रत्यय ,अपनाए है | कुछ अपनी शब्दावली और संप्रत्यय | 
'मी वनाए हैं। इस तकनीकी.शव्दावली से सूक्ष्म विश्लेषण सम्भव है। (४) नए सैद्धान्तिक लक्ष्य ¬अनुभवाश्रित | 
'सिद्धान्त का प्रयोग व्यवहारवाद की सबसे वड़ी विशेषता मानी जाती ह) : .... .. _.: | 
(6) पद्धति*विज्ञान एवं मूल्य-सापेक्षवाद=व्यवहारवांदी क्रान्ति प्राकृतिक विज्ञान से प्रेरणा -ठेकर राजनीति 
विज्ञान मे. द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ आई। उसी समय से विभिन्न समाज विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों | 
'से राजविज्ञान ने स्वयंःको राजनीति का विज्ञान वनाने के लिए अनेक शोध पद्धतियो,को..ग्रहण:कर:ठ्रिया | 
है। अव एक पद्धति विज्ञान का विकास हो चुका है। इसका इस अनुशासन के साथ घनिष्ठ: सम्वन्ध स्थापित हो | 


'गया है। नवीनू पतियों में वैज्ञानिक पद्धति को प्रमुख स्थान दिया गया: है। घनी. साथ वैज्ञानिक -मूल्य F 
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सापेक्षवाद जुड़ा हुआ है जिसका मूळ अर्थ यह है. कि शोधकर्ता अपने अनुसन्धान से स्वयं के मूल्यों एवं 
धारणाओं को अलग रखता है तथा इनका अपने अध्ययन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने देता। उसके 
आचरण में वौद्धिक निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा (76879) पाई जाती है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग वह 
लला समस्याओं के तात्तिक विवेचन में भी करता है तथा अति तथ्यवादिता से भी बचने का प्रयास 
करता है। ह 
१.) (7)7शोध एवं सिद्धान्तः में घनिछः सम्बध-वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोगद्वारा अब राजवैज्ञानिक 
साधारणीकरणों, व्याख्याओं एवं : सिद्धान्तों के निर्मा में लगे. रहते हैं। अब सिद्धान्त निर्माण कठोर शोध 
प्रक्रियाओं पर आधारित है।शोध और सिद्धान्त अव एक-दूसरे के विनता निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धान्त निर्माण 
की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है। आधुनिक राजनीतिशाख्मियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धान्तिक 
प्रतिमानों १४60०) को विकसित करना है! इसी आधारं पर ये राजनीतिकं घटनाओं एवं तथ्यों के सम्बन्ध 
में खोज करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। प” एक के | ल्प का 

` : (8-अंन्तर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोणं--बींसवीं सदी मे. ज्ञान के' विज्ञान की” एक' प्रवृत्ति अन्तर- 
अनुशासनात्मंकंता रही है और इसके परिणामस्वरूप राजनीति विज्ञान में भी 'अन्तर-अनुशासनात्मक,दृष्टिकोण 
अपनाया गया। लेखकों नें अधिक-से-अधिक उन उपकरणों का इस्तेमाल किया' है जिन्हें उन्होंने समाज विज्ञान 
(5०८।०।०३), मनोविज्ञान (९5८०।०४), अर्थशास्र ' (६४०००९३), मानव ` विकास का विज्ञान 
(&पा०००७) और यहां तक कि जीवविज्ञान (800०8 जैसे प्राकृतिक विज्ञानों से भी उधार छ्या है| 
इसका परिणाम यह हुआ है कि राजनीति विज्ञान में ऐसा वहुत कुछ आ चुका है जिससे यह राजनीतिक 
समाज विज्ञान (०६४८० 50००६४५) और राजनीतिक मनोविज्ञान (?णांपंप्श ?४५था००४) जैसा प्रतीत 
होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक पर-संस्कृतिग्रहण (१०0८१) 
Acculturation), राजनीतिक विकास और इसी प्रकार के अन्य विषयों के अध्ययन से पता चलता है कि 
अव राजनीति विज्ञान सरकार और अन्य राजनीतिक संरचनाओं के व्यवहार के अध्ययन पर'समाज वैज्ञानिक 
और मनोवैज्ञानिक विश्लेंषण-का लागू करना हो गया है। एक आधुनिक राज वैज्ञानिक, जिंसकी राजनीतिक 
विकास में रुचि है, ने यहं जान लिया: है कि वह इस विषय की सामाजिक छामवन्दी (5०० १॥०७0॥॥2॥ा) 
की परिस्थितियों का निरीक्षण किए विना विवेचन नहीं कर सकता है; लोग राजनीति केःअर्था में तव तक 
नागरिक नहीं वन सकते है जव तक कि वे अपने मूल्यों और व्यक्तित्व अभ्रिविन्यास में परिवर्तन न कर ढें। 
राजनीति विज्ञान के एक ऱाणमान्य लेखक ने इस प्रकार, इस बातःकी ओर संकेत किया है, 'सनातनी राजनीतिक 
सिद्धान्त’ (C।55।०॥। 20॥0००६॥००१) एक राजनीतिक प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक मात्रा में एक राजनीतिक 
समाजविज्ञान व मनोविज्ञान और मानकीय राजनीतिक सिद्धान्त (Normative-Political Theory) है | 

- डॉ. एस पी. वर्मा के शब्दों में; “अन्तःशाख्लीय उप्रागम अपनाने-के कारण राजनीति विज्ञान की 
विषय-वस्तु में एक प्रकार की'क्रान्ति-आःगई है।” जवा: वयवसथा: सिद्धान्त और समाजशास्त्रीय संकल्पनात्मक 
संरचनाएं' राजनीतिक विकास समझने के लिए. अप्यत, सिद्ध होने. लगी. तबा;विठियम, मिचेल्स जैसे 
राजनीतिशाख्त्रियों ने राजनीति को अधिक अच्छी तरह समझने के लिए आर्थिक सिद्धान्तो से प्रेरणा ली। त्रीति 
समवन्धी-निर्णय ज्यों-ज्यो गरीबी, जातीयता और;ज़गरीय सरकारों की समुस्याओं के; साथु-जूझने; में उल्झते 
गए और यह आवश्यक दिखाई देने लगा कि व्यवस्था के भीतर कुछ ऐसे. निश्चित उद्देश्यों को आप्त करने के 
लिए, जिनके सम्वन्ध में सामान्य सहमति थी, आर्थिक स्रोतों का अधिकसे-अधिक उपयोग किया,जाए। इस 
कारण गणितशाख्रीय औरं सांख्यिकी प्रारूपों पर अधिकःजोर दिया जाने लगा और राजनीतिशाख्री आर्थिक 
पापों के विश्लेषण! की! दिशा में अबृत्त होने, ळे? जवकि राजनीतिक विदान; दर्शनशाब्न से अपना सम्पर्क 
तोड़कर अनेक सामाज़िक:विज्ञानों के अधिक नजदीक आ गया है, ठेकिन.अभी समय नहीं आया हैं जव पाक! 
यह कहा जा;सके-क़रि-वास्तव में एक सामाजिक विज्ञान,अथवा। सामाजिक व्यवहार के विज्ञान, की : 
सम्भव! हो: सकी है| [६ ह फा ह 90 के हाकी पफ FONDA 
अत है कि उनकी विष कि-उनकी- विषग्र॒ग॒त संस्थाओं; प्रवृत्तियों, आदि का अध्ययन अन्यःसमाजशाख्री निश्शेक होकर 
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करते हैं। वे इस विषय को एक प्रायोगिक स्तरःमात्र ही प्रदान करते हैं। इसी कारण ईस्टन, डहल, कैटलिन 
जैसे उच्च कोटि के राज वैज्ञानिकों ने अपनी समस्त शक्ति इस विषय को एक स्वायत्त'अनुशासन के रूप 


में प्रतिष्ठित करने के लिए लगा दी है। चारों ओर राज सिद्धान्त के निर्माण, स्थायित्व, व्यापकता, विश्वसनीयता, | 
आदि. के विषय में परिचर्चा है। वे राजनीतिक तथ्यों औरं निष्कर्षो में एक सम्बद्धता एव क्रमवद्धता छाना । 


चाहते है!” त 


` (]0) एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय---आधुनिक राजनीति. विज्ञान अपने को समाज विज्ञानों , 


की कड़ी के रूप में विकसित करना चाहता है ताकि वह विभिन्न विषयों कों महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सके।, | 
राजवैज्ञानिकों में अरस्तू, न्यूटन, डार्विन, आदि के रूप मेंःकार्य करनें की भावना प्राई जाती है। इसके लिए 
वे अपने आप में विशिष्ट क्षेत्रों की विशेषज्ञता विकसित करना चाहते हैं। वे अनुशासन में स्वायत्तता छाना ' 


चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सामान्यः व्यवस्था सिद्धान्त-तथा व्यवस्थाःउपागम को ग्रहण.किया' है। नियन्त्रण 
और नियमन से सम्वन्धित होने के कारण “राजनीति” की मौलिकता स्वतः प्रमाणित है। : न 

`~. (]) व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान--व्यवहारवादी क्रान्तिः के मध्या में: ऐसा%लग रहा 
था कि राज विज्ञान 'विशुद्ध विज्ञान' वनकर पूरी तरह अराजनीति विज्ञान बन जाएगा और पुस्तकों में बन्द 


हो जाएगा। किन्तु उत्तर-व्यवहारवादी युग ने अपने आपको मूल्यों, नीतियों और समस्याओं से सम्वद्ध रखा | 


है। वे अपने निष्कर्षाँका. लाभ न केवळ शैक्षिक जगत को ही देना.चाहते हैं, अपितु वे उसे लेकर राज़नीतिज्ञों, 


नीति-निर्माताओं; एवं. नागरिकों-के पास पहुंचना चाहते हैं। अव .वे, विशेष रूप से संयुक्त राज्य तथा अन्य ' 


पश्चिमी देशों में, उत्तरदायी प्रशासनिक, और राजनीतिक पदों पर कार्य करने ठगे. हैं। वे सामूहिक रूप से 
` वर्तमान विषय की राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने में सक्रियता से जुटे हैं। इस अनेक समस्याओं 
में से कुछ परमाणु युद्ध की. सम्भावना, मानव मूल्यों .की रक्षा, व्यक्ति स्वातन्त्र्य, पिछड़े देशों का विकास, 
राष्ट्रवाद, आदि से सम्वन्ध रखती हैं। . . . । विजन 
" राजनीति विज्ञान तथा अन्य-विषयों में. उदीयमान प्रमुख धाराएं: 
: =. (MAINCURRENTS.IN POLITICALSCIENCE AND OTHER,DISCIPLINES) 
पिछले. 80 वर्षो में राजनीति विज्ञान और अन्य समाज विज्ञानों के चिन्तन क्षेत्र में जो विकास हुआ, 
उनकी प्रमुख, धाराएं: निम्नलिखित हैं : , :: केः rr भ्‌ के 
as ल !- ऐतिहासिक दृष्टिकोण : जार्ज एच. सेबाइन 
“SH “(THE HISTORICAL APPROACH : GEORGE प्र. 5४8४४)! 

.' ' राजनीति विज्ञान के सम्बन्ध में परम्परागत अथवा ऐतिहासिक दृष्टिकोण की सवसे अच्छी विवेचना हमें 
जार्जे एच. सेवाइन'की रचनाओं में मिलती है| सेवाइन ने राजनीति विज्ञान की व्याख्या के लिए एक वड़ा 
व्यावहारिक ढंगःअपनाया है। उसका सुझाव है कि राजनीति विज्ञान में हम उन सभी विषयों को छे लें जिनका 
विवेचन ऐसे प्रसिद्ध लेखकों की रचना में पाया जाता है जो राजनीतिंशास्त्री होने के नाते प्रसिद्ध हैं--प्लेटो, 


अरस्तू, हॉव्स, लॉक, रूसो, वेन्थम, मिल, ग्रीन; हीगल; मार्क्स, आदि। इन दार्शनिकों की रचनाओं में हम उन | 


प्रश्नों को खोज निकालने की प्रयल कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने राजनीतिक सिद्धान्तों की सत्यता अथवा 
प्रामाणिकता'के सम्वन्ध में उठाया है। सेवाइन के अनुसार किसी भी राजनीतिक सिद्धान्त का जन्म “एक 
सुनिश्चित परिस्थिति के सन्दर्भ में” होता है और इस कारण उसे समझने के लिए स्थान, समयं और परिस्थितियों 
का पुनं: गठन जिनमें उसका जन्म हुआ था, आवश्यक है। किसी भी महान राजनीतिक सिद्धान्त की पहचान 
यही है किं वह वर्तमान परिस्थितिं का विश्लेषण करता है और अन्य परिस्थितियों के सम्वन्ध में मार्ग निर्देशन 
भी कर सकता है। एक अच्छा राजनीतिक सिद्धान्त कुछ विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज होते हुए 
. . भी आने वाळे सभी-युगों के लिए महत्व रखता है और इसी कारण उसे सम्मानप्रदःमाना'जाताः है। "> - 

` “सेवाइन के अनुसारं प्रत्येक राजनीतिक सिद्धान्त में तीन. तत्व होते हैं--तथ्यात्मक कारणात्मक तथा 
मूल्यात्मक। राजनीतिक सिद्धान्तों का जन्म प्रायः इतिहास के ऐसे कालों में होता है जो तनाव और खिंचाव 
के काळ होते हैं। एथेन्स में (तीसरी और चौथी शतादियों के बीच) 'तथा इंगरैण्ड में ([640 'से ५690 के 


वींच) के'कालं में राजनीतिक दर्शन का तेजी के'साथ विकासःहुआ। यूरोप के'वौद्धिक इतिहास में ये दोनों 


काल महान्‌ परिवर्तनो के काल रहे हैं। इस कारण सेवाइन ही- कहा हे | 
षी > ol काल, रहे हैं। इस कार Siddhanta ने ठीक ही-कहा, है कि, अहान्‌ राजनीतिक 


राजनीति विज्ञान : परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति. (सम-सामयिक दृष्टिकोण) 27 


सिद्धान्तों का जन्म “राजनीतिक और सामाजिक संकटों के गर्भ में होता है।' इसका यह अर्थ नहीं है कि वे संकटों 
में से उत्पन्न होते हैं, परन्तु यह है कि इनका जन्म उस प्रतिक्रिया में से होता है जो इस प्रकार के संकट 
विचारकों के मन में उत्पन्न करते हैं। इस कारण किसी भीःराजनीतिक. सिद्धान्त को समझने के लिए यह 
आंवश्यक हो जाता है कि हम उस समय, स्थान और परिस्थिति विशेष का गहराई से अध्ययन करें जिसमें 
उसका विकास हुआ था।, म 


2. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण : जार्ज ई. जी. कैटलिन 
(THE SOCIOLOGICAL APPROACH : GEORGE E. 0. CATLIN) 

ऐतिहासिक दृष्टिकोण की यह कहकर आलोचना की जाती है कि वह परम्परा के प्रति अत्यधिक श्रद्धालु 
है। यह दृष्टिकोण राजनीति को एक संकीर्ण दृष्टि से देखता है और उसे राज्य के दायरे तक ही सीमित करना 
चाहता है। लेकिन अनेक आधुनिक लेखकों ने; और उनमें कैटलिन का एक प्रमुख स्थान है, राजनीति विज्ञान 
के क्षेत्र को एक ऐसा व्यापक रूप देने की चेश की है जिसमें केवळ राज्य को ही नहीं समाज को भी समाविष्ट 
किया जा सके। कैटलिन ने. राजनीति के क्षेत्र में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित-करने की चेटा की है जो 
समाजे के तत्वावधान में घटिंत होती रहती हैं। कैटलिन राजनीति विज्ञानं और समाजशास्र में कोई भेद नहीं 
मानता। इस दृष्टिकोण के पक्ष में कैटलिन ने. कुछ लाभ वताए हैं": «900 ‘SEE: FEES 
() यह समाज के सम्वन्धों और उसकी संरचना को सम्पूर्ण रूप से समझने के कार्य को सरक वना 
देता है.) यह राजनीति के अध्ययन को समाज के एक सामान्य सिद्धान्त के साथ जोड़ता है और यह एक 
ऐसा काम है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, परन्तु जिसे आधुनिक काल के अधिकांश राजनीतिशाञ्चियों 
ने अव तक नहीं. किया था (॥!) यदि राजनीतिशास्री राज्य कों अपने विश्लेषण की इकाई'मानकर चलता है 
और उसे समाज में विकसित होने वाली अन्य प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में नहीं देखता है तो यह सम्भव है कि 
वहः दिन-प्रतिदिन होने वाली रांजनीतिक घटनाओं की सर्वथा उपेक्षा करे। (४) यदि राजनीतिशास्री अध्ययन 
के लिए-संस्थाओं से परे जाकर प्रकार्या और प्रक्रियाओं का अध्ययनःकरने का निश्चय करता है तो उसके 
लिए विश्ठेपण की इकाई को चुन लेनां सरल होगा।' -" "` लळे अ 
क्ेटलिन ने नियन्त्रण की प्रक्रिया को राजनीति के अपने अध्ययन का केन्र विनु माना 'है। नियन्त्रण 
की प्रक्रिया से उसका अर्थ “व्यक्तियों के कार्यो से हैं। वह राजनीति को “सरकार” का अध्ययन मानने के 
लिए तैयार है वशर्ते कि सरकार को “नियन्त्रण” का पर्यायवांची मानां जाए। उसका विचार है कि नियन्त्रण 
की प्रक्रिया समाज के समग्र क्षेत्र में व्याप्त है। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथे, व्यक्ति के समूह के साथ 
और एक समूह के दूसरे समूह के साथ सम्वन्ध इस नियन्त्रण प्रक्रिया के अन्तर्गत ही आते हैं। स्वाधीनता और 
अधिकार के दों धुवों को नियन्त्रण की प्रक्रिया हीः एक-दूसरे से जोड़ती है और राजनीति विज्ञान में उसका 
वही स्थाने है जो अर्थशास्त्र में मांग, पूर्ति और प्रतिस्पर्धी मूल्य का होताही) ______ _. क 
"` यह मानते हुए भी कि शक्ति का आधार वह विशेषतां है जो राजनीति विज्ञान को समाजंशाख्न और 
मनोविज्ञान से भिन्न करती है, कैटलिन राजनीति विज्ञान से अपेक्षा करता है कि वंह इन अन्य सामाजिक 
शास्रों से वहुत निकट के सम्वन्ध स्थापित करे। , i Ni aE 

| 3. दार्शनिक दृष्टिकोण : लियो स्ट्रॉस 5 7: जु 

(THE PHILOSOPHICAL,APPROACH ;LEOSTRADSS),, 5 केरा कि 

लियो. स्ट्रॉस ने सेवाइने के. 'इतिहासवाद' पक pe ह ठ्य तालच 

करते हए दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। स्ट्रॉस ने राज न्त (Political ‘Theory, 
तथा राजनीतिक दर्शन (P०।i८००।;P।०50?09) में भेद बताया है और उनकी मान्यता है।क़ि वे: ८ दहु 

राजनीतिक चिन्तन (?०॥४०४ 7१००४) के अंगः हैं। ॐ इङ ए अह ह द फट क हई 

` >. ` “राजनीतिक सिद्धान्तः स्ट्रॉस की दृष्टि में “राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति कों उसके सही रूप में जानने 
का प्रयंल है! दर्शन का अर्थ यदि “बुद्धिमत्ता की खोज' अथवा 'विश्वव्यापी ज्ञान की खोज” अथवा “समग्र 
का ज्ञान” है तो राजनीतिक दर्शन से हमारा अर्थ “राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति और सही अथवा अच्छी 
राजनीतिक व्यवस्था; दोनों को उनके सही रूप में समझने 'का'प्रयल है!” राजनीतिक चिन्तन में राजनीतिक 
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सिद्धान्त और राजनीतिक दर्शन दोनों का समावेश होःजांता है। वास्तव में; राजनीतिक सिद्धान्त और राजनीतिक | 


दर्शन एक- दूसरे के पूरक हैं। 


' स्ट्रॉस का मूल्यों के महत्व पर वहुत अधिक आग्रह है। वह मानता है कि मूल्य राजनीतिक दर्शन को | 


एकः अनिवार्य.अंग हैं औरं उन्हें राजनीति के. अध्ययन से अलग नहीं किया जा सकता। अच्छे जीवन. और 


अच्छे समाज की खोज जव व्यक्ति अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तभी राजनीतिक दर्शन का उदय होता है|. | 
राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन के बीच जो कृत्रिम भेद क्रिया जाता है, स्ट्रॉस उसकी गम्भीर 


आलोचना करता है। वह. लिखता है-- प्रारम्भ में राजनीतिक दर्शन और राज़नीति .विज्ञान एक ही थे 


दर्शन से शून्य राजनीति विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती और न कोई राजनीतिक, दर्शन ऐसा हो | 


सकता है जिसमें वैज्ञानिकता न हो। - . ॒ 
| -¬ , 4. एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण: : कार्ल जे. फ्रेडरिक . : 


(ANINTEGRATED APPROACH : KARL J. FRIEDRICH) र 


राजनीतिक अध्ययन के दो. मोटे दृष्टिकोण हैं-(!) ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण, तथा (2) 
समाजशास्त्रीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इनमें से यदि प्रथम पर अधिक वळ दिया जाता है तो राजनीतिक 
अध्ययन 'नीतिवाद' (१॥०॥५) का रूप ले लेता है और यदि दूसरे पक्ष पर अत्यधिक जोर दिया जाता 
है; तो-उसका परिणाम राजनीतिक अध्ययन 'विज्ञानवाद” (9८/०६/७१) में खो सकता है।-कार्ल जे. फ्रेडरिक 


एक ऐसा लेखक है जिसने यह वताने को.चे की है कि राजनीतिक सिद्धान्त के दार्शनिक और वैज्ञानिक _ 


दोनों: ही पक्षों को-ठीक से. समझना और इनः पर समान रूप से जोर देना आवश्यक है। . 

'नराजनीतिशाख्र अपने आप में एक ऐसा विशद शास्र है जिसमें अध्ययन की एक प्रविधि से काम चलना 
कठिन है। समाजशास्त्र अथवा मनोविज्ञान में या तो समूह का अध्ययन करना होता है अथवा व्यक्ति का और 
इस कारण उनके अध्ययन में ऐसी प्रविधियों से काम चलाया जा सकता है जो अपने आप में परिशुद्ध और 
सुनिश्चित हों, परन्तु राजनीतिशास्त्र.का सम्वन्ध प्रादेशिक राज्य से है जो समाज का सवसे वड़ा संगठित रूपं 
है, और जिसके स्वभाव, आकृति और लक्ष्य समय और परिस्थितियों-कें अनुसार वदलते हैं, और परिवर्तन 


के प्रत्येक रूप के अध्ययन:में विभिन्न प्रविधियों की आवश्यकता हो सकती है,-और-कभी-कभी विभिन्न ' 


उपागमों और प्रव्रिधियों का सम्म्रिश्रण करना भी आवश्यक हो सकता है! सरकार के संवैधानिक रूप के उद्भव 
के अध्ययन! के लिए एक प्रकार की प्रविधि उपयोगी हो सकती है, जवकि तानाशाही सरकार के उद्भव के 
अध्ययन के लिए दूसरे प्रकार की प्रविधि, क्योंकि दोनों का मनोवैज्ञानिक आधार अलग-अलग. है। राजनीति 
क्रे इतिहास का अध्ययन करने में हमें प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, नृजातीय (९११०।०४।८०!) नृवैज्ञानिक 
(anthropoloic2]), मनोवैज्ञानिक और अनेक अन्य उपागमों का प्रयोग आवश्यक हो सकता है।:किसी 
एक अवसर पर उसे इतिहास की दस्तावेजी (५००४१९०१०7५) प्रणाली की आवश्यकता हो सकती. हे और 


किसी दूसरे अवसर पर विधि सम्बन्धी अध्ययनों में काम में लाई.जाने वाली विश्लेषणात्मक और व्यक्ति.अथवा | 


प्रकरण अध्ययन (००३९७५५५) प्रणाली की। कुछ अन्य अवसरों पर सांख्यिकी और साक्षात्कार पद्धतियों का 
उपयोग भी आवश्यक हो सकता है। इस सवका यह अर्थ नहीं है कि-ऐसी प्रविधियों के प्रयोग से, जो शुद्ध 


रूप में वैज्ञानिक नहीं हैं, राजनीतिक सिद्धान्त के वैज्ञानिक स्वरूप में किसी प्रकार की कमी आ जाती है। | 


मूळ वात जो हमें समझनी है, वह यह है कि 'विज्ञान' का अर्थ यह नहीं है कि सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन 
की वही प्रविधियां प्रयोग में छाई जाएं जो भौतिकशात्र अथवा रसायनशास्त्र जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में काम 
द लाई त हैं, या राजनीतिशाख्र के अतिरिक्त, समाजशाश्र' अथवा' मनोविज्ञान जैसे अन्य सामाजिक 

मे... Bt SPT 


~ इसके साथ ही हमें यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए'कि राजनीतिशाख्र के वैज्ञानिकः पक्ष: प 

' जोर देने का अर्थ यह-नहीं होना चाहिए कि उसके दार्शनिक पक्ष में किसी प्रकार हळ 7 
वातःतो यह है कि किसी भी अच्छे राजनीतिशा्री के. लिए दार्शनिकता, उतनी: ही-आवश्यक है जितनी 
वैज्ञानिकता। राजनीतिशा्र तथ्यों और'निष्कर्षो को दर्शनशास्र के सामने अस्तुत करता: है:और उसके वदळे 
'मेंदर्शनशास्र से.एक अन्तईटि प्राप्त करता है, जिसके आधार पर वह उन सम्रस्याओं को टुकड़े-टुकड़े करके 


नहीं, वरन्‌ सूम रुपू में, समझ पाने की. शमत. विक्रशित, कर सरे वोई :जीनिकरःचिन्तक राजनीतिक 
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समस्याओं को उनके सही रूप में उस समय तक नहीं समझ सकता, जवं तक कि जीवन के सम्वन्ध में उसका 
अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण अथवा दर्शन न हो।. ” हट शिण प 

. राजनीति विज्ञान को यदि हम उसके समग्र रूप में देखना चाहें तो फ्रेडरिक के इस विचार से सहमत 
हुए विना कोई चारा नहीं है कि “राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों एक-दूसरे से इतने अन्तरंग 
रूप से गुंथे हुए है. कि यदि उत्तमें किसी एक का अध्ययन ढंग से करना है तो दूसरे- के अध्ययन के विना 
वह सम्भव नहीं है और इस. दृष्टि से राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है जो 
सभी दर्शन से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं”... ... | र 


5. राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता : नॉर्मन जैकबॅसन 
(AUTONOMOUS CHARACTER OF POLITICAL SCIENCE : NORMAN JACOBSON) 

जैकवसन ने यह बताने का प्रयल किया है कि राजनीति विज्ञान न तो कोरा विज्ञानवाद है न कोरा 
नीतिवाद। उसे न तो पूर्णतः विज्ञान.के सांथ और न पूर्णतः नैतिकता के साथ ही जोड़ा जा सकता है। दोनों 
से भिन्न उसका अपना.एंक स्वतन्त्र अस्तित्व ह|. , . gee 

जैकवसन ने तो यहां तक कहा है.कि.जो राजनीति. विज्ञान को शुद्ध विज्ञान के,रूप में ढालना चाहते 
हैं और विज्ञान की प्रविधियो और प्रणालियों को ज्यों की त्यो उसमें प्रयोग में ना .चाहते; है वे जानते ही 
नहीं कि विज्ञान का अर्थ क्या है? जैकवसन की धारणा है. कि समकालीन राजनीतिशास्री राजनीति विज्ञान 
को एक ऐसा रूप देना चाहते हैं जिसमें वह राजनीति विज्ञान रह ही. नहीं जाएगा। उनकी दृष्टि में “राजनीतिशाख्र 
या तो मनोविज्ञान है या समाजशाख्र-या नीतिदर्शन या धर्मशास्र अर्थात्‌ वह अन्यः कुछ भी हो, परन्तु 
राजनीतिशाख्न नहीं है।'” जैकवसन की दृष्टि में सजनीति का अध्ययनं एंक विशेष प्रकार.की बौद्धिक सक्रियता 


है! दूसरे शाख्रों की अध्ययन प्रविधियों में ऐसी उच्चतम प्रविधियों का प्रयोग करने में जिनके द्वारा हम राजनीति 


को अधिक अच्छे ढंग से समझ सकें हानि नहीं है, परन्तु यह केवल इसी उद्देश्य से होना चाहिए कि इसमें 


£ 


हमें राजनीति को अधिक से अधिक अच्छे रूप में समझने में सहायता मिले।, ;....... (& - ३ 
जैकवसन के: अनुसार राजनीति का अध्ययन, अपने आप में एक;विशेष प्रकार का-अध्ययन:है जिसमें 
विज्ञान और दर्शन दोनों के दृष्टिकोण संश्लिष्ट रूप से एक-दूसरे के साथ सम्वद्ध हैं। 'विज्ञान' को;यदि उसमें 
से निकाल दिया जाए तो वह “नीतिवाद” का एक निरर्थक अवशेष वनकर रह जाएगा और यदि “दर्शन” को 
उसमें से निकाल दिया जाए तो वह अध्ययन की एक प्रविधि मात्र वनकर रह जाएगा। ५ (७७ | 
` जो लोग राजनीतिशाख्र को 'विज्ञान' अथवा दर्शन” का रूप देना चाहते हैं उनकी प्राथमिक निष्ठा या 
तो “विज्ञानः के प्रति या 'नीतिशांख्र” के प्रति इतनी अधिक है कि वे। राजनीति: कोः एक ऐसी, सक्रियता मानते 
प्रतीत नहीं होते जिसका अध्ययन स्वयं अपने आप) में महत्वपूर्ण है। जैकबसन के शब्दो: में दोनों ही: वर्गों "में 
धीरज की भयंकर कंमी है--एंक माप-तौल केलिए दीवाना हैः दूसराःनैतिकता; के:लिए पागढ। “विज्ञानवाद 
राजनीति में से राजनीति की निकाल देगा और नीतिवाद उसे सदाचरण-का शत्रु व्हराकर उसे समाप्त: ही 
कर देगा।'” bis गर फरशी. तण ळत (e020) 
जैकबसनं को इसमें आपेत्ति नहीं हैः कि अन्य विज्ञानों में प्रचलित संकत्पनाओं-औरुभ्रविधियों को 
राजनीतिः विज्ञान में प्रयोग में लाया जाए; किन्तुःउसका दृढ़ मत है.कि यह प्रक्रिया: विवेकपूर्ण ढंग से काम 
में छाई जानी चाहिए। जैकवसन तोःयेह मानंने के लिए भी तैयार नहीं है कि राजनीतिं विज्ञान की शब्दावली 
का वहुत:परिशुद्ध और वैज्ञानिक होना आवश्यक है। यदि हम दूसरे शास्रों से, विशेषकर प्राकृतिक; विज्ञानो 
से; विना सोचे-समझेः उनकी शव्दावली को ग्रेहण करते हैं तो उसमें हमारे समस्त चिन्तनःपर उसका गहरा 
प्रभाव पड़ सकने का खतरा रहता है। वस्तुनिष्ठता के प्रश्न को ही-लें;तो, ,जैकबसन- के मतानुसार; एक _ 
राजनीतिशास्री उतना वस्तुनिष्ठ'हो:ही! नहीं सकता; न उसे-उतना- वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, जितना एक ७ 
भौतिकशाख्री हो सकता-है। । कह | ` ee 6ST fF मिता भ 
57 ।.जैक्रवसन के विचारों कां निष्कर्ष इस'प्रकारः है~“राजनीति'काः सिद्धान्त ने तो विज्ञानवांदःहै और न 
नीतिवाद; इन दोनों को हम अलग-अलग करके देखें चाहे मिलाकर; इन दोनों में से किसी 'का' भी-सम्बन्ध 
उसके केद्रीय विषय'सें नहीं है। राजनीतिक सिद्धात्तं का केन्द्रीय विषय राजनीतिंक: प्रज्ञा-की खोज है! 
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निष्कर्ष--राजनीति विज्ञान में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। राजनीति विज्ञान में, ।950-60 दशक के | 
प्रारम्भ से. ही शोध प्रणाली शास्त्र (२७७ |४०॥००००४५) का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान बन गया है| | 
पिछले बीस वर्षों में शोध प्रणाली शास्त्र को. लेकर इतना साहित्य. लिखा गया है कि कुछ विद्वान, बीसवीं | 
शताव्दी को, राजनीति विज्ञान की “शोध प्रणाली शास्र शताब्दी' के, नाम से पुकारते हैं। ' | 


४ परम्परावादी एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान में अन्तर या राजनीति विज्ञान के: | 
र” । : परम्परावादी एवं आधुनिक दृष्टिकोण में अन्तर | 


(र) ट र 

© / (DISTINCTION BETWEEN MODERN AND TRADITIONAL POLITICAL SCIENCE 

OR DISTINCTION BETWEEN TRADITIONAL AND CONTEMPORARY 

PERSPECTIVE OF POLITICAL SCIENCE ) | 

. यह मानना गलत होगा कि राजनीतिशाख्र के परम्परागत और आधुनिक परिवेश के वीच कोई स्पष्ट 
विभाजक रेखा खींची जा सकती है अथवा कोई ऐसी तिथि निश्चित की जा सकती है जिस दिन परम्परागत 
राजनीतिशाख्र का अन्त हुआ और आधुनिक राजनीतिशा्र ने अपने जीवन का सूऱ्रपात किया। मोटे रूप से 
आधुनिक राजनीति विज्ञान एक प्रकार से परम्परावादी राज विज्ञान के विरुद्ध चलाया गया एक आन्दोलन : 
या क्रान्ति है। जैसा कर्क पैट्रिक ने लिखा है, “असन्तोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणामस्वरूप क्षेत्र 


में परिवर्तन आया ' दोनों में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं : I 
"” (]) राजनीति विज्ञान की परिभाषा के सम्बन्ध में अन्तर--परम्परावादी विचारक राजनीति विज्ञान को 
'राज्य” एवं 'सरकार' के अध्ययन, का विज्ञान मानते है गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरम्भ और 
अन्त राज्य से होता है। इसके विपरीत, आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक विचारकों का मत है कि राजनीति 
विज्ञान की विषय-वस्तु राज्य नहीं वरन्‌ मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। वे. राजनीति विज्ञान को शक्ति और 
सत्ता का विज्ञान मानते हैं। छॉसबैल और कैपलन के शब्दों में, “राजनीति विज्ञान एक व्यवहारवादी विषय 
के रूप में शक्ति को संवारने तथा मिल-बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है।'” विलियम रोबसन लिखते हैं कि 
राजनीति की मुख्य दिलचस्पी का विषय बहुत ही स्पष्ट तथा अचूक है। यह शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए 
रखने, उसका प्रयोग करने, उससे दूसरों को प्रभावित करने अथवा दूसरों के प्रभाव को रोकने के संघर्षो पर 
(2) विषय-क्षेत्र सम्बन्धी अन्तर-परम्परावादी तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्षेत्र के सम्बन्ध में भी | 
अन्तर है। परम्परावादी राजनीति विज्ञान में राज्य का सर्वकालिक अर्थात्‌ राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य 
का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही सरकार का गठन, शासन के स्वभाव, शासन के अंग, शासन 
के रूप एवं कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। परम्परावादी इन सबका संस्थागत अध्ययन करते हैं। दूसरी | 
ओर आधुनिक'व्यवहारंवादी राजनीतिक वैज्ञानिक संस्थाओं का नहीं, अपितु प्रक्रियाओं का अध्ययन करते 
हैं। आर्थर वेण्टळे परम्परागतःराजनीति विज्ञान का एक कड़ा आलोचक था और उसे वंजर और औपचारिकतापूर्ण, 
प्राणहीन, बन्ध्या और स्थैतिक मानता था और उसका मूल कारण उसकी दृष्टि मेंयह था कि उसमें '्क्रिया' | 
(९००८७६५) के अध्ययन पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया था। 

* आधुनिक व्यवहारवादी विचारक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते समय विधायिका या संसद के ढांचे का | 
अध्ययन करने की अपेक्षा इस बात:का अध्ययन करना अधिक पसन्द करते हैं कि विधि कौन बनाता है? | 
विधि-निर्माण का. निर्णय कौन लेता है? विधि निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है? :: [भ | 

“परम्परागत रोजनीतिशान्रियों ने अनेक विषयों को अछूता छोड़ दिया:जैसे सरकार की प्रक्रियाएं, राज्य | 
तथा समाज के बीच पाई जाने वाली अन्तःक्रियाएं, निर्णय छेने की प्रक्रियाएं, नीति रचना का कार्य, नीति 


निर्धारण के कारण तथा परिणाम, आदि। ' | ! ह... 
` ४५” (3) प्रकृति के सम्बन्ध में अन्तर--राजनीति विज्ञान की प्रकृति के सम्बन्ध में भी दोनों में अन्तर हा. 
` फ्रम्परावादी राजनीतिक विचारको में अनेक विचारक ऐसे हैं जो कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी 
में नहीं रखते। बक्छ का विचार था कि “ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, 
वह कछाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है।'' ऐसे विद्वान जो परग्परावादी. राजनीति विज्ञान को विज्ञान के. 
रूप में स्वीकार करते हैं वे उसे केवळ शिष्टतावश ही विज्ञान मानते हैं। इसके विपरीत; आधुनिक राजनीति 
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वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को पूर्ण ० वनाने के पक्ष में.हैं। मेरियम ने अपनी रचनाओं में इस वात पर 
जोर दिया कि राजनीति, विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक औरं प्रविधियों' का विकास समय की सवसे वड़ी 
आवश्यकता है। केटलिन, हेरल्ड छासबैल, तथा कार्ल-डी. एच. जैसे विद्वान वर्षों से यह सावित करने हेतु 
प्रयलशील हैं कि राजनीतिशास्र मूलतः एके विज्ञान है और इसका सम्वन्ध राजनीतिक समस्याओं कें वैज्ञानिक 
विश्छेषण एवं निरूपण से है। Br pps 

(4) अध्ययन पंद्धतियों के सम्बन्ध में .अन्तर--परम्परावादी राजनीतिशाख्री'जिन अध्ययन पद्धतियो का 
सहारा लेते हैं, वे एकदम प्राचीन और अपरिष्कृत हैं। इसमें दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति तथा तुलनात्मक 
पद्धति, आदि का सहारा लिया जाता है। इसके विपरीत, आधुनिक राजनीतिशाख्रियों ने आधुनिक उपकरणों 
के माध्यम से राजनीति के अध्ययन पर अधिक-वळ.दिया है वह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों तथा उनसे 

"सम्वन्धित सानुभविक सत्यां का विश्लेषण तथा निरूपण करता है। आधुनिक राजनीतिशाख्र अपनी निम्नलिखित 
तीन विशेषताओं के आधार. पर पारम्परिक राजनीतिशाख्र से मौलिक रूप से भिन्न हो जाता है : 

(0) परिवर्त्तियों की भाषा (९ 2६५०४९ ०† \/०7।०७।९)--राजनीतिशाख्र में इस विशेषता का जन्म 
प्रोफेसर लजार्सफेल्ड से हुआ। इस पद्धति का अनुसरण कर आधुनिक राजनीतिशास्री राजनीतिक समस्याओं 
का निरूपण परिवर्तियों की भाषा में करते हैं।इस:पद्धति के प्रयोगः के कारण राजनीतिक 'सिद्धान्तों के 
काल्पनिक पक्षों के सूत्रीकरण एवं प्रमाणीकरण की. समस्या का हळ ःमिळ गया है। = ऱ्य 

(0) प्रतिमानों का सटीक प्रयोग--आधुनिक राजनीतिशास््र में प्रतिमानों का सटीक प्रयोगं बढ़ गया है। 
प्रतिमानों का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया जाता है और प्रारम्भ में राजनीतिशाल्लियों ने इसके प्रयोग का 
विरोध किया था, किन्तु आज अधिकांश राजनीतिशा्री इस वात पर सहमत हैं कि अगर प्रतिमानों का सटीक 
प्रयोग किया जाए तो प्रतीकात्मकता से कोई हानि सम्भव नहीं है। इसलिए प्रतिमानों के सटीक प्रयोग होने 
के साथ ही साथ इससे सम्भावित प्रतीकात्मकता की हानियों से बचने के लिए आंकड़ों (५०६०) के प्रयोग का 
प्रचलन बढ़ा है। 

(पर) आंकड़ा संग्रह तथा आंकड़ा विश्लेषण--आधुनिक राजनीतिशाख्र की व्यवहारवादी मान्यता का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार आंकड़ों के माध्यम से राजनीतिक कार्यकलापों का विश्लेषण, प्रमाणीकरण और 
सिद्धान्त निरूपण है। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि इसके लिए विशेषज्ञीय ज्ञान तथा वैज्ञानिक तकनीकों 
के प्रयोग में दक्षता की आवश्यकता होती है। फिर भी कस्यूटरों के विकास के बाद वृहत संख्या में आंकड़ा 
संग्रह और आंकड़ा विश्लेषण की समस्या अब उतनी कठिन नहीं रह गई है। इसके अलावा आंकड़ा अधिकोषों 
(data ७५) की भी मदद ठी जा रही है। 

. संक्षेप में, आधुनिक राजनीतिशास्री सांख्यिकीय पद्धति, आनुभविक पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, 
अन्तःअनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीति के विज्ञान निर्माण की ओर प्रथलशीळ हैं। 
व्यवहारवादी यह आशा करते हैं कि इस तरीके को अपनाकर वे अन्त में राजनीतिशा्र के ‘सिद्धान्त का 
निर्माण करने में सफळ होंगे, जबकि परम्परावादी प्रतिमानों का प्रयोग नहीं करते हैं व्यवहारवादी क्रान्ति से 
पूर्व-प्रतिमान के प्रयोग का उदाहरण केवल मॉंण्टेसकयू के राजदर्शन में मिलता ss लेकिन वह आधुनिक 
राजनीतिशा्रियों की तरह सटीक नहीं था। व्यवहारवादी राजनीति में अवधारणा और प्रतिमानों के अलावा 
अवधारणात्मक विषय प्रविधि का भी उल्लेख मिळता है। सचमुच ही सिद्धान्त निर्माण की दिशा में यह एक 
महत्वपूर्ण कदम है। 

(5) मूल्यों के सम्बन्ध में अन्तर परम्परावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में एकं बहुत वड़ा अन्तर 
मूल्यों के सम्बन्ध में है। परम्परावादी राजनीतिक विचारक मूल्यों (४४०८७) में आस्था रखते हैं। वे आदर्श में 
तथा नैतिकता में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। उनके अनुसार 
राज बैज्ञानिक अपने आपको नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदश, मिथ्या झुकावों व पक्षपातो, आदि से दूर ळू 
रखकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसन्धान करें। राजवैज्ञानिक को मूल्य निरपेक्ष एवं तटस्थ रहना चाहिए। 

(6) उद्देश्यों के सम्बन्ध में अन्तर-उद्देश्य की दृष्टि से भी परम्परावादी राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक 
राजनीति विज्ञान में अन्तर है। परम्परावादियों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष जीवन की 

- प्राप्ति के लिए प्रयल करना तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। इसके विपरीत, व्यवहारवादी 
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यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। वे प्रविधियों पर अधिक जोर 
देते हैं और उस सार वस्तु की उपेक्षा करते हैं जिसके लिए इनःउपकरणों को.प्रयोग में छाया जाना है। आगे 
चलकर उत्तर-व्यवहारवादियों' ने आधुनिक राजनीति विज्ञान में उद्देश्य के बारे में भी. दृष्टिकोण में परिवर्तन 
किया। उनके मत में राजनीति वैज्ञानिक को एक मूक दर्शक ही नहीं बनना है, बल्कि समस्याओं के समाधान 
के लिए भी प्रयास करना है। 
संक्षेप में, आधुनिक.राजनीतिशास्त्र में ऐसी धारणाओं; विश्लेषण के उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग 
हो रहा है जिनके आधार-पर राजनीतिशास्त्र को राज्यःऔर राजनीतिक संस्थांओ के अध्ययनं के सीमित 
- दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाने का दावा किया गया है। 
निबन्धात्मक प्रश्‍न 
-. आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा कीजिए तथा इसके स्वरूप और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। 
2. राजनीति विज्ञानं का एक स्वतन्त्र अनुशासन के रूप में विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। * 
3, 'परम्परांगत एवं आधुनिक दृष्टिकोणो को. ध्यान में.रखते हुए राजनीति विज्ञान की परिभाषा एवं क्षेत्र की व्याख्या 
कीजिए। 
. 4. ` परम्परागत राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 
5. “राजनीति विज्ञान में आधुनिक विकास” पर एक संक्षिप्त निवन्ध लिखिए। 
6. किए है आधुनिक दृष्टिकोणो को ध्यान में रखते हुए राजनीति शास्त्र की प्रकृति .एवं क्षेत्र की व्याख्या 


7. राजनीति विज्ञान के परम्परावादी।एवं आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अन्तर है? 


रः 
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7... व्यबहारवाद 
(BEHAVIOURALISN) 


“'व्यवहारवाद का प्रयोग अनिवार्यः, मूल्य सम्बन्धी नीतियों के सन्दर्भ में ही किया जा सकेगा, जिसका 
..- समर्थन केवल व्यवहारवादी तकनीकों के द्वारा सम्भव नहीं है।” : ` --मळफोर्ड जी. सिवली 
व्यवहारवाद का आशय (Meaning of BehaViouralism)—द्ितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ परम्परागढ़ 
राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रान्ति प्रारम्भ हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित 
किया। इस क्रान्ति को ही व्यवहारवाद' का नाम दिया जाता है। यह व्यवहारवादी क्रान्ति “नयें राजनीतिं विज्ञान” 
के साथ इतनी अधिक जुड़ी हुई है. कि इसे “राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर” कहा जा सकता है। 

; -व्यवहारवाद यां व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और. विश्लेषण का एक विशेष 
तरीका है, जिसे द्वितीय महायुद्धःके वादअमरीकी राजवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया यद्यपिइसंकी 
जड़ें महायुद्ध के भी पूर्व ग्राहम बालस और ब्रेडले, आदि की रचनाओं में देखी जा सकती हैं। यहं उपाग्म 
राजविज्ञान.के सन्दर्भ. में मुख्यतया अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केद्धित करता है और इस बात का 
प्रतिपादन: करता है कि. राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के 
आधार पर ही किया जा सकता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक (६०7/7८२) और क्रियात्मक है तथा इसमें 
व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं, आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवाद इस दृष्टि से परम्परावादियों 
के नितान्त विरुद्ध है कि वह राजविज्ञान को राज्य की कानूनी एवं दार्शनिक सीमाओं में बाँधने के लिए तैयार 
नहीं हैं। व्यवहारवाद के अनुसार राज्य के: वाहर भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो संस्थाएँ और 
सत्ताएँ और इन सबको प्रेरित करने वाळा जोःमानसिक व्यवहार है, उसका अध्ययन अधिक आवश्यक और 

व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड ईस्टन है| डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के सम्बन्ध में लिखते हैं, “व्यवहारवाद 
वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केद्धित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का 
ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद 
राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं, आदि के वारे में वैज्ञानिक व्याख्याएँ 
विकसित करना चाहता है” , | कः व 0 बाम स 
सिबली के मत में, “अमरीकी .राज वैज्ञानिक व्यवहारवाद के सन्दर्भ में परीक्षण योग्य ,सिद्धान् 
तथा उनकी सत्यापन प्रक्रिया, दोनों की अपनाने पर जोर देते हैं, ताकि प्राकृतिक विज्ञानों की भाँति राजनीति 
का एक विज्ञान बन जाये। इस सन्दर्भ में उनकी दृढ़ धारणा है कि अवधारणाएँ, पद्धतियाँ, सिद्धान्त आदि 
सभी कुछ प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर लाये.जा सकते हैं। इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि राजनीतिक 
परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के व्यवहार की समग्रता का अध्ययन हो” _, | a का तय 
डेविड ट्रमैन के अनुसार, व्यवहारवाद से अभिप्राय है कि अनुसन्धान व्यवस्थित हों तथा उसका प्रमुख 
आग्रह आनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिये। 46 5 पाल ह कम 
I Behgviougglism will inevitably be र Co of valve judgments, which cannot 
च म क rr in टेप of Bele गनत कफ पायी यो 
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पके 
रावर्ट ए. डहर के विचार--व्यवहारवाद का अर्थ अधिक स्पष्टता और व्यापकता के साथ रावर्ट ए. डहल के विचार--व्यवहारवाद का अर्थ असिक स्पष्टता और व्यापकता के साथ रावर्ट ए. डहह । 


(!) यह राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत एक ऐसा विरोध आन्दोलन है जिससे अनेक ऐसे राजवैज्ञानिक | 
विशेषकर अमरीकी सम्बद्ध हैं जो परम्परागत राजनीति विज्ञान से असन्तुष्ट हैं। यह परम्परागत राजनीति | 
विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे--ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक, आदि के विरुद्ध एक | 
प्रतिक्रिया है। पमो 

(2) व्यवहारवादी राजवैज्ञानिक यह मानते हैं कि कतिपय नवीन पद्धतियों एवं र का विकास 
किया जा सकता है जिनकी सहायता से राज. विज्ञान में आनुभविक प्रस्थापनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित | 
सिद्धान्त का विकास सम्भव है। | VARIA, 

(3) यह एक ऐसा आन्दोलन है जिसका उद्देश्य पनीत अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, | 
समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धान्तों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट सम्पर्क में 
छाना है।? तलक [मक 9 क कय PR 
(4) यह एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान के आनुभविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिका प्रदान 
कुरता है।. न झो fi र 
(5) इसका उद्देश्य प्रशासन सम्वन्धी सभी घटनाओं को मनुष्यों के एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत 
करना है जिसका पर्यवेक्षण कर लिया गया हो अथवा जिसका पर्यवेक्षण.किया जा सकता हो। 

(6) व्यवहारवाद विषय के आनुभविक तत्वों को अधिकं वैज्ञानिक वनाने का प्रयल है। यह ऐसा उपागमं 
है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धान्तों और कसौटियों के 
द्वारा, जो (आधुनिक आनुभविक विज्ञान के अधिनियमों, अंभिसमयों और अभिग्रहो को पूरा करती हो, स्पर 
करना है। | फि; 3 ऽ bp ff ; | 

' ` व्यवहारवाद एक ऐसा.-उपागम है' जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभविक पक्ष को ऐसी 
प्रणालियों, सिद्धान्तो. और कसोटियो के द्वारा, जो आधुनिक आनुभेविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसंमयों 
और अभिग्रहों को पूरा करती हों, स्पष्ट करना है। यह विषय के आनुभविक तत्वों को वैज्ञानिक वनाने का, : 
जिस अथीमें उसकी गणना हम आनुभविक विज्ञानों में करते हैं, एक प्रयल मात्र है। gy. 

संक्षेप में, व्यवहारवाद एक ऐसा. दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, 
नई तकनीकों, नये तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धान्त के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारंवाद की आधारभूत 
मान्यता यहः है कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के'वीच एक गुणात्मक निरन्तरता है। 


... _ 'व्यवहारवाद के उदय और विकास के कारण 
_ “(CAUSES OF RISE AND EVOLUTION OF BEHAVIOURALISM) | 
_ राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ विरे सूत्र प्लेटो, अरस्तू, मेकियावेली,, 

जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, आदि के दर्शन में मिलते हैं, ठेकिन .एक सिद्धान्त -के रूप में व्यवहारवाद वर्तमानं 
शताव्दी की उपज है। पिछले कुछ दशकों में विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के वाद 'शासन तथा राजनीति' कें 
अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को अधिक महत्व दिया गया है। यह अध्ययन पद्धति 20वीं शताब्दी | 
की एक महत्वपूर्ण देन है जिसे विकसित करने का श्रेय अमरीकी राजनीति वैज्ञानिकों (शिकागो आन्दोलन) 
को है। व्यवहारवाद के उदय और विकास के मूळ में अनेकं कारण निहित रहे हैं जिनमें कुछ प्रमुख । 


निम्नलिखित हैं: _ RE 
(!) परम्परागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असन्तोष--20वीं शताव्दी के प्रारम्भ में नीतिशात्रियो, 

को परम्परागत राजनीतिशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के परिणामों से निराशा कच | 
` परम्परागत पद्धतियों से राजनीतिक जीवन की वास्तविकता का चित्र हमारे. सामने स्पष्ट नहीं हो सकता है) | 
, _ राजवैज्ञानिकों में बढ़ते हुए असन्तोष के कई कारण थे, जैसे-ग्रथम, राजनीतिशाख्रियों ने देखा कि | 
शासन के नीति-निर्माण एवं उसके निर्धारण के स्तर पर राजनीतिज्ञो एवं राजनेताओं को तो संम्मानजनक 
Robert Dahl, "The Behavioural Approach in Political Science."in J; | | 
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स्थान दिया जाता था, जैसा कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, परन्तु 
राजविज्ञान के विद्वानों के ज्ञान, कौशल एवं अनुभव-की उपेक्षा की गयी थी जिससे उनमें निराशा उतपन्न हुई। 
द्वितीय, राजवैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि उनके अध्ययन विषय में सैद्धान्तिक पक्ष के विवेचन-अध्ययन 
पर ही वळ दिया जा रहा था जो' पर्याप्त एवं विश्‍वसनीय नहीं हो सकता। साथ ही सैद्धान्तिक पक्ष तथा यथार्थ 
शासन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अन्तर एवं विषमता को पाया गया। तृतीय, दो महायुद्धों के वीच के काळ में 
फासीवादी, नाजीवादी, प्रजातिवादी एवं एकाधिकारी प्रवृत्तियों के उदय, विकास एवं लोकप्रियता के कारणों 
के विश्वसनीय तर्कःतथा निदान परम्परागत प्रवृत्ति में सम्भव नहीं थे। राजनीतिशास्त्रियो ने पाया कि राजनीतिक 
क्रिया-प्रक्रिया तथा व्यवहार की सम्वद्धता को अनदेखा करने से राजनीतिक वास्तविकता का ज्ञान सीमित 
होना स्वाभाविक है। चतुर्थ, राजविज्ञान के निरन्तर विकास एवं लोकप्रियता के वाद भी विषय की अध्ययन 
पद्धति, जो कि मूलतः वर्णनात्मक शैली की थी, को अपर्याप्त माना गया। दार्शनिक, संस्थागत, "औपचारिक, 
कानूनी एवं ऐतिहासिक 'पद्धतियो के योगदान की सीमाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न राजनीतिशान्र की 
शिथिलताओं के प्रति असन्तोष होना स्वाभाविक था।पंचम, अन्य विषयों, जैसे प्राकृतिक विज्ञानों तथा सामाजिक 
शास्त्रों में विकसित प्रक्रिया के फलस्वरूप नवीनतम एवं विश्‍वसनीय पद्धतियों और तकनीकों के प्रति जिज्ञासा 
उत्पन्न. हुई जबकि राजनीतिशास्त्रियो ने इस क्षेत्र में भी अपने आपको पिछड़ा पाया। इस सन्दर्भ में यह उचित 
माना गया कि अन्तर्विषयक आदान-प्रदान की निरन्तरता राजनीतिशाख्र के-अस्तित्व-संरक्षण एवं विकास हेतु 
आवश्यक है। व्यवहारवाद के उदय एवं विकास के लिए यह एक, आवश्यक कदम सिद्ध हुआ। ष, द्वितीय 
विश्वयुद्ध के वाद जो स्थिति और वातावरण, विशेष रूप से अमेरिका में था, उसमें राजवैज्ञानिकों ने पाया 
कि पश्चिमी व्यवस्थाओं एवं वातावरण में किये गये अध्ययन शोध के निष्कर्ष एवं पद्धतियाँ केवळ सीमित, 
क्षेत्रीय या राष्ट्रीय वातावरण में ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। किन्तु एशिया, अफ्रीका एवं ठेटिन अमेरिका 
के नवस्वतन्त्र एवं पिछड़े देशों की कई समस्याओं, प्रक्रियाओं एवं चुनीतियों का अध्ययन परम्परागत पद्धतियों 
द्वारा करने पर अध्ययन से वास्तविक स्थिति का ज्ञान सम्भव नहीं है और न ही राजनीतिक कार्य एवं व्यवहार 
की अन्तरंग स्थिति को प्रमाणित स्तर पर समझा जा सकता है। अतः इस सम्वन्ध में राजशाल्रियों की यह 
धारणा हो रही थी कि पश्चिमी सन्दर्भ में निर्धारित अवधारणांओं को नवोदित राजनीतिक व्यवस्थाओं पर 
आरोपितं किया गया तो उसके निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होंगे। असन्तोष के इन्हीं कारणों के परिणामस्वरूप 
व्यवहारवादी आग्रह के अन्तर्गत अन्तःसांस्कृतिक एवं अन्तःराष्ट्रीय सन्दर्भ में राजनीतिक प्रक्रिया एवं व्यवहार 
के अध्ययन को उपयोगी माना गया। a 

(2) अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन के नवीन तरीकों और 
उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिछा तो राजनीतिशाख्र का इससे अछूता रहना सम्भव नहीं था। जैसाकि 
ॉवर्ट डहर ने लिखा है कि. व्यवहारवाद एंक ऐसा आन्दोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को 
आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धान्तों, पद्धतियों, खोजो और दृष्टिकोणो के 
निकट सम्पर्क में लाना है। म र 

..(3) द्वितीय विश्वयुद्ध का -प्रभाव--द्वितीय महायुद्ध ने व्यवहारवाद को गति प्रदान की। युद्धकालीन 

घटनाओं ने राजनीतिशाख्जियों के मन में यह वात वैठा दी.कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी 
तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनकी संस्थाओं 
और उनमें कार्य करने वाळे व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। 

+ 7 (4) नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग-द्वितीय महायुद्ध के बाद के दशकों में राजनीतिशास्र के क्षेत्र 
में यह विचार वळ पकडता गया कि राजनीतिशास्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। परीक्षण 
उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकीय विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निदर्शन सर्वेक्षण जैसी अविधियों के 
बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को. वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद का पोषण सहज 
किया। नं छ ‘ist FT IF MUS र भु 

` ` व्यवहारवाद का विकास व्यवहारवाद का ऐतिहासिक विकास संयुक्त राजविज्ञान के यथार्थवादी एवं 


य ज कय थी पट ळल ते ठेका पतत से इ र हुआ है। इसका प्रारम्भ 908 में ग्राहम वालस की “८० ६४8 
in Poliics’ और प. एफ. से 
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राजनीति के अध्ययनंकर्ताओ द्वारा संस्थाओं का विश्लेषण करने और मानव का विश्लेषण करने से बचने 
प्रवृत्ति के प्रति असन्तोष व्यक्त किया। स्पष्टतया ही यह अनुभववादी या व्यवहारवादी अध्ययन को/अपनाने 
लिए एक आग्रह-था। इसके बाद ]9 [| प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की ‘New Aspects o Politics’ 
व्यवहारवाद fn दिशा ह ढा प भ्रम पे ऱ्य म्‌ ] से 


Ur ग्न ब 

यथार्थवादी एवं परिमाणात्मक अध्ययन किये ये र सुप्रसिद्ध “शिकागो सम्प्रदाय” व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ 
बन गया। नव स्थापित 'पालिटीकल' साइन्स 'और “सोशल साइन्स रिसर्च कौंतिल” तथा “फोर्ड, कारनेगी 
और रॉकफेलर' जैसी निजी संस्थाओं से इसे सहायता तथा शक्ति मिली, जिससे व्यवहारवादी दृष्टिकोण सर्वव्यापक 

हो गया। 7.5 (5. , का की 

अब अमरीका में व्यवहारवाद एक वौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में एक प्रभावशाठी,आन्दोलन कां रूप धारण 

,कर चुका है। इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक शोध पत्र प्रकाशित होते हैं जैसे '?४७।।० 
Opinion, Quarterly World Politics, American Behavioural Science और Behaviour 

Science!, आदि। वहाँ की “समाज विज्ञान शोध समिति! (Social Science Research Council) ने 

“राजनीतिक व्यवहार” तथा “तुलनात्मक राजनीति” पर. दो-समितियों का गठन किया है।.इसे अब सभी प्रमुख 

राजवैज्ञानिक डेविड ईस्टन, छासवेल, आमण्ड कोलमैन, हींज यूलाउ, डॉयस, एडवर्ड शील्स, पोवेल, आदि अपना 


[ ` व्यवहारवाद का स्वरूप और मूल मान्यताएँ ' is 
व्यवहारंवाद आज बहुत अधिक प्रचलित और व्यापक हो गया है, किन्तु इसके अर्थ कें सम्बन्ध में सभी 
का दृष्टिकोण समान नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह केवल एक “मनोदशा” (7000) या 'मनोवृत्ति' है, 
तो कुछ विचारको की दृष्टि में इसके अपने निश्चित विचार, सिद्धान्त और कार्यविधियाँ हैं। द्वितीय महायुद्ध 
और !960 के बीच व्यवहारवाद एक साय ही एक उपागंम और एक चुनौती, एक अभिनवीकरण और एक 
सुधार आन्दोलन, एक विशेष प्रकार का अनुसन्धान और एक जमघट जमाने वालों की पुकार के रूप में माना 
जाता रहा है। लेकिन व्यवहारवाद ने अनिश्चितता की स्थिति को पार कर लिया है और अब इसके अर्थ पर्याप्त 
निश्चित, हो गये हैं। किर्क पैटरिक (९ ४५०) ने व्यवहारवाद के स्वरूप का स्पष्टता और विशदता के 
साथ विवेचन किया है, इसके अनुसार व्यवहारवाद की निम्न चार विशेषताएँ हैं : 
(2) यह इसे वात पर बल देता है कि राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक 
इकाई संस्थाएँ न होकर व्यक्ति होना चाहिए। (2) यह सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप 
में देखता है और राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ एकता पर बल देता है। (3) यह 
तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के विकास और उपयोग पर बल 
देता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि जहाँ तक सम्भव हो, सांख्यिकीय या परिमाणामक सूत्रीकरणों 
का उपयोग किया जाना चाहिए। (4) यह राजनीतिं विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धान्त 
के रूप में परिभाषित करता है। 
व्यवहारवाद का अधिकारी विद्वान डेविड ईस्टन को कहा जां सकता है। उसने अपने लेख "7९ ८/४! 
Meaning of Beliaviouralisn में व्यवहारवादं के आधार एवं लक्ष्यों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है > 
(]) नियमन (४८7१०३६००)--व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूँढें 
जा सकते हैं, उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरणों अथवा सिद्धान्तों के रूप में व्यक्त किया जा सकता 
का आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए सम्भावनाएँ व्यक्त की जा 


और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की 'एक विशेषतां 
यह है कि उसके अन्तर्गत एकत्रित की गयी सामग्री का सत्यापन किया जाता है। क 
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उसका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धीकरण के साधनों को अपनाया जाना 
चाहिए। परिशुद्धीकरण की प्रक्रिया ज्ञान को विकासशीलता प्रदान करती है और इसके आधार पर नये तथ्य 
प्राप्त किये जाने पर पुरानी सामग्री को अप्रमाणित ठहराया जा सकता है) | ' | 

. (4) परिमाणनीकरण (९३॥४१०॥४।०॥)-उपलव्धियों के विवरण तथा आधार सामग्री को ठेखवद्ध करने 
तथा उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए मापन और परिमाणनीकरण किया जानां चाहिए।ापन और परिमाणनीकरण 
का यह कार्य उनके अपने लिये नहीं, वरन्‌ अन्य प्रयोजनों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। 

(5) मूल्य निर्धारण (।५९ ९४९३६००) व आदर्श निर्माण (\०4९। Building) सामान्य 
व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तंटस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी नैतिक मूल्यांकन के कुछ मूल्यों व आदर्शा 
का प्रतिपादन. और प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस सम्बन्ध में अपनाये गये मूल्यों व आदशोँ को अध्ययनकर्ता 
के मूल्यों व आदर्शों से अलग रखा जाना चाहिए और सामान्य मूल्य व आदर्श अध्ययनकर्ता के मूल्यों .व 
आदर्शो से अप्रभावित रहने चाहिए। है - 

,.. (6) व्यवस्थाबद्धीकरण (9४९००५८३४०१)-अनुसन्धान आवश्यक रूप से क्रमवद्ध होना चाहिए अर्थात्‌ 
सिद्धान्त एवं अनुसन्धान को सम्वद्ध और क्रमवद्ध ज्ञान के दो ऐसे भाग समझा जाना चाहिए जो परस्पर गुँथे 
हुए हैं। सिद्धान्त से अशिक्षित (ए॥५।०:९५) अनुसन्धान निरर्थक हो सकता है और आँकड़ों से असमर्थित 
सिद्धान्त निरर्थक रहेगा। वस्तुतः सिद्धान्त और तथ्य एक-दूसरे से अपृथकनीय होते हैं। 

(7) विशुद्ध ज्ञान-(207४ 5लंशा2)--ज्ञान.का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का भी उतना ही अंग है जितना 
कि सिद्धान्तात्मक बोध (0८०६५०४ ०॥०rऽtan५॥) का! लेकिन तार्किक रूप मे राजनीतिक व्यवहार का 
वोध और व्याख्यां पहले ही आते हैं और एक ऐसा आधार प्रदान करते हैं जिनके बल पर समाज की महत्वपूर्ण 
व्यावहारिक. समस्याओं को सुलझाने की चेषा की जा.सकती है॥: - नि 7 | 

... (8) समग्रता (३६००) व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार 
एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खण्डो में नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव 
व्यवहार में एक मूलभूत एकता पायी जाती. है तथा इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यन्त समीप 
हैं। अतः राजनीतिक व्यवहारः का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के सन्दर्भ में ही किया जाना, चाहिए। 

'„ ` ` इस सूची में व्यवहारवादी पन्थ के सभी प्रमुख आधार आ गये हैं। उपर्युक्त सूत्र अनुसन्धान कें परम्परागत 
और व्यवहारवादी ढंग के प्रमुख अन्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगभग सभी व्यवहारवादी कम-अधिक 
रूप में उन्हे स्वीकार करते हैं। पि 3 
` ` व्यवहारवांद की आलोचना 

टे ....._... (CRITICISMOFBEHAVIOURALISM) 2. ~ (0, 
._... व्यवहारवांद की -अनेक दुर्बलताएँ हैं जिनके कारण इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना के प्रमुख 
आधार निम्नलिखित हैं : - ह i ग 

२5 (]) अत्यधिक शब्दाइम्बर-व्यवहारवाद द्वारा अपनायी गयी अपरिचित शब्दावली, नये संप्रत्ययो तथा 
शुष्क वाक्य रचना की कडु आलोचना की जाती है। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली 
का प्रयोग किया हैं उसके कारण ऐसा प्रतीतं होता है कि यह केवर एक शब्दाडम्बर के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है। वकील जिस प्रकार निरर्थक दलीढें' दिया करते हैं उसी प्रकार आधुनिक विद्वान केवळ शब्द-जाठ को 
ही व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं। परिणाम यह होता है कि सुनहरे शब्द-जाल में राजनीति विज्ञान की आला 
तडपती ही रहती है। डॉ. एस. पी. वर्मा के शब्दों में, “तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिएं अनुभववादी 
सिद्धन्तवादियों ने एक नया उल्झाने वाला और फूहड़ शब्दे-जाल आविष्कृत कर लियांहै! | ' 

: २७) राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलंत--व्यवहारवादी यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में संस्थागत 
अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। परन्तु व्यवहारवादी 
मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहें हैं। चूँकि व्यवहारवादी नियमिततांओ पर अत्यधिक 
वल देते हँ] वे मनुष्य के व्यवहार के मुख्यतः सामान्य का नियमित गुणों का ही अध्ययन करते हैं। व्यवहारवादी 
शोध में अद्वितीय (यूनीक) घटनाओं की अपेक्षा की जाती है। व्यवहारवादी घटनाओं के पीछे सामान्य नियम 
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एवं नियमितताएँ खोजने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए आलोचक उन्हें सामान्य नियम खोजने वाले (नोमोथेटिक) 
कहकर पुकारते हैं। sr: ESS 

(3) राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है-व्यवहारवादी सिद्धान्तकार राजनीति विज्ञान को विज्ञान 
बनाने के पक्ष में हैं जबकि यह सम्भव नहीं है। व्यवहारवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों 
और राजनीति विज्ञान के तृथ्यों में वड़ा अन्तर है। राजनीति विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्यों की 
तुलना में बहुत अधिक जटिल, अत्यधिक्र परिवर्तनशील होते हैं। तो उनकी हर धारणा का मापन हो सकता 
है और न ही सत्यापन। इन कारणों से राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों के समकक्ष बनाने 
का प्रयास अत्यधिक कठिन है। कॉर्ल पॉपर के शब्दों में, “राजनीति वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियाँ ““अगर-मगर 
की स्थिति से आगे नहीं जा सकतीं।” ' पे 

(4) पद्धतियों पर अत्यधिक बल--व्यवहारवादी तथ्यों और आँकड़ों को एकत्रित करने में इतने उल्झें 
रहते है कि वे व्यावहारिक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को ही भुला देते हैं। केवल पद्धतियों पर ही महत्व देना उनकी 
सवसे वड़ी कमजोरी है। राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं के आन्तरिक तत्वों का साक्षात्कारों एवं 
प्रश्‍नावलियों की प्रविधियों से पता नहीं लगाया जा सकता। अतः राजनीति के अन्तःस्तल का सत्यापन 
असम्भव है। | 

(5) मूल्य निरपेक्षता सम्भव नहीं--व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में अत्यधिक विश्वास करते हैं जवकि 
मूल्य निरपेक्षता असम्भव है। अनुसन्धानकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य कहीं न कहीं उसके निष्कर्षो को प्रभावित 
करते ही हैं। जव कोई शोधकर्ता अपने शोध का प्रारम्भं करना चाहता है तो शोधसम्वन्धी विषयों के चुनाव में 

वह अपने मूल्यों, हितों तथा जिज्ञासाओं से प्रभावित रहता है। लियोस्ट्रॉस के शब्दों में “मूल्य निरपेक्षता का 
परिणाम गटर की विजय ही हो सकता है और यही हुआ भी! 

(6) अत्यधिक खर्चीली पद्धति--व्यवहारवादी शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली है। अमेरिका में व्यवहारवादी 
अध्ययन के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च किये गये। इसमें वार-वार सर्वेक्षण किये जाते हैं, आँकड़े एकत्रित 
किये जाते हैं तथा विश्लेषण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। 

(7) अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना--व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं 
करते। इस सम्बन्ध में सिवठी लिखते हैं, 'राजनीति का अध्ययन यदि केवळ इसी आधार पर नहीं करना है 
कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्-परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परन्तु इस आधार पर भी किःवह आज क्या 
है, कल क्या था, भविष्य में क्या होगा और कैसा होना चाहिए तो हमारा काम केवल व्यवहारवाद से नहीं 
चलेगा, हमें राजनीतिक चिन्तन के इतिहास, नीति, दर्शन, सांस्कृतिक इतिहास, शास्त्रीय परम्परा के 
ल राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विवरण और प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव, सभी से सहायता 

IE र 

(8) सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्ष को वृहत्‌ स्तर पर लागू करने की समस्या--व्यवहारवाद की एक समस्या 

सूक्ष्म-वृहत्‌ (८7०-००7०) विश्लेषण के पारस्परिक सम्वन्धों का सन्तोषप्रद उत्तर देने की है। सूक्ष्म अध्ययन 
(micro-५५4४) करके उसके निष्कर्षो को वृहत्‌ आकार इकाइयों पर लागू करने का प्रयास कितना तर्कपूर्ण 
एवं वैज्ञानिक होगा? एक गाँव के थोड़े से मतदाताओं के व्यवहार एवं विचारों का अध्ययन करके निकाले 
गये निष्कर्षों को सम्पूर्ण सामाजिक इकाई पर लागू करना कितना वैज्ञानिक है? 
,. (9) व्यवहारवाद नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य मे--जव हम व्यवहारवाद के निष्कर्षो को नीति निर्धारण” 
के प्रश्‍न से. जोइते हैं तो उसकी कमियाँ और स्पष्ट होती हैं। नीति-निर्माण में अनेक तत्व योगदान, देते हैं, 
केवल तथ्य नहीं देते, उसमें नैतिक तत्वों तथा राजनीति का भी हाथ रहता है। केवल तथ्यों के आधार पर 
नीति निर्माण नहीं किया जा सकता। ; ४ पाए , 

(0) संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन सम्भव नहीं--व्यवहारवाद-पर एक और दोष यह 
थोपा जाता है. कि संख्यात्मक प्रणाली के द्वारा मानवीय स्वभाव के गुणात्मक पहलुओं का.यह अध्ययन करता 
है। मानवीय स्वभाव इतना जटिल है कि उसके अन्तर्तम की गहराइयों, उसकी जटिलताओं तथा सूक्ष्मताओं 
का विश्वसनीय तरीके से मापन नहीं हो सकता। मनुष्य की मनोवृत्तियों तथा प्रेरक कारणों का सच्चा ज्ञान 
क्या प्रश्नावलियों द्वारा किया जा सकता है? डक 

व्यवहारबाद की उपयोगिता या व्यवहारबाद का राजनीति विज्ञान पर प्रभाव--व्यवहारवादी क्रान्ति के प्रारम्भिक 
दौर ने परम्परागर्त विचारॅकी और व्यंवेहीरिवर्दी विचीरकी के वीचें'शैतियुद के जिस वीतैविरण को जन्म 
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दिया था, वह आज समाप्त हो चुका है और हमने एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर लिया है, जिसमें व्यवहारवाद 
का उचित मूल्यांकन सम्भव है। व्यवहारवाद के फलस्वरूप आज राजनीति विज्ञान को “नवीन राजनीति विज्ञान' 
के नाम से पुकारा जाने लगा है। इसके परिणामस्वरूप राजनीति विज्ञान के साहित्य में पिछले चार दशकों में 
आशातीत वृद्धि हुई है। व्यवहारवाद के प्रयासों के परिणामस्वरूप संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को चुनौती 
दी गई है तथा अव व्यक्ति, प्रक्रिया तथा तथ्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन के केद्ध बन गये हैं। इसने 
राजनीति विज्ञान को अध्ययन और विश्लेषण के नये साधन तथा औजार भी दिये हैं। इसके तथ्यपूर्ण निष्कर्षो 
ने नीति निर्माण में योगदान देकर राजनीतिशास्त्र को “सामाजिक इुन्जीनियरिंग' (90/9! ६९९४/१६) का 
माध्यम वनाने की दिशा में एक कदम आगे वढ़ाया है। व्यवहारंवाद की निश्चित रूप से अपनी कुछ 
उपयोगिताएँ हैं, जिनका उल्लेख निम्न रूपो में किया जा सकता है : : 

(!) व्यवहारवाद केवल मात्र एक उपागम या दृष्टिकोण मात्र नहीं है, वरन्‌ यह तो राजनीति विज्ञान 
की समस्त विषयःवस्तु को नवीन रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन है। व्यवहारवाद केवल सुधार ही नहीं, 
वरन्‌ पुनर्निर्माण क्रिया है तथा इसने-राजविज्ञानःको नये मूल्य, नयी भाषा, नयी पद्धतियाँ; उच्चतर प्रस्थिति, 
नवीन दिशाएँ और सबसे वढ़कर *अनुभवात्मक वैज्ञानिकता' प्रदान की ह| 

(2) व्यवहारवाद.ने राजवैज्ञानिक के दृष्टिकोण:को व्यापक वनाया है और उन्हें इस वात के लिए प्रेरित 
किया है कि एक समाज विज्ञान;का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के सद्धर्भ में ही किया जाना चाहिए। 
व्यवहारवादियो के इस विचार को-'अन्तर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण (॥2-05079॥7ण) १७०१) कहा 
जा सकता है। डहलू (0५) के मतानुसार व्यवहारवाद “राजनीतिक अध्ययनों को आधुनिक मनोविज्ञान, 
समाजशास्त्र और अर्थशात्र के तिद्धान्तों, उपलब्धियों और दृष्टिकोणों के निकट सम्पर्क में लाने में सफल हुआ है।” 

(3).राजवैज्ञानिक अंव तक सामान्यतया ऐसे दार्शनिकों के रूप में कार्य करते रहे हैं, जो केवल नैतिक 
मूल्यों व आदो से ही सम्वन्थ रखते थे। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को. यथार्थ के धरातल पर खड़ा करने 
का कार्य किया है। उसने इस वात पर जोर दिया है कि राज-वैज्ञानिक का सम्वन्ध 'क्या है' से है न कि (क्या 
-होना चाहिए” से। व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान-पर व्यक्ति को राजनीतिक विश्लेषण की इकाई वनाने पर 
जोर देने की वात कही है, वह इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रकार उसने राजविज्ञान को 
'एकंता और आधुनिकता प्रदान की है। नह हि 8 

(4) व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियाँ, नये मापन 
और नूतन क्षेत्र प्रदान किये हैं। व्यवहारवाद के परिणामस्वरूप ही राजनीति विज्ञान साक्षात्कार प्रणाली; मूल 
प्रश्‍नावठी प्रणाली और सोशियोमैट्री, आदि अपनाने की ओर प्रवृत्त हुआ है। राजनीति के अन्तर्गत अव न 
केवल “मतदान व्यवहार' (५०४8 ७९०४०५८) वरू राष्ट्रीय और अन्तर्राष्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन भी इस 
पद्धति के आधर पर किया जाने लगा ह|...) . १ 

सेला:पूल (६४। त& 9५५ 7००) के शब्दों में, “अब हमारा अनुशातन एक नये सामंजस्य, एक सुखद 
एकता: और .आत्मविशवासपूर्ण अभिज्ञान का, अनुभव करता है जो कि स्वस्थ और शीघ्रवर्द्धन के अनुकूल है!” 

--- ¦ वस्तुतः व्यवहारवाद वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रतीक है। नव राजनीतिशास््र के निर्माण में व्यवहारवाद 
की भूमिका उल्लेखनीय है। यद्यपि व्यवहारवादी .अपनी नई शोध प्रणालियों के आधार पर उच उद्देश्यों को 
प्राप्त करने में सर्वथा असफल रहे, जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु डॉ. एत. पी. 
वर्मा के शब्दों में; “इन सब कमियों के.वावजूद व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को उसकी गहरी तंद्रा 
से जगा दिया, उसमें शोध के लिए नवीन आयामों को खोला और नयी तकनीकों का विकास किया!” 

[. व्यवहारवाद के अर्थ, प्रकृति एवं विस्तार का वर्णन कीजिए। "` 
2! व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं की विवेचेना कीजिए। ग 
3. व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? व्यवहारवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए * 
` ४५. व्यवहारवादी आन्दोलन के उद्देश्यों तथा सीमाओं 'की विवेचनां कीजिए। F 
`; ` व्यवहारवाद की असफठताओ के मुख्य कारणों कां आलेचनालक परीक्षण कीजिए। 
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: उत्तर-व्यवहारवाद 
(POST-BEHAVIOURALISM) _ 


व्यवहारवादी क्रान्ति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर-व्यवहारवोदी 

बनना होगा!” --डेविड ईस्टन 
[960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन के द्वारा, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रान्ति के प्रमुख 
प्रतिपादकों में से था, व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रवल आक्रमण किया गयां। व्यंवहारवादी जिन्होंने अब 
उत्तर-व्यवहारवादियों का रूप ले लियां था, यह मानते हैं कि उनके द्वारां नगण्य और प्रायः निरर्थक शोध पर 
बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया था। जवकि वे वैचारिकं संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धान्तों और 
अधिसिद्धान्तों के निर्माण में लगे हुए थे, उनकी अपनी पाश्‍चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और 
सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था और वे स्वयं उनके सम्बन्ध में सर्वथा अनजान थे। वे तो 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के शानदार प्रांगणों में अपने वातानुकूलित कक्षों एवं. पुस्तकालयों में बैठे स्थिरता 
स्वामित्व, सन्तुलन, संरक्षण, प्रतिमान, आदि की तकनीकी समस्याओं और मॉडल निर्माण की प्रवृत्तियों में 
उल्झे हुए थे'और विशेषीकृत तकनीकों के आधार पर कभी-कभी क्षेत्रीय अनुसन्धान भी कर लेते थे। तथापि 
बाहर का समाज विघटन और दूट-फूट की स्थितियों में से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था! आणविक अख्रों 
का आतंक, गृहयुद्ध, तानाशाही शासनों के अभ्युदय की प्रवृत्ति, वढ़ते हुए सामाजिक विभेद, आदिः ऐसी 
स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी: जिनके सम्बन्ध में व्यवहारवादी राजनीतिशास्त्रियो ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 
उत्तर-व्यवहारवादियों का. प्रश्न था कि उस शोध अनुसन्धान की उपयोगिता क्या थी जिसने समाज और 

राजव्यवस्था के इन तीव्रे रोगों, संकटों एवं समस्याओं के निदान की.ओर ध्यान ही नहीं दिया था? 


उत्तर-व्यवहारवाद : अभिप्राय 
(POST-BEHAVIOURALISM : MEANING) 

व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में “प्रामाणिक अध्ययन" के दौर में प्रामाणिकतां में अन्तर्निहित एवं 
प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य 'मूल्य' (५००९७) के अध्ययन को उचित स्थान नहीं 
दिया गया। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण वस्तु (लक्ष्य) से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। इसके 
परिणामस्वरूप राजनीतिक विश्लेषण को तथाकथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन 
उसके निष्कर्षा में “प्रासंगिकता (१९।०४०००८९) एवं वैध शाश्‍वतता' का अभाव बना रहा। उत्तर-व्यवहारवांदी 
राजनीतिक विश्लेषण में “मूल्यों” को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण एवं शाश्वतता 
(प्रासंगिकता) प्रदान करने के समर्थक हैं। उत्तर-व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को शिथिल 
करना. नहीं चाहता बल्कि वह वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज्यादा विस्तृत करना चाहता है। इस अर्थ में 
उत्तर-्व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रान्ति कहा जा सकता है क्योकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के 
अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है जिसमें “तथ्य! (8०5) एवं मूल्य .(४३।५९) 

दोनों का विवेकसम्मत समावेश किया गया है। 
डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर-व्यवहारवादी क्रान्ति उस 'व्यवहारवाद' का घोर विरोध करती है, जिसके 
द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर, परिशुद्ध विज्ञान 


7 ]969 में अमरीकन पॉलिटिकल साइन्स एसोसियेशन के अध्यक्षीय भाषण का एक अंश। 
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का रूप देने का प्रयास किया गया है। ईस्टन ने यह भी स्पष्ट कहा कि (जो यहाँ उल्छेखनीय है) यह विरोध 
परम्परावादियों दारा किये गये इसी प्रकार के विरोध' से सर्वथा भिन्न है। परम्परावादी वैज्ञानिक पद्धति का 
विरोध करते हैं क्योंकि वे प्रायः मनुष्य के व्यवहार में परीक्षण योग्य सामान्यताएँ खोजने की सम्भावनाओं 
को ही अस्वीकार करते हैं। उनका मत है कि मानवीय और सामाजिक व्यवहार अद्वितीय घटनाओं से भरा 
पड़ा है, उसका सामान्यीकरण नहीं हो सकता। उत्तरुव्यवहारवाद केःसमर्थक इस परम्परावादी तर्क से सहमत 
` नहीं हैं। उनका मानना है.किः मानव एवं सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन न केवळ सम्भव अपितु 
आवश्यक एवं उचित भी है। उत्तरःव्यवहारवाद के समर्थकों का कहनाःकेवळ यह है कि शोध किसी भी पद्धति 
से क्यों.न किया गया हो उसे प्रासंगिकता की कसौटी परं खरा उतरना चाहिए! इस सिद्धान्त को डेविड ईस्टन 
“प्रासंगिकता का सिद्धान्त' (07500 ०£ ग९।९४३॥०९) अथवा “प्रासंगिकता. धर्म? कहकर पुकारते हैं| प्रासंगिकता 
का-अभाव व्यवहारवादी शोध में.तो लगभग है;ही, परम्पराव्रादी शोध में भी सम्भव है। अतएव एक अर्थ में 
उत्तर-व्यवहारवाद उन-सभी परम्परावादी और व्यवहारवादी, शोधों की आलोचना है जो प्रासंगिक नहीं हैं। 

- वस्तुतः उत्तरव्यवहारवाद; व्यवहारवाद' का. अगछा चरण, एक सुधांर आन्दोलन तथा नवीन दिशा संकेत 
है। इंसके दो नारे हैं कर्म! (७०४०) तथा "प्रासंगिकता! (7९।९४०॥०)। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज 
तथा राजव्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, ,संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान 
दूँढने कीःमाँग करता है। इसका मूल मन्तव्यः है--सामाजिक: शोध समाज की आवश्यकता के सन्दर्भ में 
“प्रासंगिक” तथा “संगतिपूर्ण' होनी चाहिए। यह (उत्तरःव्यवहारवाद) राजवैज्ञानिकों सेंूल्य निरपेक्ष या तटस्थ 
भाव से.अलगेः रहकर अध्ययत्तः कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं रांजव्यंवस्था-की रक्षार्थ आगे आने 
के लिए आहूवान'करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ “कर्म करने की और प्रवृत्त किया गया है! 


` उत्तर-व्यवहारवादी क्रान्ति : उदय के कारण 


_ ‘(POST-BEHAVIOURAL REVOLUTION : CAUSES OFTTS ORIGIN) 
. उत्तर-व्यवहारवादी क्रान्ति का जन्म व्यवहारवादी. खढ़िवादिता, जडता और दिशाहीनता के कारण हुआ। 


डेविड ईस्टन ने सन्‌ !969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइन्स एसोसियेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा 
थाकि aa “व्यवहारवादी. क्रान्ति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता. (२०।९४३॥०९) नहीं दे सकते हैं, अतः हमें 
उत्तर-व्यवहारवादी बनना होगा! उत्तर व्यवहारवादी क्रान्ति के अभ्युदय के निम्नलिखित कारण हैं : 

(॥) यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के 
माध्यम से राजनीति विज्ञान की विश्वसनीयं, सैद्धान्तिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किये गये, लेकिन 
इसके वावजूद स्वयं कई. व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्यात्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। 

(2) ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह 


लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन 
प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सम्भवं नहीं है। अतः व्यवहारवाद द्वारा किया गया यह विभाजन कृत्रिम है कि 
व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार एवं उसकी अचेतन की आकांक्षाएँ (विश्वास, भावना) अविच्छिन्न रूप से 
जुड़े हुए है | ~ रे है | | र न नी, f (> प : असन्तोष > परिणाम | ? - दि व्यवहारवादी 52 
"¬ 6) उत्तर्व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहाखादी-शोध के प्रति असन्तोष का परिणाम है! व्यवहारा: 
शोध में तथ्य-मूल्य विच्छिन्नता (facts-value dch००॥9) पर, बल दिया गया. है। व्यवहारवाद में मूल्यों के 
अध्ययन को वैज्ञानिक्रता.की दुर्बलता, माना गया है तथा. तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय, माना 
गया है क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तुस्थिति का यथार्थ’ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श 


पव वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवतत होता चाहिये, इसलिए मूल्यों को जकात नहीं आ ड 
(4) व्यवहारवादी क्रान्ति के साथ ही समाज; राज व्यवस्था और विश्व अनेक संर और समस्याओं 
३ घिर गये, उदाहरण के लिए, आणविक युद्ध का भय अमरीका में काहे और गोरों का विभेद, तानाशाही 
शासन की बढ़ती हुई सम्भावनाएँ और पतिया, वियतत्तान में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट: आदि। 
किन्तु “राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्‍व मानवता 
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के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा की। उत्तर-व्यवहारवादियो को जो प्रश्न कुरेद रहाःथा वह यह था कि उच्च 
तकनीकी पयप्तिता और. परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग की उपयोगिता क्या: थी, यदि, राजवैज्ञानिक इस 
'स्थिति में भी नहीं थे कि वे समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझ सकें और उनके समाधान 
की दिशा में योग दे सकें ? र छ | कक 3 र 
« क्या उत्तर-व्यवहारवाद परम्पराजाद है? 
+ (IS POST-BEHAVIOURALISM AKIN TO TRADITIONALISM?) 
उत्तर-व्यवहारवाद और परम्परावाद दोनों ही व्यवहारवाद के कट्टर आलोचक होते हुए भी मूल रूप में 
एक दूसरे से भिन्न हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों में मूल अन्तर यह है कि परम्परावादी व्यवहारवादी उपागम की 
सार्थकता को ही अस्वीकार करता है और राजनीति विज्ञान की शास्त्रीय परम्पराओं (८।assical traditions 
of political science) में अपने विश्वास को दोहराता है, उत्तंर-व्यवहांरवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार 
करते हैं, परन्तु राजनीति विज्ञान के क्षितिज को नूतन. आयामों की दिशा में विस्तृत करने की दिशा में 
प्रयत्नशील हैं। डेविड ईस्टन के शब्दों में; “उत्तर-व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान 
को नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी 
वहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है।'” वह (उत्तर-व्यवहारवाद) एक वास्तविक क्रान्ति है, न कि प्रतिक्रिया, 
विकास. है'न'कि अनुरक्षण, भविष्य की दिशा में एक कदम है न कि पीछे की ओर हटने की प्रवृत्ति। यह 
एक आन्दोलन'भी है और एक वौद्धिक प्रवृत्ति भी। उसे किसी विशेष विचारधारा से सम्बद्ध. करना: गलत है, 
'क्योंकि उसके प्रतिपादकों में सभी विचारों और दृष्टिकोणो का समर्थन करने वाले राजनीतिशाख्री--पहले सिरे 
के रूढ़िवादी और कट्टर वामपन्थी, विभिन्न प्रकार-की प्राविधिक पद्धतियों कों मानने वाले कठोर वैज्ञानिक और 
समर्पित दार्शनिक, तरुण और वुजुर्ग हैं। राजनीतिक, प्राविधिक और वय सम्बन्धी सभी असम्माव्य अनेकताओं 
से इस समूह क्रो. जोड़ने वाळी एक भावात्मक कड़ी है-अर्वाचीन राजनीतिक शोध की दिशा के सम्बन्ध में 
एक गहरा असन्तोष।, ल 
` संक्षेप में, उत्तर-व्यवहारवादी आन्दोलन में शुद्ध राजवैज्ञानिक एवं शास्रीय (८।३४७।८०). विचारक दोनों 
ही शामिल हैं। किन्तु इसे “परम्परावांद” का पुनरुत्थान नहीं समझ लेना चाहिए। उत्तर-व्यवहारवाद उसे 
(राजविज्ञान) यथास्थिति से उठाकर आगे छे जाना चाहता है। इसमें परम्परावाद की भाँति यथास्थिति नहीं वरन्‌ 
नया स्वरूप उभर रहा है। ' “7 + ग 
४. ` उत्तर-व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण अथवा मान्यताएँ 
(BASIC POSTULATES OR SALIENT FEATURES OF POST-BEHAVIOURALISM) 
डेविड ईस्टन ने उत्तर-व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण वतलाये है--शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता 
Mans और क्रियानिछता या कर्म (०६०॥)। डेविड ईस्टन ने उत्तर-व्यवहारवाद की सात मान्यताओं 
या विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया है जिन्हें वह 'प्रासंगिकता के सिद्धान्त (C६५० ०! २२९।९५०॥८९) 


कहकर पुकारे हैं.:. . 
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(2) सामाजिक परिवर्तन पर बल (६॥॥45।$ णा $०८१] ८१३०६९)व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों 
से सम्वन्धित रूढ़िंवादी विचारधारा छिपी हुई है। उत्तर-व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के सन्दर्भ में परिवर्तन का 
समर्थन करता है। 
दर उत्तर-व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने-अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी (रूढ़िवादी) हो 
जाते हैं। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के प्रणाळीशा्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के 
वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है। उन तथ्यों के व्यापक सन्दर्भ को, उनकी सामाजिक 
प्रासंगिकता कोःसमझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वह समझता है कि यह उसके प्रणालीशाब्र 
के अनुसार वर्जित है। सामाजिक प्रासंगिकता या तथ्यों के व्यापक सन्दर्भ में उनको समझना शायद उसके 
पेराडिम की आवश्यकताओं के अनुरूप न हो या हों सकता है कि उसमें नैतिक तत्व निहित होने-की सम्भावना 
न हो। अतएव वह व्यापक सन्दर्भ की ओर से उदासीन ही रहता है। इस सबका परिणाम यह;हुआ कि 
व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसी 'सांमाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा” (छा ५९०।०४५ ण 
social conservatism) का रूप ले लिया था जिसमें केवल ' धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए ही 
गुन्जाइशथी।'  : र / 9 गभः 
(3) समस्याओं के विश्वसनीय “निदान की आवश्यकता (०७० solution of contemporary 
problems and ८$९5)~-उत्तर-व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को >अमूर्तिकरण; विश्लेषण, 
विशिष्ट शब्दावली के विकास, आदि में.कम रुचि लेकर मानव जाति'की आवश्यकताओं को'पूरा.तथा संकटों 
काःसमाधान करने में सहायता करनी चाहिए। * '' गड 8 के 
व्यवहारवादी' युग में राजनीति विज्ञान ने. राजनीति की क्रूर यथार्थताओं' (४५९ rete of politics) 
से अपना नाता विल्कुल ही तोड़ लिया था। व्यवहारवादी अन्वेषण का लक्ष्य यदि वास्तव में तथ्यों की गहराई 
तक पहुँचना था तो-यह कैसे सम्भव माना जा सकता था कि राजवैज्ञानिक स्थिति की यथार्थताओं के प्रति अपनी 
आँखें सर्वथा बन्दः रखें ? | गरत ॐ 
यह युग संकट और चिन्ता का युग था और व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्ययों एवं अवधारणाओं में व्यक्ति 
तथा समाज की व्यापक एवं गम्भीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी। अणुवम का भय, वढ़ती हुई 
जनसंख्या, दूषित वातावरण के खतरे, राषट्रीयःव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ओर भयंकर गरीवी तथा दूसरी 
ओर विपुळ सम्पन्नता का सहअस्तित्व, आदि ऐसे संकट हैं जिनका यदि तात्कालिक उपचार नहीं: किया जाता 
तो सारी मानवता का विनाश हो सकता है। राजनीतिशाख्र का औचित्य उसी स्थिति में सर्वमान्य होगा. जबकि 
समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षो, आकांक्षाओं, सन्दर्भों एवं चिन्ताओ के उचित समाधान किये जायें। 
इसीलिए व्यवहारवाद पर यह आक्षेप है किउसकी शोध वस्तुस्थिति से असम्बद्धता ह उत्तर-व्यवहारंवाद 
का मूळ उद्देश्य राजनीतिशाख्न की मदद करना है ताकि इस संकट से वचा जा सके जिससे मानव जाति की 
वास्तविक आवश्यकता को पूरा किया जा सके , Bear A 9 डं 
* (4) मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका (४४।५९ Premise5)-उत्तर-व्यवह का [ई भी ज्ञान 
विशेषकर सामाजिक विज्ञान मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं. प्रासंगिक यथार्थता से तटस्थ रहा है और 
न रह ही सकता है। अतएव व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएँ पहचानने के लिए उन 
आधारभूत मूल्यों को पहचानें जिन पर वह ज्ञान टिका है. याता से कि ८ 
व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को सर्वथा अस्वीकार न. करते हुए भी विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष 
दृष्टिकोण पर इतना जोर दिया था कि, व्यावहारिक दृष्टि से, मूल्यों को सर्वथा उपेक्षणीय मान लिया गया या। 
* इस स्थिति ने राजनीति विज्ञान को नीरस तथां प्रयोजनहीन बना दिया। वस्तुतः मूल्यों की आधारशिला पर ही 
ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती थी, और मूल्यों को यदि ज्ञान प्रेरक शक्ति न माना जाये तो सदा ही यह 
खतरा रहता है कि ज्ञान को गरुत उद्देश्यों के लिए काम में छाया जायेगा! राजनीति में मूल्यों का बहुत अधिक 
महत्व है.और वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन से मूल्यों को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। 
वस्तुतः उत्तरव्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। वे इस वात पर 
वढ देते है कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में छाना है तो मूल्यों को उनकी केद्रीय स्थिति 
स ती ला की भूमिका (शी ५ ॥ 020 7१9). उत्तर व्यवहारवादियो ने 
व 5 ntellectuals ha R= उनकी Ui 
राजनीतिशारियों को यह भी याद दिछाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक 
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भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते.यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह 
अपनी उचित भूमिका नहीं निभाता वरन्‌.अपने दायित्व से विमुख हो जाता है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों 
के संरक्षण में अधिक-से-अधिक प्रयलशीळ होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व था। वस्तुनिष्ठ होने के नाते और 
ऐसे अनुसन्धानों के नाम पर, जिनमें बहुत अधिक समयं खर्च होता है, राजनीति वैज्ञानिक यदि अपने को 
सामाजिक समस्याओं से अल्गं रखेंगे तो वे 'केवल ऐसे तकनीकविद्‌ और यन्त्रवादी वनकर रह जायेंगे जो 
समाज के साथ खिलवाड़ में लगे हुए हैं।' EE क णऽ 
' (6) कर्मनिछ बिज्ञान (4०१०१ 9८।०॥८९) -उत्तर-व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बळ. देते हैं और उनका 
कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत होना चाहिए।-उनका 
` मत है कि ज्ञान व्यावहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक 
क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह सार्थक ज्ञान नहीं, अर्थात्‌ ज्ञान का क्रियात्मक होना (१०७/।९०६९ प्रा 
be 700 ६० ५०) आवश्यक है। डेविड ईस्टन के शब्दों में, “जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व 
अपने हाथों मेंःठेना और कार्यरत होने. का अर्थ है समाज के पुननिर्माण में अपने 'को लगा देना!” 
उत्तर-व्यवहारवादियों की माँग है कि कोरे चिन्तन की ओर उन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को 
ऐसा शोध करना चाहिए जिसका समसामयिक समस्याओं के सुलझाने में योगदान हो। अतः राजनीति विज्ञान 
को मनन-विज्ञान (००॥९॥१।।४९ $००॥००) के स्थान पर कार्य-विज्ञान (action science) बनना चाहिए। 
(7) व्यवसाय का राजनीतिकरण: (?0॥0८६४४०॥ ०† धाट P०f०७५।०१)राजवैज्ञानिक तटस्थ रहने में 
गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनैतिक गर्मा-गर्मियो में स्वयं कों शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा 
करने में विश्वास नहीं रखते। जवकि उत्तर-व्यवहारवादी की मान्यता है कि राजनीतिशास्रियो को समाज में 
सकारात्मक भूमिका अदा.करनी चाहिए जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा 
सके। अतः वुद्धिजीवियो के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ 
संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं' वांछनीय है। 
` डेविड ईस्टन ने इस प्रकार उत्तर-व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण अथवा दिशाएँ गिनाई हैं। उनका मत है 
कि सभी उत्तर-व्यवहारवादी इन सभी वातों से सहमत हों, ऐसा नहीं। उसने तो उपर्युक्त विवेचन के आधार 
पर उत्तर-व्यवहारवाद के प्रमुख सूत्रों का एक कैमरा चित्र प्रस्तुत करने का मात्र-प्रयास किया है। : 
निष्कर्ष : 'समीक्षात्मक दृष्टि (“अड : Critical Overview) 
` सार रूप में यह कहा जा सकता है क्रि 'उत्तर-व्यवहारवाद, व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का 
प्रयास है और साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज 
में सुधार करने का प्रयास करेंगे उत्तर-व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिक का, अपने ज्ञान की 
छाप अपने युगं के सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं पर अंकित करना अनिवार्य उत्तरदायित्व है। संक्षेप में, 
उत्तर-व्यवहारवाद को व्यवहारवाद की अन्त्येष्टि करने वाली क्रान्ति के स्थान पर, व्यवहारवाद का विस्तार 
करने वाहा आन्दोलन कहना उचित है। ' i 
वर्तमान समय (970 ई, के वाद) में व्यवहारवादियों तथा'उत्तर-व्यवहारवादियों के वीच पारस्परिक 
विरोध की स्थिति समाप्त हो गई है। व्यवहारवाद की इस वात को स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीति 
विज्ञान में अधिकाधिक मात्रा में आनुभाविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियों को अपनाते 
हुए इसे सही अर्थों में विज्ञान की स्थिति प्रदान करने की चेष्टा की जानी चाहिये। लेकिन इसके साथ ही यह : 
मान लिया. गया कि राजनीति का ज्ञाने वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं और जटिलताओं से 
अछ रहकर नहीं किया जा सकता तथा समस्त राजनीतिक अध्ययन मैं मूल्यों को के्रीय स्थिति प्राप्त होनी 
चाहिये। व्यवहारवादी तथा उत्तर-व्यंवहारवादी प्रवृत्तियों के वीच,उचित समन्वय स्थापित करने पर ही राजनीति 
विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिकता और साथ ही सार्थकता की स्थिति को प्राप्त कर सकेगा। 


5 ` :: . = ८ निबन्धात्मक प्रश्‍न . .. be 
४ उत्तरव्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर च्यवहारवादी काति के कारण वतलाइये। क्या उत्तर व्यवहारवाद 

परंम्परावाद है? । ! 
: 2. ल का आशय क्या है? उत्तर-व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण या मान्यताओं की विवेचना 
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(THEORIES OF THE ORIGIN OF STATE) . 
"व परिस्थितियां जिनमें आदिम मनुष्यों ने सं्वप्रथम राजनीतिक चेतना का प्रकाश देखा और वें किसी ... 


प्रकार के राजनीतिक संगठन के रूप में एकत्रित हुए, ऐसे तथ्य हैं जो पूर्णतः नहीं तो, अधिकांशतः  - 
अस्पष्टता के कोहरे से ढंके हैं” TT 
व्यक्ति स्वभावतः ही जिज्ञासु है.और अपनी इस जिज्ञासा के: कारण उसने राज्य की उलि. के इतिहास 
का पता लगाने का. प्रयल किया है; किन्तु इतिहास द्वारा राज्य की उत्पत्ति का उचित ज्ञान प्राप्त नहीं. किया 
जा सका है और इस सम्वन्ध में इतिहास के असफल हो जाने के कारण राजनीतिक विचारकों दारा कल्पना 
का आश्रय लिया गया है। गिलक्राइस्ट के; अनुसार, “राजनीतिक चेतना के उदय की परिस्थितियों के विषय में 
हम इतिहास से बहुत कम अथवा बिलकुल नहीं जानते। जहां इतिहास असफल हो जाता है, वहां हम कल्पना का 
आश्रय ठेते ही!” अतः इस सम्बन्ध में कल्पना के आधार. पर राजनीतिक विचारकों ने कुछ सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया है। “मनुष्य राजनीतिक संगठन-में क्यों रहते हैं वे 'प्रभुत्व के सम्मुख क्यों झुक जाते हैं', 
'प्रभुत्व की क्या सीमाएं हैं', आदि के सम्वन्ध में इन विचारकों का जो दृष्टिकोण है,-उसी आधार पर इन 
सिद्धान्तं का प्रतिपादन किया गया है।.......  ;, कद ७० सा | 7 क त 
". ~. -7 “राज्य कीःउत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्त. = 
: राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्त इस प्रकार हैं : ' ` । 
]. दैवीः उत्पत्ति का सिद्धान्त ` ` ` ` 2. शक्ति सिद्धान्त 


य लात ` सिका किली सित _ 
हक समझौते का सिद्धान्त कृ१(०0. या विकासवादी सिद्धान्त 3222 
: इच सवके अतिरिक्त मार्क्सवादी सिद्धान्त है जो प्रमुख रूप से राज्य की प्रकृति का: सिद्धान्त है और 
गौण रूप में राज्य कीः उत्पत्ति का सिद्धान्त हा . . के शक FP फि एन 
| सामाजिक समझौते का सिद्धान्त  _. | 
| (THESOCIALCONTRACTTHEORY) "© | 
राज्य सम्बन्धी सम्पूर्ण दर्शन का अध्ययन करने की दृष्टि से राज्य की उत्पत्ति के में 
विविध सिद्धांतों में सामाजिक समझौते का सिद्धान्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वी और हवी. पुद. 
राजनीतिक विचारधारा मे तो इस सिद्धान्त का पूर्ण प्राधान्य था। इन अजान के अनुसार. गज्य. दैवीय 
होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण कतिक कन्या अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समश 
€ आधार पर किया गया है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादक. मानवीय इतिहासका, कालो में विभ 
6:30 (!) प्राकृतिक अवस्था का काठ ' भर (2) नागरिक जीवन के प्रारम्भ के बाद का काढू "इस्‌ सिद्धान्त के 
ST - re * ET है i High 3 ल. ti BN Ws ईज 
‘—umistances under which primitive men rate thelight ll पाऊ and 
i वेगात के पर themselves together under some iorm of political organization are facts veiled 
largely, if not wholly, in the midst of obscurity.s oer Principles of Political Science, p. 8T.. 
2 Loves, याते surrounding the dawn ofporiicaleorsciovanese, we Know एप rnothing 
from history. Where history fails, we must resort to क मी भस 9 , र र न ह द हु 


—R.N. Gilchrist, 
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46 साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


इ ह ज ल अ प्राचीन द अ अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिसके 
अन्तर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जेसी कोई अन्य संस्था नहीं थी | इस सिद्धान्त के 
विभिन्न प्रतिपादकों में इस प्राकृतिक अवस्था के सम्वन्ध में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ इसे "पूर्व-सामाजिक” 


ऐन) और कुछ इसे पूर्-ाजनैततिक' (7९-९०८०) अवस्था मानते हैं इस प्राकृतिकं कुछ - ? (Pre-Politica]) अवस्था | इस अवस्था के 
क क iE है तो एड ने इस वात is | 


॥ जीवन व्यतीत व॒ 


अवस्था को अत्यन्त कष्टप्रद और हक ऋतिक ल में पानत सा पय माना है तो कुछ ने इस वात का प्रतिपादन किया 

अवस्था में मानव जीवन सामान्यतः आनन्दपूर्ण था केवल मनुष्यों को इस अवस्था में मामूळी 

असुविधाएं अनुभव हुईं। प्राकृतिक अवस्था के स्वरूप के सम्बन्ध में मतभेद होते हुए भी यह सभी मानते हैं 

कि किसी न किसी कारण से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था को त्यागने के लिए विवश हुए और उन्होंने समझौते 

द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की। '' | 

इस समझौते के परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की-प्राकृतिक स्वतन्त्रता आंशिक या पूर्णरूप में ठुप्त हो 

गयी और इस स्वतन्त्रता के वदले में उसे राज्य व कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। 

व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार लीकॉक के शद्दों में, 

“राज्य व्यक्ति के स्वार्थो दारा चालितं एक ऐसे आदान-प्रदान का परिणाम था जिसमें व्यक्तियों ने उत्तरदायित्व के 
बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए।'” क न ; 

* “इस समझौते के सम्वन्ध में विभिन्न विद्वानों के विविध मत हैं। कुछ के द्वारा सामाजिक समझौते के रूप 
में इसका वर्णन किया गया है और कुछ के द्वारा राजनीतिक समझौते के रूप में। समझौते की व्याख्या भी 
भिन्न-भिन्न प्रकार से की गयी है। हॉन्स नें इस समझौते की व्याख्या निरंकुश राजतन्त्र का समर्थन करने के 
लिए की और लॉक ने इसी आधार पर वैधानिक राजतन्त्र का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त कुछ प्रतिपादकों 
के अनुसार, जिनमें लॉक मुख्य हैं, समझौता एक ऐतिहासिक तथ्य है तो दूसरी ओर कॉण्ट, आदि विद्वानों 
के अनुसार समझौता एक आदर्श सत्य का प्रतिपादन मात्र है। 

. समझौता सिद्धान्त का इतिहास--सामाजिक समझौता सिद्धान्त राजनीतिक दर्शन की तरह ही पुराना है 
- और इसे पूर्व तथा पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। महाभारत के शान्ति पर्व मे इस वात 
का वर्णन मिळता है कि पहले राज्य न था, उसके स्थान पर अराजकता थी। ऐसी स्थिति से तंग आकर मनुष्यों 
ने परस्पर समझौता किया औरं ब्रह्मा के परामर्श से मनु को अपना राजा एवं शासक स्वीकार किया। कौटिल्य 
ने भी अपने अर्थशास्र में इस वात को अपनाया है कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने उसकी सुरक्षा 
का वचन दिया। स्वयं कौटिल्य के शब्दों में, “मतस्य न्याय से भयभीत हुई प्रजा ने वैवस्वत मनु को अपना राजा 
बनाया और अपने धान्य का छठ्यां भाग तथा पण्य एवं स्वर्ण का दसवां भाग उसके भाग्यधेय रूप से उसे देने की 
व्यवस्था की”: SAP 2 शी 6 
: जैन और बौद्ध साहित्य में भी राज्य संस्था का आधार समझौते को ही माना गया है। वौद्ध साहित्य में 
राज्य संस्था के उदय से पूर्व अराजक दशा का वर्णन किया गया है, जिसका अन्त करने के लिए योग्यतम 
व्यक्ति के साथ सभी व्यक्तियों ने यह समझौता. किया--“अब तुम उस ब्यक्ति को दण्ड दिया करो, जो दण्ड देने 
योग्य हो और उसे पुरस्कृत किया करो, जो पुरस्कार प्राप्त करने योग्य हो। इसके बदले में हम तुम्हें अपने क्षेत्र की 
उपज प्रदान किया करेंगे।” i वरन 
. पश्चिम में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सर्वप्रथम: यूनान के सोफिस्ट विचारकों के द्वारा किया गया।.इन 


शत जा कि ण खम थेन था कि मनुष्य स्वभाव की मूलप्रवृत्तियां भय तथा स्वार्थ हैं। अतः मनुष्य अपनी 
सुरक्षा तथा अपने अन्य हितों को सफल वनाने के लिए अपनी ही इच्छा से किसी शक्तिशाली पुरुष को शासक 
मान लेते हैं औरं इस प्रकार संगठित ० गठित जीवन का आरम्भ होता है। इपीक्यूरियिन विचारधारा वाले वर्ग ने इसका 
संगठन किया और रोमन विचारकों ने भी इस वात पर वळ दिया कि जनता हीं राजसं की अन्तिम सोले 
हा रोम के प्रसिद्ध विद्वान अलपियन का विचार था कि «राजा की इच्छा इसलिए कानून होती है कि जनता उसे 
सर्वोच्च शक्तिसम्पन बनाती है।” मध्य. यग में, भी यह विचार काफी प्रभावपूर्ण था और सिसरो के बाद ट्यूटोनिक 
7. “The state is the result of a bargain dictated by the individuals’ own ijiterest. ॥ ex 
Conga Nd edits on evan wo 
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विचारधारा में हमें इस सिद्धान्त के दर्शन होतें हैं। ट्यूटोनिक राजा पद ग्रहण के समय जनता के सामने 
सुंचारु शासन की प्रतिज्ञा किया करते थे। इसके बांद मेनगोल्ड (/७॥०४००) ही पहला धार्मिक विचारक था 
जिसने सामाजिक समझौते की स्पष्ट और यथार्थ व्याख्या की। उसके अनुसार, “यदि राजा उस समझौते को भंग 
करता है जिसके अनुसार उसे राजा चुना गया था, तो साधारण ज्ञान के अनुसार वह जनता को आज्ञापालन के 
भार से मुक्त करता है, विशेषकर उस समय जबकि सबसे पहले स्वयं उसने इन विश्वास को तोड़ा हो जिसमें वह 
और प्रजा बंधी थी।” !8वीं सदी में थामस एक्वीनास ने भी इस सिद्धान्त! का परोक्ष समर्थन किया। 

आधुनिक अनुबन्धवाद--!6वीं और ।7वीं सदी में समझौता सिद्धान्त वहुत अधिक लोकप्रिय हो गया 
और लगभग संभी विचारक इसे मानने लगे! ऐसी स्थिति में लेग्वेट, जार्ज वुशनांन, अल्थूसियस, सुआरेज, आदि 
लेखकों ने इसका प्रकार किया। रिचाई हूकर प्रथम अंग्रेज लेखक था जिसने वैज्ञानिक रूपं में समझौते की 
तर्कपूर्ण व्याख्या की। इसके वाद उच्च न्यायाधीश ग्रेशियस तथा पुफेण्डोर्फ और स्पिनोजा के लेखों में भी इस 
सिद्धान्त का पृष्ठपोषण हुआ, किन्तु इस सिद्धान्त का विस्तृत रूप में प्रतिपादन और वास्तविक रूप में समर्थन 
हॉव्स, लॉक और रूसो द्वारा किया गया। इन तीन लेखकों को राजनीतिक दर्शन में अनुबन्धवादी या समझौतावादी 
ही कहा जाता है। f [१५ ३ 
थामस हान्स (588-।679) 

हॉव्स इंगठैण्ड का-महान्‌ दार्शनिक,था और उसकी विचारधारा पर दो वातों का प्रभाव स्पष्ट रूप से 
देखा जा सकता है। प्रथम थी उसके मन में व्याप्त भय की भावना और द्वितीय राजवंश के व्यक्तियों से उसका: 
सम्पर्क। स्वयं हॉव्स का कथन है कि “आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा 
भय को?” भय के इस साम्राज्य ने उसे डरपोक वना दिया और उसमें सभी प्रकार के संघषों को नितान्त 
अनुचित समझने, की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी। ५ 

इंगैण्ड का गृहयुद्ध/जिसमें चार्ल्स प्रथम को मौत के घाट उतार दिया गया था; हॉव्स ने स्वयं अपनी 
आंखों से देखा था। इस गृहयुद्ध के परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था समाप्त होकर अराजकता फैल चुकी 
थी। इस गृहयुद्ध का हॉव्स के मन पर अमिट प्रभाव पड़ा और सोच-विचार के बाद उसने यह अनुभव किया 
कि यदि राजा का शासन-न रहे तो किसी भी समाज में अराजकता फैल सकती है, जो अत्यधिक भयंकर 
और वीभत्स होगी। अतः हॉव्स ने .65! में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लेवायथन” ([.९४।३४॥॥) में 
सामाजिक समझौते के. सिद्धान्त के आधार पर निरंकुश राजतन्त्र का समर्थन किया। हॉव्स ने सामाजिक समझौता 
सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार की है.: Sr यी, गाळी हे। छाप हार 

मानव स्वभाव--हॉव्स के समय में इंगठैण्ड में गृहयुद्ध हो रहा था और' संघर्ष की इसं अवस्था ने हॉव्स 
के सम्मुख मानव स्वभाव का घृणित पक्ष ही रखा। उसने यह अनुभव किया कि मनुष्य एक स्वार्थी, झगड़ालू 
तथा अहंदारी प्राणी है। जो सदा ही. शक्ति से स्नेह करता और.शक्ति प्राप्त करने-के लिए प्रयलशील रहता 
है। हॉब्स ने मानवीय प्रकृति की ये विशेषताएं वतछायी हैं निजी-स्वार्थ, असीमित और अनन्त इच्छाए; 
सुरक्षा की भावना; भय, युद्ध तथा संघर्ष और अहं की प्रवृत्ति! र जिः कि कि ता ची 

प्राकृतिक अवस्था--स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी व्यक्तियों के जीवन पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रणं 
न होने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने 
लगाःऔर सभी 'भूखे भेड़ियों के समान एक-दूसरे को'निगलने की चेथ करने ठगे।मनुष्य,को' न्याय और 
अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था और प्राकृतिक अवस्था “शक्ति ही सत्य है! की धारणा पर आधारित थी।जो कोई 
जो कुछ भी ले सके और जितनी दिर अपने पास रख सकने में समर्थ हो. वही उतने समय के लिए उसका हो 
जाताःथा। 77 . ल SF FUREY 30 4 

हॉब्स के अनुसार, “ऐसे समय में जव मनुष्य एक ऐसी शक्ति के विना रहते थे जों उन्हें भयभीत 
बनाये रखे, वे उस अवस्था में रहते थे, जिसे युद्ध कहा जाता है और ऐसा युद्ध होता है जो प्रत्येक मनुष्य 
की ओर से प्रत्येक मनुष्य के विरुद्ध होता है। ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, ज परिवहन, भवन य 
यातायात के साधनों ज्ञान, समाज, आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता तथा मनुष्य का जीवन प , दीन 
अपवित्र, पाशविक एवं क्षीण होता है।'' प्राकृतिक अवस्था के अन्तर्गत केवळ आसरक्षा का नियम ही प्रचठित था। 
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न साहित्ावह्मक्किः - न साहित्यः भवन पब्लिकेशन्स 


समझौते के कारण--जीवन और सम्पत्ति.की इस अरक्षा ने मृत्यु और संहार के इस भय ने व्यक्तियों 
को यह विचारने के लिए प्रेरित,किया,कि इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अन्त किया जाना चाहिए। 
इस प्राकृतिक अवस्था का अन्त करने के उद्देश्य से व्यक्ति एक राजनीतिक समाज के' निर्माण की, ओर प्रेरित 


समझौते का स्वरूप--नवीन समाज का निर्माण करने:के लिए सव व्यक्तियों ने एक समझौता किया! 
हॉब्स के मतानुसार, यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति समूह से किया, जिसमें व्यक्ति प्रत्येक: दूसरे 
व्यक्ति से,कहता है कि “मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस:जनसभा को 
इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूं कि तुम भी अपने सब अधिकार इसको-सौंपोगे और इस-तरह उसके सभी 
कार्यों को स्वीकृति दोगे।'”` अक - 


इस प्रकार सभी व्यक्तियों, ने एक व्यक्ति अथवा सभा. के प्रति अपने अधिकारों का पूर्ण समर्पण कर 
दिया और यह व्यक्ति या सभा उस क्षेत्र.में सर्वोच्च सत्ता बन.गयी। यही राज्य का श्रीगणेश है। इस समझौते 
के अन्तर्गत शासक कोई पक्ष नहीं है और यह समझौता सामाजिक है, राजनीतिक नहीं। शासक समझौते 
का एक पक्ष न होकर समझौते का परिणाम होने के कारण उसका पद समझौते से कहीं अधिक- उच्च है। 
समझौता पूर्ण निरंकुश, अटल तथा अखण्ड है। क 
नवीन राज्य का रूप--हॉब्स अपने समझौते के आधार पर एक ऐसे निरंकुश राजतन्त्रात्मक राज्य की 
स्थापना करता है जिसका शासक सम्पूर्ण शक्तिसम्पन्न है और जिसके प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं हैं। 
शासित वर्ग को शासक के विरुद्ध विद्रोह'का अधिकार नहीं है। , 
, ह प्रकार हॉब्स समझौते के परिणामस्वरूप एक निरंकुश राजतन्त्रामक शासनव्यवस्था की स्थापना 
करता है। ' अ टनी र > 

हॉब्स के सिद्धान्त की आलोचना--हॉब्स के इन विचारों की कटु आलोचना हुई। जनता, राजतन्त्रवादी 
और चर्च के समर्थक सभी ने भिन्न-भिन्न कारंणों से इस समझौते की आलोचना की | क्लैरेन्डन ने तो यहां तक 
कहा है कि “मैने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्‍वासघात और धर्मद्रोह भरा हो।'” 
प्रमुख रूप से निम्नलिखित आधारों पर हॉव्स के सिद्धान्त की आलोचना की जाती है : 

(!) मानव स्वभाव का विश्लेषण एकांकी--हॉव्स ने मानव स्वभाव का चित्रणं स्वार्थी, झगड़ालू और 
अहंकारी रूप में किया है, लेकिन मानव स्वभाव की यह व्याख्या पूर्णतः एकपक्षीय है। मानव स्वार्थी प्राणी 
होने के साथ-सांथ सामाजिक प्राणी भी है और उसमें दया, सहानुभूति एवं प्रेम के तत्व भी पाये जाते हैं। 
मनुष्य समाज में स्वार्थवश नहीं वरन्‌ स्वभाववश रहता है। अग्नि, बाढ़, अकाल, भूकम्प, आदि प्राकृतिक 
संकटों।के अवसरों पर व्यक्तिः जिस रूप में एंक-दूसरे' की सहायता करते हैं उससे उनके स्वभाव के मूल 
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` ` (2) प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अवास्तविक--हॉब्स के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया 
गया है वह न तो ऐतिहासिक है और न.ही वास्तविक। ऐतिहासिक खोजों से पता चलता. है कि व्यक्ति कभी 
भी मानव जीवन की इकाई "नहीं रहा वरन्‌ कुटुम्ब या कबीले 'मानव -जीवन की सबसे छोटी इकाई रहे हैं। 
प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक दूसरे मनुष्यःके साथ युद्ध की कल्पना भी नितान्त अवास्तविक है। वस्तुतः मनुष्य ने 
कंभी भी ऐसा जीवन व्यतीत नहीं किया जब उस पर किसी शक्ति का नियन्त्रण न रहा हो। 
`. (3) अतार्किक--यदि मान लिया'जाएं कि प्राकृतिक अवस्था का व्यक्ति असामाजिक, स्वार्थी और झगड़ाळू 
था तो प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि इस प्रकार के असामाजिक व्यक्तियों में समझौते व सामाजिक भावना 
का उदय कैसे हो गया? इसःप्रकांरःकेअंसामाजिक व्यक्तियो द्वारा राज्य की स्थापना नितान्त असम्भव प्रतीतः 
होती है। इस सम्बन्ध में बाहन (४४५४8) ने ठीक ही लिखा है कि “जिस प्रकार एक हव्शी अपना रंग नहीँ 
बदल सकता उसी प्रकार एक रक्तपिपासु व्यक्ति जिसका वर्णन हॉब्स ने अपने अन्ध के प्रारम्भ में किया है, शान्तिप्रियँ 
५4) भय के आधार पर राज्य की स्थापना सम्भव नहीं--हॉब्स के द्वारा भय और स्वार्थ जैसी हेय भावनाओं 
के आधार पर राज्य की स्थापना की गयी है जो नितात्त अनुचित और असम्भव है| वास्तव में, राज्य या 
i‘“Inever saw‘any book which contain So much sedition, treason arid impiety... ~ —Clerandon 
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ME... . बा यी 
समाज भय तथा स्वार्थ पर नहीं वरन्‌ अनुमति, सद्भावना, सहयोग और सामाजिक हित भावना पर आधारित 
है और जैसा कि अरस्तू ने कहा है कि उनका अस्तित्व अच्छे नैतिक जीवन की प्राप्तं के लिए है। इसके 
अतिरिक्त हॉव्स का राज्य केवळ एक पुलिस राज्य ही हो सकता है जैसा कि गूच ने कहा है, “लेवायथन 
केवल अतिमानवीय आकार का पुलिसमैन है जो अपने हाथ में दण्ड लिए है, उसका राज्य अनिवार्य बुराई है, दवाब 
या यन्त्र है, स्वतन्त्र विकासोन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का अपरिहार्य सांधन नहीं है।”” 

(5) स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन की स्थापना--हॉव्स के द्वारा जिस स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन 
की स्थापना की गयी है वह अत्यन्त भयंकर है। उसने शासक की शक्ति पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाया है 
और ऐसी स्थिति में व्यक्तियों की स्वतन्त्रता, जीवन और सम्पत्ति कुछ भी सुरक्षित नही रहे हैं। प्रश्‍न यह है 
कि व्यक्तियों ने स्वयं ही इस प्रकार के निरंकुश शासन की स्थापना की वात स्वीकार कैसे कर ठी? लॉक ने 
हॉब्स की आलोचना करते हुए कहा है कि हॉब्स हमें यह विश्वास दिखाना चाहता है कि ““मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि 
चे जंगली विल्लियों और लोमड़ियों की शरारतों से बचने के लिए शेरों दारा निगला जाना अधिक सुरक्षित समझते ही” 

(6) राज्य तथा सरकार में अन्तर नही-हॉव्स के सिद्धान्त की एक विशेष चुटि यह है कि उसने केवळ 
राज्य के विरुद्ध नहीं वरन्‌ सरकार के विरुद्ध भी प्रजा का विद्रोह अमान्य ठहराया है। विलोबी के अनुसार, 
“राज्य और सरकार में अन्तर न मानना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है!” १ उदि 

- महत्व--उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद हॉव्स का राजनीतिक विचारधारा के इतिहास में महत्वपूर्ण 
स्थान है। प्रथमतः, उसने राजनीति के विचार क्षेत्र में तर्क एवं बुद्धि का समावेश किया और इस प्रकार मिथ्या 
धारणाओं तथा अन्थविश्वासों के आधार पर विचार करने की प्रवृत्ति का अन्त किया। द्वितीयतः, उसने विधि 
और सम्प्रभुता.की आधारशिला रखने का कार्य किया है। वह पहला अंग्रेज दार्शनिक था जिसने सामाजिक 
व्यवस्था और अनुशासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसने इस विचार का प्रतिपादन किया कि राजसत्ता सर्वोपरि 
और अविभाज्य होती है और राज्य के नागरिकों के लिए उसके आदेश का पालन अनिवार्य होता है। राजसत्ता 
के सम्वन्ध में यह विचार अब भी मान्य है। अन्त में, हॉब्स चाहे उदार अथवा प्रजातन्त्रीय शासन का विरोधी 
रहा हो, किन्तु वह व्यक्तिगत हितों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। उसके ग्रन्थ 'ठेवायथन ' में निरंकुश सम्प्रभु 
शक्ति का वर्णन होते हुए भी उसमें इस विचार को मान्यता दी गयी है कि राज्य लोगों की आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने के लिए होता है और शासन अपनी शक्ति जनता से ही प्राप्त करता है। राज्य स्वयं साध्य नहीं 
है अपितु व्यक्ति राज्य का साध्य. है। हॉव्स के दर्शन के महत्व के सम्बन्ध में वेपर ने ठीक ही कहा है कि 
“आने वाली सन्तति का प्रायः उससे मतभेद रहा हे, किन्तु यह कहना अतिशयोक्ति न होगी किः उसमें उन्हें एक 
ऐसी खान मिळती है जिसका खोदना श्रेयस्कर है, क्योंकि उसमें से एक मूल्यवान धातु निकलती ही” 
जॉन लॉक (।632-704) त 

जॉन लॉक इंगरैण्ड का ही एक दार्शनिक था जिसका जन्म !632 ई. में हुआ था। उसका पालन-पोषण 
अत्यन्त उदार वातावरण में हुआ था और इस वातावरण का उसके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। डॉक 
ने अपने समय में इंगरैण्ड के उस गृहयुद्ध को देखा जिसमें उसके पिता ने राजा का विरोध न्य पार्लियामेण्ट 
का समर्थन किया था। इस गृह-युद्ध में उसकी सहानुभूति पार्लियामेण्ट और यों के पक्ष की ओर 
थी और !688 की गौरवमय क्रान्ति के दो वर्ष पश्चात्‌ उसने अपनी पुस्तक 7॥९ 7४० 77९45९5 ० 
ठळक” में इस बात का प्रतिपादन किया कि निरंकुश राजतन्त्र के स्थान पर वैधानिक राजतन्त्र की 

` स्थापना और पार्लियामेण्ट की अन्तिम सत्ता को स्वीकार करना नितान्त न्यायसंगत था। जॉन लॉक ने अपने 
सामाजिक समझौते की व्याख्या निम्न प्रकार से की है : ई 
मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था-लॉक के! विचार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें 

सदैव ही प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावनाएं विद्यमान हैं। मानव स्वभाव की इस सामाजिकता 
के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं हो सकती थी। वह मनुष्य की ऐसी अवस्था थी कि जहां 
संव समान ये। प्राकृतिक नियमों के अधीन जो उचित समझते थे करने के लिए स्वत थे। प्राकृतिक अवस्था 
में कुछ प्राकृतिक नियम भी थे जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए उ ह और इस प्रकार के प्राकृतिक 
नियमों में सबसे प्रमुख नियम यह था कि “तुम दूसरों के प्रति वैसा ही बर्ताव करो 'जिसकी तुम बेल अपे 


प्रति आशा करते हो” (Do unto others as you want others to do unto ४०) . न्न 
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इस प्रकार लॉक के अनुसार मनुष्य का प्राकृतिक जीवन ''शत्रुता, नीचता, बलात्कार अथवा मनुष्य के 
आपसी नाश का जीवन न होकर सुख-शान्ति, आपसी सहयोग और रक्षा का जीवन था।”” इस अवस्था में मनुष्य 
तीन अधिकारों का उपभोग करता था और साथ-ही-साथ दूसरे लोगों के इन अधिकारों का भी सम्मान करता 
था। तर्कशास्त्र के नियमों के अधीन प्रत्येक मनुष्य जीवन, सम्पत्ति तथा स्वतन्त्रता के अधिकार का उपभोग इस 
प्रकार करता था कि दूसरे के अधिकारों को आंच न आये। इस प्रकार मनुष्य ऐसी अवस्था में रहता था, जहां 
उसके पास अधिकार भी थे और इसके साथ-साथ वह कर्तव्यों का भी पालन करता था। यह अवस्था नैतिकता 
और सामाजिकता से पूर्ण थी। डनिंग के अनुसार, “लॉक दारा कल्पित प्राकृतिक अबस्था राज्य के पूर्व की थी, 

"समाज से पूर्व नही। यह अवस्था परस्पर पाशविक संघर्ष की अवस्था नहीं थी, इसमें शान्ति और विवेक का 
आधिक्य था!" 

समझौते के कारण-_विचारणीय प्रश्‍न यह है कि व्यक्ति, शान्ति, सदूइच्छा और सहयोग की एक स्वर्गिक 
अवस्था को त्यागने के लिए क्यों तैयार हुए? इस सम्वन्ध में लॉक ने कहा है कि “यद्यपि प्राकृतिक अवस्था 
श्रेष्ठ थी, लेकिन इस अवस्था में व्यक्तियों को कुछ ऐसी असुविधाएं अनुभव हुई, जिनके कारण व्यक्तियों ने 
इस अवस्था का त्याग करना ही उचित समझा। इस अवस्था में प्रमुख रूप से तीन असुविधाएं अनुभव की 
गयीं। प्रथम, प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे। द्वितीय, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए निष्पक्ष न्यायाधीश 
नहीं थे। तृतीय, इन नियमों को लागू करने के लिए कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। इन असुविधाओं को दूर 
करने के लिए ही राज्य के निर्माण का निश्चय किया गया।” 

समझौता--हॉब्स के सिद्धान्त के अन्तर्गत राज्य का निर्माण करने के लिए केवल एक ही समझौता 
किया गया है, परन्तु लॉक के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि दो समझौते किए गये जिनमें पहला सामाजिक 
और दूसरा राजनीतिक। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अन्त करके समाज की स्थापना की गयी। 
इसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से समाज की स्थापना और प्राकृतिक अधिकारों को प्राकृतिक नियमों 
के अनुसार मनवाने के लिए समझौता करता .है। इस समझौते के वाद, एक समूह के रूप में व्यक्तियों द्वारा 
दूसरा समझीता किया गया, जिसे राजनीतिक समझौता कहा जा सकता है। इस समझौते द्वारा पहले समझौते 
की शर्तों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए सरकार की स्थापना की गयी। यह समझौता एक प्रकार से 
शासक और शासितों के मध्य है, जिसमें समाज के द्वारा शासक को कानून वनाने, उनकी व्याख्या करने 
और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया जाता है, परन्तु शासक की शक्ति पर यह प्रतिवन्ध लगा दिया गया 
है कि उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे। इस प्रकार शासक के द्वारा 
अपने प्रजाजनों के जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति की रक्षा की गारण्टी दी गयी है। 

नवीन राज्य का स्वरूप--लॉक के समझौता सिद्धान्त के अन्तर्गत सरकार को स्वयं एक लक्ष्य नहीं वरन्‌ 
लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र माना गया है और लक्ष्य है शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित रखना और जन-कल्याण। 
स्वयं लॉक के. शब्दों में, “जनता बारा शासक को प्रदत्त कानून निर्माण का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है, किन्तु 
यह निरंकुश नहीं है। इसका प्रयोग जनता के हितार्थ ही होना चाहिए जिसके लिए यह प्रदान किया गया है।”” इस 
प्रकार लॉक इस विचार का प्रतिपादन करता है कि यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है तो 
समाज को इस प्रकार की. सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर उसके स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करने का 
पूर्ण अधिकार है। लॉक ने शासक को भी समझौते का एक पक्ष मानकर शासक के अधिकारों को सीमित कर 
दिया है और इस तरह उसने गौरवपूर्ण क्रान्ति को न्यायोचित ठहराया है तथा सीमित संवैधानिक राजतन्त्र का 
पक्ष ग्रहण किया है। 6 

आलोचना--छॉक के समझौता सिद्धान्त की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गयी है : 

(]) प्राकृतिक अवस्था का चित्रण अवास्तविक--लॉक का प्राकृतिक अवस्था का चित्रण अनैतिहासिक 
और हॉव्स से भी अधिक वास्तविकता से दूर है। ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों ही दृश्यों सेयह अमान्य 
है। प्रारम्भिक जन-समुदाय कभी भी इतना सामाजिक, शान्त और नैतिक नहीं रहा जितना कि लॉक के द्वारा 
समझा गया है।' + 

. (2) राज्य की स्थापना का उद्देश्य मात्र भौतिक ,नहीं-छॉक के अनुसार व्यक्तियों के जीवन, स्वतन्त्रता 
तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य और 
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"=. = रिता ` काया 
समाज का सम्बन्ध व्यक्तियों के नैतिक विकास से न होकर उनके भौतिक विकास सें ही है। इस प्रकार का 
दृष्टिकोण न तो सही है और न ही वांछनीय। | 

(3) निरन्तर क्रान्ति की आशंका--लॉक ने कहा है कि यदि सरकार जनहित के विरुद्ध कार्य करे तो 
जनता के द्वारा विद्रोह करते हुए सरकार को पदच्युत करने का अधिकार दे दिया गया हे। ऐसी स्थिति में 
लॉक का दर्शन जनता के लिए “विद्रोह का लाइसेंस' वन जाता है और सरकार के पास अपनी रक्षा के कोई 
साधन नहीं रहते। १ 

(4) राजसत्ता विभाजित नहीं होती-लॉक के विवेचन से ऐसा प्रतीत होता हैं कि राजसत्ता व्यक्तियों 
तथा राजा में बंटी हुई है, किन्तु वास्तव में राजसत्ता विभाजित नहीं होती है। 

(5) कानूनी राजसत्ता को महत्व नही--लॉक के दर्शन की एक चुटि यह है कि लॉक ने कानूनी राजसत्ता 
को कोई महत्व नहीं दिया है। इस सम्वन्ध में गिलक्राइस्ट ने ठीक ही लिखा है कि “हॉब्स ने राजनीतिक सत्ता 
को अस्वीकार करते हुए कानूनी राजसत्ता का प्रतिपादन किया है; हान्स ने राजनीतिक राजसत्ता की शक्ति को 
स्वीकार किया है, पर कानूनी राजसत्ता को मान्यता नहीं दी है। लॉक यह देखने में भी असफल रहा है कि क्रान्ति 
चाहे कितनी ही बांछनीय हो कभी भी वैध नहीं होती!” इसके अतिरिक्त लॉक प्रभुसत्ता की प्रकृति अथवा स्थिति 
को भी स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता। ; 

महत्व--उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद राजनीतिक विचारों के इतिहास में लॉक के विचारों का स्थायी 
महत्व है। प्रथमतः, लॉक ने राज्य और सरकार में अन्तर किया है और राजनीति में 'जनसहमति के सिद्धान्त” 
(Theory of the Concept of the People) का प्रतिपादन किया। वस्तुतः उसका यह विचार सर्वमान्य 
है और इस दृष्टि से लॉक को प्रजातन्त्र का अग्रदूत कहा जा सकता है! लॉक ने इस वात का भी प्रतिपादन 
किया है कि शासक को आवश्यक रूप से जनहित में ही कार्य करना चाहिए दितीयतः, लॉक द्वारा प्रतिपादित 
प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त तरुटिपूर्ण होते हुए भी राजनीतिक दर्शन के लिए उसकी अपूर्व देन है और 
वर्तमान समय में लोकप्रिय मौलिक अधिकारों की धारणा का प्रतिपादन इसी आधार पर हुआ है। तृतीयतः, 
माण्टे्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त के वीज भी लॉक के विचारों में निहित हैं। आधुनिक 
युग में, सवसे पहली वार उसने शक्ति विभाजन की विचारधारा का प्रतिपादन किया, माण्टेस्कंयू ने इस धारणा 
को विकसित किया और अमरीकी संविधान के निर्माताओं ने इसे प्रयोगान्वित किया। चतुर्थतः, , लॉक ने धार्मिक 
सहिष्णुता के विचार का भी प्रतिपादन किया है। इस दृष्टि से लॉक को एक बहुत अधिक प्रगतिशील विचारक 
कहा जा सकता है। 

।8वीं सदी के राजनीतिक विचारों और शासन सम्बन्धी कार्यों पर लॉक के विचारों का बहुत प्रभाव 
पड़ा। फ्रांस की राज्यक्रान्ति तथा अमरीकी स्वतन्त्रता संग्राम को लॉक के सिद्धातो से प्रेरणा पराप्त हुई।वैन्थम 
का उपयोगितावाद और मिल का व्यक्तिवाद भी उसके विचारों से प्रभावित है। इस सम्वन्ध में प्रो. मैक्सी का 

* यह कथन एकदम सत्य ही है कि “निर्माण करने वाला हाथ कहीं वाल्पोल का, कहीं जैफरसन का, कहीं गैम्बेटा 
का और कहीं कैवूर का था, किन्तु प्रेरणा निश्‍चित रूप से लॉक की ही थी!” 
जीन जेकस रूसो (7।2-767) शार्क 

[8वीं सदी के महान्‌ फ्रांसीसी विचारक रूसो का जन्म 23 जून, ।72 को जेनेवा मे हुआ था। वाल्यकाळ 
और युवावस्था में नियमित शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर उसने अत्यन्त अनियमित और अव्यवस्थित जीवन 
व्यतीत किया, लेकिन प्रकृति-प्रदत्त प्रतिभा के बल पर विश्व का एक महान दार्शनिक बन गया। उसने सम्पूर्ण 
सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण. की मांग कर फ्रांस की राज्यक्रान्ति को सुदृढ़ दार्शनिक 
आधार प्रदान किया। रूसो ने अपने प्रारम्भिक लेखों ‘‘Discourses on the Progress of Arts and 
Sciences और ‘Discourse on Tneqणal')” में प्राकृतिक अवस्था को आदर्श वतढाते हुए सभ्यताजन्य 
दोषों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए, परन्तु हमारे दृष्टिकोण से ।762 में उसकी प्रकाशित पुस्तक. 
“सामाजिक संविदा” (7० 90८2 0०7००) अधिक महत्वपूर्ण है! सामाजिक समझौता सिद्धान्त का वर्णन 
इसी पुस्तक में है। a 

कः ; तव fa Walpole, a Jefferson, a Gambetta or a Covour, tho त was 
म a Be ह मि i! र (ea 
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हॉब्स और लॉक के समान रूसो के द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धान्त का प्रतिपादन किसी विशेष 
उद्देश्य से नहीं किया गया है, लेकिन रूसो ने जिस रूप में अपने विचारों का प्रतिपादन किया है, उससे वह 
"स्वतन्त्रता, समानता और प्रजातन्त्र का अग्रदूत' बन गया है। 
मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था--रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन 
बुद्धि द्वारा चालित न होकर भाव द्वारा चालित था और ये भाव मुख्यतः दो थे--आतमरक्षा की प्रवृत्ति और 
दया की प्रवृत्ति! अपनी इस धारणा के आधार पर रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग 
पशुतुल्य निष्पाप, निर्दोष और स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज 
भावना से काम करने वाला वुद्धिहीन प्राणी था। 
रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। आदिम मनुष्य 
एकांकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थीं 
और वह पूर्णतया स्वतन्त्र, सन्तुष्ट और सुखी था। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था और छोटे-वड़े का भेद न 
था। इस अवस्था में मनुष्य स्वार्थी होते हुए भी सदैव एक-दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वह इस 
सिद्धान्त के अनुसार आचरण करता था--“अपना हित साधन करो, किन्तु दूसरे की कम-से-कम सम्भव हानि 
हो।” यह प्राकृतिक अवस्था बर्बरता की अवस्था अवश्य थी, पर वह “आदर्श वर्वर' (\४०४।९ 59९६४९) था, 
उसमें सभ्य कहे जाने वाले मनुष्यों के दुर्गुण न थे। 
इस प्रकार आदिम प्राकृतिक अवस्था आदर्श थी, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक न रह सकी और 
मानवीय सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव-जीवन में अनेक बुराइयों ने घर कर लिया। इस सम्वन्ध में 
रूसो की यह उक्ति प्रसिद्ध है कि “मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होता है, किन्तु फिर भी प्रत्येक स्थान पर वह बन्धन में 
ही” “सभ्यता और संस्कृति के विकास के परिणामस्वरूप मानव में सम्पत्ति का विचार आया और तेरे-मेरे 
की भावना का उदय हुआ। रूसो ने लिखा है कि “बह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने 
एक भू-भाग को एक बाड़े से घेरकर यह कहा कि यह मेरी भूमि है और जिसे उसके कथन के प्रति विश्वास करने 
वाले सरल व्यक्ति मिल गयो?” 
मानव समाज में सम्पत्ति रूपी सर्प के उत्पन्न होते ही उसकी सुख-शान्ति काफूर हो गयी और संघर्ष, 
ह द्वेष तथा.अहंकार का प्रादुर्भाव हुआ। जनसंख्या की वृद्धि ने वातावरण को और अधिक विषाक्त कर 
या। 
समझौता--इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था की सरलता, समानता तथा प्रसन्नता जाती रही और समाज की 
लगभग वही दशा हो गयी जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। युद्ध और संघर्ष के इस वातावरण का अन्त 
करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना का निश्चय किया। समस्त व्यक्ति 
'एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने सम्पूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया, किन्तु अधिकारों 
'का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण समाज के प्रति किया गया। समझौते के 
परिणामस्वरूप सम्पूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उतपन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के 
अधीन रहते हुए अपना कार्य करते हैं। स्वयं रूसो के शब्दों में समझौते के अन्तर्गत “प्रत्येक अपने ब्यक्तित्व 
और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए, सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित करता 
है तथा. एक समूह के रूप में हममे से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी 
पूर्ण शक्ति को ग्राप्त कर ठेता है।” इस प्रकार के हस्तान्तरण से सभी व्यक्तियों को लाभ है और इस प्रकार के 
पारस्परिक संयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही राज्य'या राजनीतिक समाज है। 
रुसो के सिद्धान्त की आलोचना-<रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धान्त की निम्नलिखित आधारों पर 
आलोचना की जाती है : Fa 
(]) प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक--रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था नितान्त निराधार और काल्पनिक 
है। ऐतिहासिक तथ्यों से यह सिद्ध नहीं होता कि मनुष्य इतना शान्तिपूर्ण, सुखी व आदर्श जीवन व्यतीत 
Fh ।गार्नर के अनुसार, “ऐसी अवस्था केवल कवि या दार्शनिक के मस्तिष्क में ही आ सकती है, वास्तविकता 
नहीं।” ः 
7 “Manis born free however, he is everywhere in chains.” 
7८१५३ £4 — Rousseau, The Socicl Contract, I (23). 
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(2) अस्पष्ट और जदिरू--रूसो का सिद्धान्त अस्पष्ट और जटिल एवं साधारण व्यक्ति की समझ के परे 
है। रूसो ने व्यक्ति को प्रजा और नागरिक दोनों का स्थान प्रदान किया है। राज्य की सत्ता के अधीन होने के 
कारण वह प्रजा है और राजशक्ति का एक भाग होने के कारण वह नागरिक है। इसी प्रकार रूसो के अनुसार 
जव किसी व्यक्ति को दण्डित किया जाता है तो उसे यह दण्ड स्वयं उसकी अपनी इच्छा से मिलता है। ये 
बातें साधारण व्यक्ति की समझ के परे तो हैं ही वुद्धिमान व्यक्ति को भी हास्यास्पंद प्रतीत होती हैं। रूसो 
अपनी विचारधारा की अस्पष्टता और जटिलता से स्वयं भी परिचित था और इसी कारण वह लिखता है कि 
“जो सामाजिक अनुवन्ध को पूरा समझ छे वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है।”” 

(3) सिद्धान्त में विरोधाभास--रूसो का सिद्धान्त न केवल अस्पष्ट वरन्‌ विरोधाभास से भी पूर्ण है। 
उदाहरण के लिए, एक ओर रूसो कहता है कि “वह समझौता व्यक्ति और समाज में होता है और दूसरी 
तरफ वह समाज को समझौते का परिणाम वतलाता है।'” 

(4) व्यक्ति की स्वतन्त्रता और अधिकारों का अन्त-रूसो के समझौते में: व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण स्वतन्त्रता 
और अधिकार समाज को सौंप देता है और इस प्रकार व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा अधिकार समाप्त होते हैं। 
इसी आधार पर लॉर्ड मार्ले ने एक बार कहा था कि “क्या विश्व के लिए यह अच्छा न होता, अगर रूसो का 
जन्म ही न हुआ होता!” 9 : | : 

(5) राजसत्ता निरंकुश व स्वेच्छाचारी-रूसो के समझौते के अन्तर्गत राजसत्ता के रूप में सामान्य इच्छा 
का निर्माण हुआ है, परन्तु उसने सामान्य इच्छा की जो व्याख्या की है, उससे निरंकुश व स्वेच्छाचारी राज्य 
को जन्म मिला है। रूसो द्वारा राज्य और समाज में अन्तर न किए जाने के कारण भी रूसो का राज्य 
सर्वाधिकारवादी वन गया है, जिसे हॉव्स का 'शीशरहित लेवायथन” कहा जा सकता है। 

महत्व--उपर्युक्त आलोचनाओं के होते हुए भी इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि रूसो 
ने राजनीतिक दर्शन को अमर भेंट प्रदान की है। उसने सामान्यः इच्छा, लोकतन्त्र और जन-अनुमति पर 
आधारित शासन का प्रतिपादन किया है। रूसो के दर्शन में जनता की स्वतन्त्रता और उसके अधिकारों का 
सवसे प्रवळ समर्थन मिलता है। फ्रांसीसी क्रान्ति वहुत सीमा तक रूसो के विचारों का. ही परिणाम थी और 
अमरीकी संविधान के निर्माताओं ने भी रूसो से प्रेरणा ग्रहण की। रूसो के प्रभाव के सम्बन्ध में जे. एम. कोहन 
ने ठीक ही कहा है कि “दो शताब्दियो तक यूरोपीय विचारधारा पर रूसो का जितना प्रभाव पड़ा उतना अन्य 
किसी व्यक्ति का नही" प्रो. डर्निंग के शब्दों में, “रूसो की मृत्यु के पश्चात्‌ हलचल के युग की दार्शनिक 
प्रणालियों और शासन संगठनों में सभी ओर उसकी आत्मा तथा उसके विचार दृष्टिगोचर होते है-उनका स्वरूप 
भले ही अदृश्य एवं परिवर्तित हो” | 

रूसो की सामान्य इच्छा . 

रसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सामान्य इच्छा का सिद्धान्त है। व्यक्ति समझीते 
द्वारा समुदाय के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है, उससे उसकी वैयक्तिक इच्छा का स्थान एक 
सामान्य इच्छा (०९९7३ ७/॥) ढे.ढेती है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में “यथार्थ इच्छा' और “आदर्श 
इच्छा' में अन्तर किया है, जो इस प्रकार है : 

यथार्थ इच्छा (8०७४ ५४॥)--सामान्यतया यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ लिया जाता 
है, परन्तु रूसो के द्वारा इनका प्रयोग विशेष अर्था में किया जाता है। रूसो के अनुसार, मार ल मानव 
की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्षण व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो और जो स्वयं व्यक्ति में मि | 

इसके अन्तर्गत सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत सार्थ की प्रबला होती है! डॉ. आशीर्वादम के शब्दों में 
“यह व्यक्ति की समाज-विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है। यह संकुचित तथा स्वविरोधी है!” डं 
आदर्श इच्छा (२८४ ४॥॥)--इसके विपरीत, आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य सम्पू 
समाज का कल्याण हो। इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित या अभिन्न अंग 
मानता है तथा सम्पूर्ण समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए ही विचार करता है। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ 
का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। डॉ. 
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आशीर्बादम के शब्दों में “यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप. में दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा 
है। यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रदर्शित होती है।”” 

जहां तंक सामान्य इच्छा का सम्बन्ध है, सामान्य इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। 
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा मानव की इच्छा का वह श्रेष्ठ भाग है जो सम्पूर्ण समाज 
के लिए आवश्यक रूप में हितकर हो। डॉ. आशीर्वादम के मतानुसार, “सामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज 
के सदस्यों की आदर्श इच्छाओं के योग अथवा इससे भी अधिक उत्तम शब्दों में उनके एकीकरण के रूप में की 
जा सकती है।” प्रसिद्ध विद्वान ग्रीन नें सामान्य इच्छा की सूक्ष्म और अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए लिखा है कि 
“सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना” ही सामान्य इच्छा है। रूसो की विचारधारा के प्रमुख व्याख्याकार वोसांके 
के अनुसार, “सामान्य इच्छा सम्पूर्ण समाज की सामूहिक इच्छा अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह 
है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि हो।”” 6 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि रूसो की सामान्य इच्छा के दो अंग हैं : () सामान्य व्यक्तियों 
की इच्छा और (2) सामान्य हित पर आधारित इच्छा। सामान्य इच्छा के इन दो अंगों में द्वितीय प्रथम से 
अधिक महत्वपूर्ण है और जैसा कि स्वयं रूसो ने.कहा है, “मतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सामाजिक 
हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य बनती है जिसके द्वारा वे एकता में बंधते ही?” 


सामान्य इच्छा का निर्माण--इस सम्वन्ध में रूसो का कहना है कि हम सवकी इच्छा से चलते हैं और 
सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। जव कभी जनेता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता का प्रत्येक 
व्यक्ति उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। ऐसा समाज यदि सभ्य और सुसंस्कृत हो और 
उसमें नागरिकता की भावना हो तो विचारों के आदान-प्रदान की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की स्वार्थमयी 
इच्छाएं एक-दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देती हैं और इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सामान्य इच्छा का 
उदय होता है। पारस्परिक वाद-विवाद के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत इच्छाएं परिष्कृत हो जाती हैं और' उनकी 
इच्छा का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है, जो सामान्य इच्छा है। 


सामान्य इच्छा की विशेषताएं-सामान्य इच्छा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी विशेषताओं और 
लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सामान्य रूप से सामान्य इच्छा की निम्नलिखित विशेषताएं वतलायी 
जा सकती हैं : 

` -(!) अखण्डता-सामान्य इच्छा का एक विशेष लक्षण उसकी एकता या अखण्डता है। यद्यपि सामान्य 
इच्छा की एकता में विभिन्नता भी होती है, किन्तु विवेकयुक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी 
प्रकार का आलविरोध नहीं होता है। जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा है, “सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता 
उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है!” 


(2) अदेयत्ा-सामान्य इच्छा का दूसरा लक्षण है अदेयता, जिसका तात्पर्य यह है कि वह इच्छा किन्ही 
व्यक्तियों को हस्तान्तरिन्न नहीं की जा सकती है। इसी आधारं पर रूसो का कहना है कि सामान्य इच्छा 
प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए जाने के योग्य नहीं होती है। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का उपासक है जिसमें व्यक्ति 
स्वयमेव अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। रूसो के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे व्यक्त करना व्यक्तियों 
के वहुमूल्य अधिकारों का हनन तथा लोकतन्त्र की हत्या है। 


(3) अविच्छेयता- सामान्य इच्छा की एक विशेषता यह है कि इसे प्रभुसत्ता से अलग नहीं किया जा 
सकता। प्रभुसत्ता इच्छा में निहित है और वह इसका प्राण है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके 
प्राण को पृथकू नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभुसत्ता को सामान्य इच्छा से अलग कर सकना सम्भव नहीं है। 


(4) सर्वोच्च एवं स इच्छा का एक लक्षण इसका सर्वोच्च एवं निरंकुश होना है। इस पर 
दैवीय, प्राकृतिक या परम्परागत नियमों का कोई प्रतिवन्ध नहीं होता और यह किसी व्यक्ति या समूह के 
7. “Common consciousness ofthe common end.” TH. Green 
2 “General Will is the will of the whole society ‘as such’ or the will of all individuals tr, so far as 


they aim at the common good.” —Bosanquet, Philosophical Theory 
t 0 जं - 9 the State, 9. 88. 
3 “What makes the will general is Jess the number of voters than the Sh 


them. —Rousscau 
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अधिकारों से भी नियन्त्रित नहीं होती। सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए और उन्हें 
ऐसा करना ही होगा, कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। 

(5) स्थायी-सामान्य इच्छा किसी प्रकार से भावात्मक आवेशों, आवेगों या सनक का परिणाम नहीं 
होती, अपितु मानव के जन-कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। 

(6) लोक-कल्याणकारी-सामान्य इच्छा का सवसे प्रमुख लक्षण लोककल्याण है। सामान्य इच्छा व्यक्तियों 
की आदर्श इच्छाओं का योग होती है और व्यक्तियों की ये आदर्श इच्छाएं जन-कल्याण से प्रेरित होती हैं। 
अतः सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदैव ही सम्पूर्ण समाज का कल्याण होता है। रूसो के शब्दों में, “सामान्य 
इच्छा सदैव ठीक ही होती है, परन्तु वह निर्णय जो इसका पथ-प्रदर्शक होता है, सदेव समझदारीपूर्ण नहीं होता ही? 

(7) विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा--यह इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं, वरन्‌ तर्क 
तथा विवेक पर आधारित होती है। यह सम्भव है कि सामान्य इच्छा के अन्तर्गत की गयी सामान्य हित की 
कल्पना गलत हो, किन्तु यह व्यक्तिगत स्वार्थ से भ्रष्ट नहीं होता। स्वयं रूसो के शब्दों में--'सामान्य इच्छा 
सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत होती है क्योकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है।”” 

“सामान्य इच्छा? और “सर्वसम्मति? में अन्तर | 
अनेक वार सामान्य इच्छा को सर्वसम्मति या सबकी इच्छा का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, किन्तु 
दोनों को एक ही समझना गलत है। इन दोनों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित अन्तर किए जा सकते हैं : 
` () सर्वसम्मति, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, समाज के सव व्यक्तियों की इच्छा होती है, किन्तु 
सामान्य इच्छा के लिए ऐसा होना आवश्यक नहीं है और साधारणतया ऐसा होता भी नहीं है। सामान्य इच्छा 
किसी एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों या सभी व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है। . | 

(2) सामान्य इच्छा में एक ऐसी एकता होती है जैसी कि सर्वसम्मति में कभी भी नहीं होती। सामान्य 
इच्छा एक सम्पूर्ण के रूप में समाज की इच्छा को अभिव्यक्त करती है, यह सदस्यों की परस्पर विरोधी इच्छाओं 
के वीच समझौता नहीं है वरन्‌ यह एकल तथा एकात्मक इच्छा है। 

(3) सर्वसम्मति किन्हीं परिस्थितियों में कुछ व्यक्तियों के विशेष हितों से सम्बन्धित हो सकती है, किन्तु 
सामान्य इच्छा अनिवार्यतः समस्त जनता के कल्याण में ही होगी। इन दोनों का भेद स्पष्ट करते हुए रूसो 
कहता है कि “समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि: 
समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के व्यक्तिगत स्वार्था का सम्मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा का सम्बन्ध 
केवल सामान्य हितों से होता है।”” - 

सामान्य इच्छा की आलोचना-रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धान्त राजनीतिक चिन्तन के सर्वाधिक. 
विवादास्पद विषयों में से एक है। एक ओर कुछ विचारकों की दृष्टि में सामान्य इच्छा का सिद्धान्त यदि 
भयंकर नहीं तो सारहीन अवश्य है, जवकि दूसरे विचारकों के लिए यह सिद्धान्त लोकतन्त्र तथा राजनीतिक 
दर्शन का एक बुनियादी पत्थर है। सामान्य इच्छा के विचार की प्रमुख आलोचनाएं निम्न प्रकार से की जाती हैं : 

.. (]) अस्पष्ट एवं अव्याबहारिक-रूसो का सामान्य: इच्छा का विचार नितान्त अस्पष्ट एवं अव्यावहारिक 
है। एक विशेष समय पर सामान्य इच्छा का ज्ञान प्राप्त कर सकना बहुत अधिक कठिन ही नहीं, वरन्‌ लगभग 
असम्भव है। स्वयं रूसो इस सम्बन्ध में पूर्ण निश्चित नहीं है और वह अपने ग्रन्थ “सामाजिक समझौता” (502० 
C०॥(३८॥) में इस सम्वन्ध में विभिन्न तथा परस्पर विरोधी,बातें कहता है। सामान्य इच्छा के निवास के सम्बन्ध 
में यह अनिश्‍चितता निस्सन्देह शोचनीय है। बेपर (४४४५०) ने लिखा है कि “जब रूसो हमें सामान्य इच्छा 
का पता ही नहीं दे सकते, तो इस सिद्धान्त के प्रतिपादन का लाभ ही क्या हुआ? रूसो ने हमें एक ऐसे अन्धकार 
में छोड़ दिया है जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते!” 

(2) यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा का भेद काल्पनिक--रूसो का सामान्य इच्छा का विचार यथार्थ और 
आदर्श इच्छा के भेद पर आधारित है, लेकिन जैसा कि हॉबहाउस (00॥008०) ने कहा है, “यथार्थ इच्छा 
तथा आदर्श इच्छा का अन्तर ब्यबहार में सही नहीं होता है।'' मानव में सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ एवं लोकहित की 
जो प्रवृत्ति पायी जाती है, उन्हें एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक कर सकना सम्भव नहीं होता है। वास्तव में समाज 


"Ries seed RS न 
॥ वेपर, राजदर्शन का स्वाध्याय, पृ. ।73. 
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मनुष्यों का वह संग्रह अथवा योग है जिससे प्रत्येक का व्यक्तित्व, उसकी राय तथा पृथक्‌-पृथक्‌ हितों का 
स्वतन्त्र अस्तित्व रहता है। अतः सामान्य इच्छा जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। 

(3) सामान्य हित की व्याख्या सम्भव नहीं-सामान्य इच्छा का विचार सामान्य हित पर आधारित है, 
किन्तु सामान्य हित की परिभाषा का प्रयास लहरों को मुद्ठी में बांधने के प्रयास के समान है। इसके अतिरिक्त 
किंसी कार्य को करने के पूर्व पूर्ण निश्चिततापूर्वक यह कैसे कहा जा सकता है कि अमुक कार्य का परिणाम 
जन-कल्याण ही होगा। केवळ परिणाम. द्वारा ही निश्चय होता है कि अमुक कार्य उचित है या अनुचित) 
सामान्य हित की व्याख्या सम्भव न होने के कारण ही सामान्य इच्छा के सम्वन्ध में मारले ने कहा है कि “रूसो 
ने कोरी बहस में अपना समय नष्ट कर दिया ही!” 

(4) निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य का पोषक--सामान्य इच्छा के प्रतिपादन का उद्देश्य तो जनता के 
अधिकारों की रक्षा है, किन्तु यह धारणा व्यवहार में निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य की पोषक भी वन सकती 
है। एक विशेष समय पर सामान्य इच्छा क्या है, यह निश्चित करने की शक्ति रूसो शासक को सौंप देता 
है और यदि शासक दुराचारी हो तो वह अपने स्वार्थ को ही सामान्य इच्छा का रूप दे सकता है। इसके 
अतिरिक्त रूसो के सिद्धान्त में जनता के द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण कर दिया गया है और 
जनता को किसी भी परिस्थिति में समाज के विरोध का अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में डब्ल्यू. टी. जोन्स (४/. . 
गृ, ]०॥९5) ने टीक ही कहा है कि “रूसो के सामान्य इच्छा बिषयक सिद्धान्त में कुछ ऐसे अस्थिर तत्व हैं जो 
उसे जनतन्त्र के समर्थन से हराकर निरंकुश शासन के समर्थन की ओर ले जाते हैं।” एं. डाइड (^. ५९) के 
अनुसार, “रूसो सामान्य इच्छा की आइ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है” और 
वाहन (४०५४॥०॥) ने तो यहां तक कह डाला है कि “रूसो ने अपनी समष्टिवादी विचारधारा से व्यक्ति को 
शून्य बना दिया है।” सामान्य इच्छा की धारणा व्यक्ति की ही नहीं वरन्‌ व्यक्तित्व की भी शत्रु है। बट्रेण्ड रस, 
आइवर ब्राउन तथा मरे ने भी रूसो की विचारधारा पर निरंकुशतावाद तथा अधिनायकवाद के पोषण का आरोप 
लगाया है। । । 

(5) प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र में सम्भव नहीं-रूसो का विचार है कि सामान्य इच्छा की सिद्धि के लिए 
सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता के प्रयोग में सक्रिय भाग लिया जाना चाहिए। इस शर्त का पालन 
प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में भले ही सम्भव हो, वर्तमान समय के प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्रों में कतई सम्भव 
नहीं हो सकता रूसो द्वारा प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का यह तिरस्कार अन्तिम रूप में लोकतन्त्र का ही तिरस्कार 
हों जाता है क्योंकि वर्तमान समय में प्रतिनिध्यात्मक शासन ही लोकतन्त्र का एकमात्र व्यावहारिक रूप है। 

महत्व--आलोचनाओं के बावजूद इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि रूसो का सामान्य इच्छा 
का विचार राजनीतिक विचारधारा के लिए उनकी अत्यन्त महत्वपूर्ण देन है। इसके महत्व को निम्न रूपों में 
स्पष्ट किया जा सकता है : | 

(!) रूसो का सामान्य इच्छा का विचार प्रजातन्त्र का प्रतिछापक है क्योंकि उसका यह विश्वास है कि 
सत्ता का आधार जन स्वीकृति है, जनता की इच्छा है, विधि-निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष सहयोग वांछित है, 
सरकार सततू रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, आदि। सामान्य इच्छा का विचार राजनीतिक 
क्षेत्र में हमारे सम्मुंख एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसकी प्राप्ति सदैव हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस 
Fh मं मैकाइवर ने ठीक ही कहा है कि “सामान्य इच्छा का प्रयोग मात्र शासन को स्वशासन में परिणत करें 

[ है।” 

(2) सामान्य इच्छा का सिद्धान्त राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धान्त भी है क्योंकि सामान्य इच्छा की धारणा में. 
यह आशय मिळता है कि जिस जीवन में समता, समभाव, एकता, साहचर्य, समर्पण, आत्मीयता तथा सम्मान 
की भावना है, वही जीवन श्रेष्ठ है। i | 

` (3) सामान्य इच्छा की धारणा ने भावनावादी तथां रोमांचवादी आन्दोलन पर भी प्रभाव डाला तथा इसे 
फ्रांस की क्रान्ति का प्रेरक विचार कहा जा सकता है। जर्मन विद्वान शिलर प्रकृति तथा भावना के प्रतिपादक 
रूसो को नवयुवकों का पथःप्रदर्शक मानता है और यह कहा जाता है की रॉब्सपीयर (२०७९३९77९) के 
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नेतृत्व में तथा इसके परिणामस्वरूप फ्रांस तथा अन्य देशों में जो क्रान्तियां हुई हैं, उनका सन्देश रूसो की पुस्तक 
“सामाजिक अनुवन्ध' में वर्णितसामान्य इच्छा के आदर्श में है। 

(4) इस सिद्धान्त में व्यक्ति तथा समाज दोनों के हित को प्रधानता दी गयी है। 

(5) यह सिद्धान्त व्यक्ति तथा समाज में शरीर तथा उसके अंगों के समान सम्बन्ध स्थापित करके सामाजिक 
स्वरूप को सुदृढ़ करता है। 

(6) यह सिद्धान्त इस सत्य का प्रतिपादन करता है कि राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था 
और राज्य की सामान्य इच्छा को क्रियात्मक रूप देने का साधन हैं। जी. डी. एच. कोल के शब्दों में, “यह 
हमें सिखाता है कि राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं पर ही आधारित है। राज्य के प्रति हमें 
इसलिए आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योकि यह हमारे व्यक्तित्व का ही प्राकृतिक विस्तृत रूप है।”” 

इसी प्रकार सामान्य इच्छा के विचार के महत्व के सम्वन्ध में डब्ल्यू. जोन्स ने लिखा है कि “सामान्य 
इच्छां. की कल्पना रूसो के राजनीतिक सिद्धान्त का एक केन्रीय विचार ही नहीं है, यह सिद्धान्त राजनीतिशाख्र के 
लिए भी उसकी एक अत्यन्त मौलिक, अत्यन्त रुचिकर तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण देन है।”” 

TI हॉब्स, लॉक और रूसो की तुलना 

राज्य की उतपत्ति के सम्बन्ध में सामाजिक समझौता सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रमुख रूप से हॉब्स, लॉक 
और रूसो द्वारा किया गया है। यद्यपि इन तीनों ही विचारकों के द्वारा राज्य को मानव-निर्मित एक कृत्रिम 
संस्था कहा गया है, लेकिन यह समझौता किस प्रकार सम्पन्न हुआ और समझौते के परिणामस्वरूप किस 
प्रकार के राज्य की स्थापना हुई, इस सम्बन्ध इन विचारकों में पर्याप्त मंतभेद है। हॉब्स, लॉक और रूसो के 
विचारों की तुळना निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है : 

(7) मानव स्वभाव--हॉब्स के अनुसार मानव असामाजिक, स्वार्थी, अहंकारी, सहयोगी, झगड़ालू और 
एक दूसरे का शत्रु होता है; परन्तु मृत्यु का भय और सुख प्राप्ति की आशा उसे एक राज्य के निर्माण की 
ओर प्रेरित करती है। लॉक ने हॉव्स के नितान्त विपरीत रूप में मानव स्वभाव का चित्रण किया है। लॉक के 
अनुसार मनुष्य स्वभावतः अच्छा और विवेकशील प्राणी है। उसने मनुष्य को सामाजिक, नैतिक, सहयोगी, 
दयावान और 'शान्तिप्रिय वताया है। रूसो के द्वारा किया गया मानव स्वभाव का चित्रण भी लॉक से 
मिलता-जुळता ही है। उसके अनुसार मनुष्य, मूलतः अच्छा, स्वतन्त्र, समान व आलमनिर्भर होता है, लेकिन 
थोड़े समय बाद व्यक्तिगत सम्पत्ति और मेरे-तेरे की भावना उत्पन्न हो जाने के कारण मानव स्वभाव में, अनेक 
बुराइयों :का प्रवेश हो.जाता-है। ' : पता |$ मे न 

`... प्राकृतिक अवस्था--हॉब्स के. अनुसार प्राकृतिक-अवस्था का जीवन एकाकी, अपवित्र, पाशविक व 
क्षणिक है। यह अवस्था प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध की अवस्था है जिसमें किसी को 
भी झूठ-सच, पाप-पुण्य और न्याय-अन्याय का कोई ज्ञान और विचार नहीं है। इस अवस्था में शक्ति ही सत्य 
है और व्यक्ति का जीवन तथा सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है। हॉक हॉव्स. से नितान्त विपरीत प्राकृतिक अवस्था को 
शान्ति, सम्पन्नता, सहयोग, समानता और स्वतन्त्रता की अवस्था मानता है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति 
प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के साथ उसी प्रकार का आचरण करता है जिस प्रकार का आचरण वह अपने प्रति चाहता 
है। लॉक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के जीवन, स्वतन्रता और सम्पत्ति के अधिकारों की भी कल्पना करता 
है। रूसो भी लॉक से मिळती-जुळती ही प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करता है, ढेकिन रूसो की यह प्राकृतिक 
अवस्था थोड़े समय बाद दूंषित होकेर हॉव्स की प्राकृतिक अवस्था जैसी ही हो जाती है। ' 
` (3) समझौते के कारणं-हॉब्स के अनुसार प्राकृतिकअवस्था असंहनीय थी और इस प्रकार की अवस्था 
में-अधिक समय तक नहीं रहा जा सकता था। मृत्यु के भय से मुक्ति पाने और जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा 
के लिए उन्हें एक शक्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई और उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर ऐसे शासक 
की सत्ता के अन्तर्गत रहना स्वीकार किया, जो कानून बनाये तथा शासन करे। लॉक के अनुसार, समझौता 
इसलिए किया गया, क्योंकि प्राकृतिक दशा असुविधाजनक थी। इसके अन्तर्गत सर्वसम्मत नियमों, नियमों की 
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ला that the State is natural in that it has its basis in the will and the natural need of 
i The State exists and claims out obedience, because itis a natural extension of our 
personality.” - —G. 0. H. Cole 
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व्यवस्था करने और इन नियमों को लागू करने वाली शक्ति का अभाव था। इस अभाव को दूर कर सुसंगठित 
समाज की स्थापना हेतु ही समझौता किया गया। रूसो के अनुसार सभ्यता और संस्कृति के विकास के 
साथ-साथ असमानता, अहंकार, स्वार्थ, युद्ध, हिंसा, द्वेष, भेदभाव की उत्पत्ति और मानवता का पतन हुआ। 
ऐसी स्थिति में जीवन और सम्पत्ति की रक्षा हेतु व स्वतन्त्रता, समानता और आदर्श जीवन की प्राप्ति हेतु 
राज्य की स्थापना की गयी। न 
(4) समझौते का स्वरूप-हॉब्स राज्य, समाज और सरकार में कोई भेद नहीं मानता है, इसलिए हॉब्स 
ने अपने सिद्धान्त में केवल एक ही समझौते का वर्णन किया है, जिसे सामाजिक समझौता कहा जा सकता 
है। इस समझौते के द्वारा सभी व्यक्ति अपनी प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर एक शासन की सत्ता के अधीन 
रहना स्वीकार करते हैं। यह समझौता व्यक्तियों के मध्य ही होता है और शासक इस समझौते का कोई पक्ष 
नहीं है, इसे इसलिए राजनीतिक समझौता नहीं: कहा जा सकता। 
इसके विपरीत, लॉक के वर्णन के अनुसार दो प्रकार के समझौते होते हैं। प्रथम, व्यक्ति पारस्परिक 
समझौते के आधार पर समाज की स्थापनां करते हैं, जिसे सामाजिक समझौता कहा जा सकता है। दूसरा, 
समझौता सामूहिक रूप से समाज और राज्य के बीच हुआ है, जिसके द्वारा शासक की शक्ति की मर्यादाएं 
निश्चित की गयी हैं। इस दूसरे समझौते को राजनीतिक कहा जा सकता है। इस प्रकार छॉक का समझौता 
एक ही साथ सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही है। . 
रूसो के सिद्धान्त में मानव व्यक्तित्व के.दो रूप माने गए हैं--एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। 
रूसो के अनुसार, मनुष्य की व्यक्तिगत हैसियत और उसकी सामाजिक हैसियत के बीच समझौता होता है। 
व्यक्तिगत हैसियत में व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता और अधिकार का परित्याग करता है, दूसरी ओर समाज का 
एक अंग होने के कारण वह अपनी सामाजिक हैसियत से इस शक्ति, स्वतन्त्रता और अधिकार को फिर से 
प्राप्त कर छेता है। इस समझौते से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ ही होता है। सामूहिक रूप से किया गया समझौता 
सामान्य इच्छा का रूप ले लेता है। इस प्रकार एक ही समझौता होता है जिससे राजनीतिक समाज की स्थापना 
होती है। र र न 
(5) राजसत्ता का स्वरूप--हॉब्स के सिद्धान्त के अन्तर्गत शासक समझौते का पक्ष नहीं है और समझौते 
के फलस्वरूप निरंकुश, स्वेच्छाचारी एवं सर्वोच्च प्रजा के सत्ताधारी राजा का प्रादुर्भाव होता है। राजा की 
शक्ति असीमित है और प्रजा के द्वारा किसी भी स्थिति में राजा के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया जा सकता है 
हॉव्स का शासक किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। हॉव्स के मत के नितान्त विपरीत लॉक यह कहता 
है कि राजसत्ता सीमित व वैधानिक होती है और यह जनता एवं शासक में विभाजित है। शासक भी समझौते 
का एक पक्ष होने के कारण इस समझौते से वाध्यं है और जनता जनहित के विरुद्ध कार्य करने वाले शासक 
के विरुद्ध विद्रोह कर उसे पदच्युत कर सकती है। इस प्रकार लॉक का शासक स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहीं 
है। रूसो के अनुसार, राजसत्ता किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष में निहित न होकर सम्पूर्ण समाज में 
निहित होती है, जिसे उसने सामान्य इच्छा का नाम दिया है। यह सामान्य इच्छा आवश्यक रूप से शुभ, 
नैतिक, न्यायिक और उचित है तथा इस सामान्य इच्छा की शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। रूसो 
ने अपने सिद्धान्त के आधार पर लोकतन्त्र की स्थापना की है। स व 


रूसो .का प्रभुसत्ताधारी हॉब्स का शीशविहीन 'लेवायथन? 

हॉव्स, लॉक और रूसो इन तीनों समझौतावादियों की विचारधारा के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट 
है कि हॉव्स और लॉक का समझौता सिद्धान्त एक-दूसरे क्रे नितान्त विपरीत है तथा रूसो ने अपने समझौता 
सिद्धान्त में हॉव्स और लॉक के विचारों का समन्वय करने का प्रयल किया है। इस प्रकार रूसो के विचार 
कहीं हॉब्स से मिळते-जुळते हैं और कहीं लॉक से। 

हॉव्स तथा रूसो के प्रभुसत्ता संम्बन्धी विचार बहुत कुछ सीमा तक एक-से हैं। सामान्य इच्छा के जो 
लक्षण रूसो ने बताये हैं वे लगभग वैसे ही हैं जिनका वर्णन हॉव्स ने अपने सम्प्रभु में किया है। अन्तर केवल 
यह है कि हॉव्स का सम्प्रभु एक मानव देव है और रूसो सम्प्रभुता का निवास सामान्य इच्छा से मानता है। 
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राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त! 59: 


इसलिए वाहन (४4५९॥०॥) का कथन ठीक़ है कि “यदि हॉब्स के मानव देव (छेवायथन) का शीश काट दिया 
जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा होगी।”” ४ * 
हॉब्स तथा रूसो के प्रभुसत्ताधारी, की प्रमुख समानताएं इस प्रकार हैं : र 
(!) हॉव्स के मानव देव की अविभाज्यता सम्बन्धी गुण रूसो की सामान्य इच्छा में भी पाया जाता है।" - 
(2) हॉव्स की प्रभुसत्ता की भांति रूसो भी अपनी सामान्य इच्छा को अहस्तान्तरणीय मानता है, जिसके? 
हस्तान्तरण का अर्थ है प्रभुसत्ता का लोप। मते ; क 
(3) हॉब्स की भांति रूसो भी सम्प्रभुता को स्थायी मानता है | 
(4) रूसो के सामान्य इच्छा सम्बन्धी विश्लेषण में हॉव्स के सम्प्रभु की एक और विशेषता पायीं जाती. 
है और वह है एकता। PPR YF ई मि वकि नल न 
(5) रूसो भी हॉब्स की भांति एक ही समझौते की चर्चा करता है जिसके फलस्वरूप राज्य तथा समाज 
दोनो की उत्पत्ति होती है, वह लॉक की भांति दो समझौतों की चर्चा नहीं करता। 
(6) हॉब्स की भांति रूसो की सामान्य इच्छा को “न्यायिक इच्छा” कहता है और इस बात का प्रतिपादन 
करता है कि सम्प्रभु सदैव ही न्यायप्रिय होता है। ; व 
(7) इन सबके अतिरिक्त हॉब्स और रूसो के वीच सबसे बड़ी समानता यह है कि रूसो के सामाजिक" 
समझौते में भी हॉब्स के समान व्यक्ति, अपनी समस्त शक्तियों का निर्माण कर देता है और समझौते केः 
परिणामस्वरूप उत्पन्न रूसो की सामान्य इच्छा भी उतनी ही निरंकुश है जितना कि हॉव्स का “लेवायथन!, 
रूसो भी इस वात का प्रतिपादन करतां है कि राज्य का व्यक्तियों के पूर्व जीवन पर अधिकार होता है और 
व्यक्ति का मूल कर्तव्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना ह) ''” '' स, 
एक दृष्टि से तो रूसो का सम्रभु हॉब्स .से.भी.अधिक निरंकुश है। हॉब्स राज्य को असीमित शक्ति 
प्रदान करते हुए भी व्यक्ति को आत्म सुरक्षा के अधिकार के हित में राज्य का विरोध करने के लिए स्वतन्त्र . 
छोड़ देता है, लेकिन रूसो किसी भी स्थिति में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार प्रदान नही 
करता। उसकी दृष्टि में सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए वहू 
किसी भी स्थिति में गलत नहीं हो सकती। स्वयं रूसो की भाषा में, “जिस प्रकार प्रकृति ने मनुष्य को उनके. 
शरीर के. विभिन्न अवयबों पर पूर्ण नियन्त्रण का अधिकार प्रदान/ किया है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक समझौते ने. 
राजनीतिक सावयव (सामान्य इच्छा) को उसके:शरीर.के विभिन्न अवयवों (व्यक्ति) के ऊपर पूर्ण निरंकुश अधिकार 
प्रदान किए हैं।” - ४. 5 .: दर ॒ b एकक कः 
हॉब्स और रूसो में भेद---हॉव्स की विचारधारा में उपर्युक्त समानता होते हुए भी इन दोनों विचारकों 
की असमानताएं अधिकं महत्वपूर्ण हैं। प्रथमतः; हॉब्स के अनुसारःव्यक्ति अपनी शक्तिंयों का समर्पण एक 
व्यक्ति विशेष या समूह के प्रति करता हैं, जो कि संविदा का कोई पक्ष नहीं वरन्‌ उससेवाहर है, किन्तु. 
रूसो के अनुसार व्यक्ति अपनी शक्तियां किती व्यक्ति समूह को नहीं वर्‌ सम्पूर्ण समाज को समर्पित करता . 
है। रूसो का कहना है कि क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको समष्टि के प्रति समर्पित करता है, किसी 
व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, अतः जो कुछ वह देता है-वह उसे सम्रभुतासम्पन्न समाज का सदस्य होने के 
नाते पुनः प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार राज्य में भी वह उतना स्वतन्त्र रहता है जितना कि पहले था। 
रूसो के राजनीतिक समाज की स्थापना से व्यक्ति की स्वतन्त्रता में कोई कमी नहीं होती, लेकिन हॉव्स के 
समझौते में शक्तियों का निर्माण एक बाहरी सत्ता के प्रति होने के कारण हॉब्स रूसो के समान यह दावा 
नहीं कर सकता कि समझौते के उपरान्त भी व्यक्ति उतना ही स्वतन्त्र हैं, जितना कि पहले था। इस प्रकार 
रूसो का सम्रभु एक सम्पूर्ण समाज है जबकि हॉम्स का केव एक व्यक्ति]. .__ म 
दितीयतः, इन दोनों में यह भी महत्वपूर्ण अन्तर है कि हॉँब्सः के सम्रभु का विधायी तथा:कार्यपालिका , 
दोनों शक्तियों पर अधिकार है और इसलिए यह निरंकुश है.और प्रजानन दास, किन्तु रूसो का सम्रभु-समाज: 
केवल विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है; कार्यपाछिका शक्तियां वह सरकार को सौंप देता है जो कि उसका 
अभिकर्ता अथवा सेवक है। रूसो में सम्प्रभुतासम्पन्न राज्या तथा सरकार में भेद है, जबकि हॉब्स में दोनों तदूरूप 
हैं। इस प्रकार हॉब्स और रूसो दोनों की संविदा के अन्तर्गत यद्यपि व्यक्ति सम्पूर्ण शक्तियों का समर्पण करते 
प oes Lovaas 3 Roisseau's General Will, with his head chopped oft —Vaughan 
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हैं, लेकिन अन्तर यह है कि रूसो इस समर्पण के बाद भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखता है, हॉव्स 
की संविदा के अन्तर्गत व्यक्तियों की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। इसी दृष्टि से रूसो के सिद्धान्त के सम्बन्ध 
में कहा गया है कि “रूसो का प्रभुसत्ताधारी हॉँब्स का लेवायथन है जिसका मस्तक काट दिया गया है।'” 
जहां तक लॉक और रूसो का सम्बन्ध है, लॉक के अनुसार यह समर्पण केवल आंशिक होता है, केवल 
प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने तथा उसे लागू करने का अधिकार ही समाज को समर्पित किया जाता है, 
अन्य समस्त प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास ही वने रहते हैं। रूसो की तरह लॉक के समझौते में अधिकारों 
का पूर्ण समर्पण नहीं होता। 
लॉक और रूसो में एक अन्तर यह है कि रूसो सम्प्रभुतासम्पन्न जनता को अपनी विधायी शक्तियां 
जनता के प्रतिनिधियों की किसी सभा के पक्ष में हैस्तान्तरित करने का निषेध करता है, लॉक के विचार में 
विधायी शक्तियों का प्रयोग सामान्यतया जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही होना चाहिए। इस प्रकार जबकि रूसो 
प्रत्यक्ष जनतन्त्र का समर्थन करते हुए संसदात्मक संस्थाओं का बहिष्कार करता है, लॉक संसदात्मक संस्थाओं 
,का प्रवल समर्थक है। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रूसो अपने संविदा सिद्धान्त के अन्तर्गत कुछ वातें हॉव्स और कुछ 
बातें लॉक से ग्रहण कर एक नवीन सम्पूर्ण तैयार करता है, हॉब्स से उसने प्रभुसत्ता की निरंकुशता का विचार 
ग्रहण किया है और लॉक से यह विचार छिया है कि एक अच्छे शासन का मापदण्ड यही है कि उसने प्रजा 
के सुख के लिए क्या कुछ किया है। उसने इन दोनों गुणों को अपनी सामान्य इच्छा में स्थान दिया है। इस 
सम्बन्ध में गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि “जैसे हॉँब्स का सिद्धान्त प्रभुसत्ता की निरंकुशता और लॉक का सिद्धान्त 
सार्वजनिक शासन का समर्थन करता है ठीक उसी प्रकार रूसो का सिद्धान्त लोकप्रिय सम्प्रभुता का समर्थन करता है।”” 


सामाजिक समझौता सिद्धान्त की आलोचना 

!7वीं और ।8वीं सदी में समझौता सिद्धान्त अत्यन्त लोकप्रिय रहा। हूकर, मिल्टन, ग्रोशियस, वुल्फ, 
काण्ट, ब्हैकस्टोन, स्पिनोजा, आदि अनेक विचारकों ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया, परन्तु ।8वीं सदी के 
अन्त और ।9वीं सदी के राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धान्त की कड़ी आलोचना प्रस्तुत की। अंग्रेज 
दार्शनिक हूम ने घोषित किया कि, “शासक और शासितों के सम्वन्थो के आधार के रूप में समझौता असंगत 
है तथा इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है? सर हेनरी मेन ने कहा है कि “समाज तथा सरकार की 
उत्पत्ति के इस वर्णन से बढ़कर व्यर्थ की वस्तु और क्या हो सकती है?” ब्लंटशली ने इस सिद्धान्त को “अत्यधिक 
भयंकर”, ग्रीन ने “कपोल कल्पना” और वूल्जे ने “सरासर झूठा” वतलाया। बेंथम, सर फ्रेडरिक पोलक, वाहन, 
एडमण्ड वर्क, आदि विद्वानों के द्वारा भी इस सिद्धान्त की कटु आलोचना की गयी है। बाहन के अनुसार, 
“सामाजिक समझौता सिद्धान्त न तो इतिहास को समझने का ही उचित साधन है और न ही किसी ठोस राजनीतिक 
दर्शन का उदाहरण है।”” इस सिद्धान्त की आलोचना ऐतिहासिक, दार्शनिक, तार्किक और वैज्ञानिक आधारों 
पर की जाती है। 
ऐतिहासिक आधार 


(2) समझौता अनैतिहासिक-ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक समझौता सिद्धान्त एक गल्प मात्र है क्योंकि 
इतिहास में इस वात का कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता कि आदिम मनुष्यों ने पारस्परिक समझौते के आधार 
पर राज्य की स्थापना की हो। संविदा सिद्धान्त के 'संमर्थक अपने पक्ष में ] नवम्वर, ]620 के “मेफ्छावर 
पैक्ट' (५५१०७९7 79९0 का उदाहरण देते हैं जिसमें: 'मेफ्छावर” नामक जहाज पर बैठे हुए इंगरैण्ड से 
अमरीका जाने वाले अंग्रेजों ने अनुबन्ध किया था किं,“'हम लोग शान्ति और सुख का जीवन व्यतीत करने 
के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज की रचना करेंगें|” किन्तु इस उदाहरण से समझौता सिद्धान्त की पुष्टि 
नहीं होती क्योंकि समझौता सिद्धान्त में वर्णित प्राकृतिक अवस्था के लोगों और 'मेफ्छावर पैक्ट' से सम्बन्धित 
लोगों की राजनीतिक चेतना में बहुत अधिक अन्तर है। मेफ्छावर पैक्ट से सम्बन्धित लोग प्राकृतिक अवस्था में 
नहीं रह रहे थे, वरन्‌ उन्हें राजनीतिक संगठन और राजनीतिक संस्थाओं का पूर्ण ज्ञान था और उन्होंने एक 


l “Just as Hobbes’ theory support absolutiori énd Locke upholds constitutional government, 
Rouseau's theory supports popular sovereignty-Gilchrist, Principles of Political Science, p. 63. 

2 “Thecontract theory givesneithera satisfactory sjue tohistory, nora sound political philosophy.” 
८3 2 —Vaughan 
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राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त &ा 


राज्य में प्राप्त अनुभव के आधार पर ही दूसरे क्षेत्र में राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की थीं। इस सम्बन्ध में डॉ. 
गार्नर ठीक ही लिखते हैं कि “इतिहास में कोई ऐसा प्रामाणिक उदाहरण नहीं मिलता जिसके अनुसार ऐसे व्यक्तियों 
द्वारा, जिन्हें पहले, से राज्य का पता नहीं था, आपसी समझौते से राज्य की स्थापना की गयी हो!” गिलक्राइस्ट 
भी इसी दृष्टिकोण को मानते हैं। 

(2) प्राकृतिक अवस्था की धारणा.गलत--सामाजिक समझौता सिद्धान्त मानवीय इतिहास को प्राकृतिक 
अवस्था और सामाजिक अवस्था इस प्रकार के दो कालों में बांट देता है और एक ऐसी अवस्था की कल्पना 
करता है जिसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार का समाज और राज्य नहीं था, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह 
काल विभाजन नितान्त असत्य है। इतिहास में कहीं पर भी हमें ऐसी अवस्था का प्रमाण नहीं मिळता, जव 
मानव संगठनविहीन अवस्था में रहता हो। न 

(3) राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं-इतिहास के अनुसार राज्य और इस प्रकार की अन्य 
मानवीय संस्थाओं का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य 
आरम्म में परिवारों में, फिर कुलों, फिर कबीलों और फिर जनपदों अथवा राज्यों में संगठित हुआ। छा फर 
(८2 एप) ने कहा है कि “परिवार की भांति ही राज्य समाज के लिए आवश्यक है और वह समझौते का नहीं, 
वरन्‌ वस्तुस्थिति के प्रभाव का परिणाम है!” अतः समझौता सिद्धान्त की इस वात को स्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि राज्य का. किसी एक विशेष समय पर निर्माण किया गया है। क: 
दार्शनिक आधार 5 

ऐतिहासिक आधार पर समझौता सिद्धान्त की जो आलोचनाएं की गयीं उन्हें दृष्टि में रखते हुए काण्ट, 
आदि अनेक विचारकों द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से कोई समझौता 
न हुआ हो, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से समझौता सिद्धान्त के औचित्य पर सन्देह नहीं किया जा सकता 
है। उनके मतानुसार, इस सिद्धान्त के आधार पर राज्य के स्वरूप एवं व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों 
. को उचित रूप से समझा जा सकता है, लेकिन दार्शनिक आधार से भी इस सिद्धान्त पर अनेक आपत्तियां 
की जा सकती हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:  । ; 

() राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं--इस सिद्धान्त के अन्तर्गत रांज्य को एक ऐसे संगठन के रूप में 
चित्रित किया गया है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो, किन्तु राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं वरन्‌ अनिवार्य 
होती है और व्यक्ति उसी प्रकार राज्य के सदस्य होते हैं जिस-प्रकार परिवार के। यदि राज्य एक क्लव-या 
व्यापारिक संस्था की तरह स्वेच्छा से बनाया गया संगठन होता तो व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता होती कि वह 
जब चाहे तब उसमें शामिल हो जाए और जब चाहे तब-उससे अलग हो जाए। बर्क के प्रभावपूर्ण शब्दों में, 
“राज्यों को काली मिर्च, कहवा, बस्न या तम्बाकू अथवा ऐसी ही अन्य सामान्य व्यापार की साझेदारी समझौते के 
समान नहीं समझा जाना चाहिए, जिसे अस्थायी स्वार्थ के लिएं कर लिया गया हो औरं समझौते के पक्ष इच्छानुसार 
भंग कर सकते हों। इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह तो समस्त विज्ञान, समस्त कला, समस्त गुणो 
और समस्त पूर्णता के बीच एक साझेदारी है।”” क्योकि इस सिद्धान्त के अन्तर्गत राज्य को साधारण साझेदारी 
पर आधारित ऐच्छिक समुदाय के रूप में चित्रित किया गया है, अतः इस सिद्धान्त द्वारा किया गया राज्य 
के स्वरूप का प्रतिपादन नितान्त नुटिपूर्ण है। .. ::. छ छिना ; 

(2) राज्य और व्यक्ति के सम्बन्धों की अनुचित व्याख्या-जिस प्रकार सन्तान और माता-पिता के-बीच 
सम्बन्ध पाये जाते हैं, उनकी व्याख्या किसी समझौते।के आधार पर नहीं की जा सकती, उसी प्रकार व्यक्ति 
और राज्य के वीच पाये जाने वाले सम्वन्धों की व्याख्या.भी किसी समझौते के आधार पर नहीं की जा सकती 
है। वस्तुतः व्यक्ति और राज्य के बीच पारस्परिक सम्बन्ध समझौते पर नहीं वरन्‌ मानवीय स्वभाव पर ही 
आधारित हैं। आलोचक बॉन हालर (५शा प।०॥) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि “यह कहना कि 
व्यक्ति और राज्य में समझौता हुआ उतना ही युक्तिसंग्रत है जितना यह कहना कि व्यक्ति और सूर्य में इस प्रकार 
का समझौता हुआ कि सूर्य व्यक्ति को गर्मी दिया करे।” _ " 


(3) राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है--इस सिद्धान्त के अनुसारं राज्य मनुष्य की कृति है, लेकिन वस्तुतः 


राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं वरन्‌ मानवीय स्वभाव पर आधारित प्राकृतिक संस्था है। राज्य मनुष्यों की | 


स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति का ही परिणाम हैं भालबर्ग (॥॥७॥॥ट्टा) का कथन हैं कि “राज्य व्यक्तियों के 
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बीच स्वेच्छा से किए हुए समझौते से नहीं बना है। मनुष्यों को उन सामाजिक आवश्यकताओं से बाध्य होकर राज्य 
में रहना पड़ा जिनसे वह बच नहीं सकता था!” 

(4) विद्रोह का पोषक- समझौता. सिद्धान्त राज्य को व्यक्तिगत सनक का परिणाम बताकर विद्रोह 
क्रान्ति एवं अराजकता को प्रोत्साहित करता है और नागरिकों के व्यवस्थित जीवन के अन्त का कारण बन 
जाता है। ब्छंटशली के अनुसार, “सामाजिक समझौता सिद्धान्त अत्यन्त भयानक है क्योंकि यह राज्य और अन्य 
संस्थाओं को व्यक्तिगत सनक का परिणाम बताता है!!” (58) ने भी लिखा है कि “इस सिद्धान्त को 
अपनाने से अराजकता फैलने का डर ही” । 

(5) प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व सम्भव नहीं--इस सिद्धान्त के समर्थकों का और प्रमुख 
रूप से लॉक का विचार है कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करते थे, परन्तु 
प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक स्वतन्त्रता की धारणा नितान्त भ्रमपूर्ण है। अधिकारों का उदय समाज में 
ही होता है और एक राज्य के अन्तर्गत रहकर ही अधिकारों का उपभोग किया जा सकता है। ग्रीन: ने ठीक 
ही कहा है कि “प्राकृतिक, अवस्था में; जो कि. एक असामाजिक स्थिति होती है, अधिकारों की कल्पना स्वयं ही 
एक विरोधाभास ह? आगे चलकर उसने लिखा है, “समझौता सिद्धान्त का वास्तविक दोष यह नहीं है कि वह 
अनैतिहासिक है वरन्‌ यह है कि इसके अनुसार अधिकारों और कर्तव्यों का समाज से प्रथक्‌ भी अस्तित्व सम्भव है।”” 

अतार्किक--सामाजिक समझौता न केवल इतिहास और दर्शन वरन्‌ तर्क की दृष्टि से भी नितान्त असंगत 
है। यह वात समझ में नहीं आती कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों में, जो कि राज्य संस्था से 
नितान्त अपिरिचित थे, एकाएक ही राजनीतिक चेतना का उदय कैसे हो गया? हमारा व्यावहारिक अनुभव 
हमें यहः बताता है कि राजनीतिक चेतना सामाजिक जीवन में ही उत्पन्न होती है, प्राकृतिक अवस्था में नहीं 
प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति में इतने शीघ्रगामी एवं आश्चर्यजनक परिवर्तन की व्याख्या 
तर्क के आधार पर सम्भव नहीं है। कहावत है कि “एक रात में चीता अपना रंग नहीं बदल सकता। 
'्रेधानिक आधार 


Sh समझौता सिद्धान्त वैधानिक आधार पर भी खरा नहीं उतरता और इस पर निम्न आक्षेप 
किए जाते 

`. (प्राकृतिक अबस्था में समझौता सम्भव नहीं-यदिःतर्क के लिए यह मान .लिया जाए कि आदिम 
मनुष्य अननी सामाजिक चेतना में इतना आगे बढ़ चुका था कि वह समझौता कर सके, तो प्राकृतिक अवस्था 
में किए गये किसी भी समझौते का वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है क्योंकि किसी समझौते को वैध रूप 
प्राप्त होने के ठिए यह आवश्यक है.कि उसके पीछ राज्य की स्वीकृति का बळ हो, लेकिन प्राकृतिक अवस्था 
में राज्य का अस्तित्व न होने के कारण सामाजिक समझौते के पीछे इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं थी। ग्रीन 
के शब्दों में, “समझौता! सिद्धान्त में चित्रित प्राकृतिक स्थिति के अन्तर्गत. कानूनी दृष्टि से कोई समझौता नहीं 
किया जा सकता ह” क्योकि समझौता वैध नहीं: है,'अतः उससे प्राप्तःसब अधिकार भी मिथ्या हो जाते हैं। 
-' (2) समझौता वर्तमान समय में मान्य नहीं-कोई'भी समझौता जिने निश्चित लोगो के मध्य होता है 
उन्हीं पर लागू होता है। अतः किसी अज्ञात समय में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया समझौता उसके बाद 
समय और वर्तमान लोगों पर लागू हो, यह कानूनी. दृष्टि से अमान्य है। बेन्यम के अनुसार, “मेरे लिए आज्ञा 
पालन जरूरी है, इसलिए नहीं कि मेरे प्रपितामह ने तृतीय जार्ज के प्रपितामह से कोई समझौता किया था, 
इसलिए कि विद्रोह से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है।”” इसी प्रकार का तर्क अपनाते हुए डॉ. आशीर्वादम 
ने कहा कि ““यदि पूर्वजों ने खट्टे अंगूर खाये; तो उनके बच्यो के दांत क्यों उतरे!” 


समझोता सिद्धान्त का महत्व | 
. यद्यपि सामाजिक समझौता सिद्धान्त की इतनी अधिक आलोचनाएं की गयी हैं और आज यह सिद्धान्त 
अस्वीकृत हो गया है, किन्तु राजनीतिक विचारों के इतिहास में यह सिद्धान्त पर्याप्त महत्वपूर्ण है। 


प्‌ “The Social Contract Theory is highly dangerous, since it makes the State and its institutions 
७... घड product of individual caprice —Bluntschlli, Theory of the State, p. 295 
2 “The real flow in the Theory of.Contract is nofjthat it is unhistorical but that it implies the 
£ possibility of rights and obligations independently of soicety.™ —Green 
3. 8 leopard cannot change his colour overnight. र 
लाह. 
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सर्वप्रथम, इस सिद्धान्त के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धान्त का खण्डन किया गया, जिसके 
अन्तर्गत राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। मैकाइवर ने लिखा है कि “ऐतिहासिक दृष्टि से इस 
सिद्धान्त ने राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उन असंख्य तका को समाप्त कर दिया, जो धार्मिक ग्रन्थों की 
व्याख्याओ पर आधारित थे और राज्य को दुबारा एक सच्चे आधार पर आश्रित कर दिया अर्थात्‌ इसने लोगों की 
इच्छा और साम्रान्य उद्देश्य को राज्य का, आधार बनाया? - 

_दितीयतः,. इस सिद्धान्त के द्वारा इस सत्य क्रा प्रतिपादन किया गया कि शक्ति अंथवा शासक की 
व्यक्तिगत इच्छा नहीं, वरन्‌ जनसहमति ही राज्य का आधार है। यह सिद्धान्त इस मौलिक तथ्य का समर्थक्र 
है कि राजा अपनी शक्ति,प्रजा से प्राप्त क्रता है और राजा को मनमानी करने का अधिकार नही हो. सकता | 

तृतीयतः, सामाजिक समझौते के सिद्धान्त द्वारा प्रभुत्व सम्बन्धी विचारधारा में भी महत्वपूर्ण-योग प्रदाने 
किया गया है। हॉव्स के विचारों के आधार पर आस्टिन ने वैधानिक सम्प्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया, 
लॉक ने राजनीतिक प्रभुत्व के सिद्धान्त को प्रेरणा प्रदान की और रूसो के सामान्य इच्छा सम्बन्धी विचारों से 
लोकप्रिय सम्प्रभुता (20एए०/ ऽ०४९९६॥१) सम्वन्धी धांरणा को अपूर्व वळ मिला। इस प्रकार समझौता 
सिद्धान्त ने राजनीतिक विचारधारा के विकास-में महत्वपूर्ण योग दिया है और लॉक तथा रूसो की विचारधारा 


ने-कुछ देशे के राजनीतिक घटनाचक्र पर भी व्यापक प्रभाव डाला है. . - कप र 
ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धान्त 
अब तक. राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन कियाँ गया, उनमें दैवी सिद्धान्त, 


हट 0 
अब तक 


शत वित. सामाजिक समझोता मिन. वकक पिच कि जा तक 
आजति ल आखा सा णम स विलय मोळाचा हक नव जात है लि याड 


, प्रसिद्ध समाजशास्री समनर तथा कैलर (5पपापपादा. क्षा0 द्या) ने अपनी पुस्तक “The Science of 


त्ति की व्याख्या के रूप में इनमें भी सिद्धान्त को ४ जा सकता। दैवी 
दान्त, शक्ति सिद्धान्त और: समंझीता सिद्धान्त में एक बात समान रूप से पायी जाती है कि राज्य का ॥ पायी जाती है कि राज्य का 


गान 
विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है से उदित स्था ह! 
राज्य विकास का परिणाम है और राज्य'की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी का परिणाम *की उत्पत्ति की सही व्याख्या 
सिद्धान्त द्वारा ही की गयी है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का विकास एक ढम्बे समय से चला आ रहा 
ॐ और आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते-करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को भर को प्राप्त 


किया. है।.वर्गेस ने उचित ही कहा है कि “राज्य मानव समाज का निरन्तर विकास है जिसका प्रारम्भ अत्यन्त 
अधुरे और विकृत, किन्तु उन्नतिशील रूपों में अभिव्यक्त होकर मनुष्य के एक समग्र एवं सार्वभौम संगठन की ओर 
विकास हुआ ह!” जिस प्रकार भाषा प्राणियों की अर्थहीन बड़बड़ाहट से निकली है, ठीक इसी प्रकार राज्य 
की-उत्पत्ति बहुत प्राचीन और इतिहास से परे असभ्य समाज से हुई ह FR 
यह बताना कि कब और किस प्रकार राज्य अस्तित्व में आया, अत्यधिक कठिन है। इस सम्बन्ध :में 


5०८८/१ में कहा है कि “यह कहना कि राज्य ति 7 सबसे पहले दिखायी दिया, उसी प्रकार ह 
जिस प्रकार यह कहना कि कब नैतिक नियम कानून बने या बच्चा कब युवक हुआ या युवक कब एक रे बना” . 
अन्य सामाजिक संस्थाओं के समान हीं विभिन्न परिस्थितियों. की सहायता पाकर और अनेक तथ्यों से प्रभावित 
होकर यह आविर्भूत हुआ। राज्य के विकास का क्रम भी एक-सा नहीं रहा है। प्रकृति, परिस्थिति और स्वभाव 
के भेदों के कारण विभिन्न समयों, अवस्थाओं और स्थानों में राज्य के विकास का क्रम भी विभिन्न रहा है। 


' भाषा और राजनीतिक चेतना के समान ही राज्य का विकास भी धीरे-धीरे हुआ है। इस विकास-क्रम के | 


ल 


बट, = हु 
«Th te is neither the handwork of God, nor the result of superior physical force, nor the 
वक्तव्य or convention, ora स ea OE family. ie Si 3 प रड 
artifici chanical creation institution or natural growth of historical evol ह 
an artifciel mechanical creation 9०७६ an ° rer, Iniroduetion to Political Science, ४. BT. 
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' अन्तर्गत समय-समय पर राज्य के विकास को विभिन्न तत्वों द्वारा प्रभावित किया गया है। फिर भी उन प्रमुख 


प्रभावों को जिनसे राज्य के विकास में सहायता मिली, प्रकट करना असम्भव है। राज्य के विकास में सहायक 
प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं : (]) मूल सामाजिक प्रवृत्ति, (2) रक्त सम्वन्ध, (3) धर्म, (4). शक्ति, (5) आर्थिक 
गतिविधियां और (6) राजनीतिक चेतना। 


_(]) मूल सामाजिक प्रवृत्ति (५४०४ 50८8] ऽ४।॥८४)-राज्य के विकास में सम्भवतः सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण तत्व मनुष्यों की मूल सामाजिक प्रवृत्ति दै। अरस्तू ने मानवीय प्रकृति का चित्रण करते हुए कहा 
है कि “यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता: ही न. हो 

क्योकि वह अपने आप में पूर्ण है तो उसे मानव समाज का सदस्य मः मस बह जंगली जानवर या देवता ही 
हो सकता सालिक प्रकृति वारे ये मनुष्य जब साथ-साथ रहे तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की 
अनेक | आयीं और इन समस्याओं के सहज स्वाभाविक हल के रूप में स्वतः ही राज्य का 
उदय हो गया। प्रारम्भ में मानव जीवन नितान्त सरल होने के कारण राज्य का स्वरूप भी सरल था। जैसे-जैसे 
मानव जीवन जटिल होता गया वैसे-वैसे राज्य के जीवन में भी व्यापकता और जटिलता ने प्रवेश किया। 

७) रक्त-सम्बन्ध ((।॥$॥¡7)-यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सामाजिक संगठन का प्राचीनतम रूप 

रक्त सम्बन्ध पर आधारित था और रक्त सम्बन्ध एकता का प्रथम और दृढ़तम बन्धन रहा है। आंग्ल कहावत 
“खून पानी से गाढ़ा का (Blood is thicker than water) इसी तथ्य पर आधारित है। प्रारम्भिक समय 
में जो बात उन्हें पास लाती थी और एक दल के रूप में संगठित होने के लिए प्रेरित करती थी, वह सामान्य 
उत्पत्ति में विश्वास ही था और परिवार प्राचीनतम तथा निकटतम रक्त सम्वन्ध की इकाई था] यद्यपि यह प्रश्‍न 
विवादास्पद है कि कवीला, कुल या परिवार. में पहले कौन अस्तित्व में आया, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं 


oh 


3 
शक 


| म (२०४००) र्त सम्बन्ध की भांति ही धर्म का भी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योग रहा 
ने प कार्य मे खन्ध और धर्म परस्पर घनिष्ठ पे सम्बन्धित रहे हैं। वस्तुत: प्रारम्भिक 
“समाज में रक्त सम्बन्ध और धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू थे और दोनों परिवार तथा कवीलों को परस्पर जीडने . 
को कार्य साथ-साथ ही करते थे। विल्सन के अनुसार, प्रारम्भिक समाज में “धर्म समान रक्त का प्रतीक, उसको 
एकता, पवित्रता और दायित्व की अभिव्यक्ति था! गेटळ ने तो यहां बा मद भेजी का मे का णा लिया के कि के लिखा है कि “रक्त सम्बन्ध और धर्म 

थे की एकता व उनके, कर्तव्यो को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी”. ... 


“The most recent researches into the primitive his of soci i लष्नंळा that th 
earliest tie which knitted man together in CoE Ne PR क 
न - -धशंग०, 7! i itution, pp. 64-65. ° 
2 “Kinship creates society and society at length Cee a EE पछा वव 
बचा . —Maclver, The Modern State, p. 33. 
3 “Religion was the sign and seal ० common blood, the expression of the oneness its sanctity, its 


क x bs 


obligations.” का; Wilson 
4 “Kinshipand religion were therefore, two aspects ofthe same thing and the unity and obligations 
ofthe group were given religious sanction.” —Gettell, Political Science, Re 
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भी एक हुए,.जो अधिकतर उनके पुरखे होते थे। जैंक्स ने कहा है कि.“ मनुष्य एक 


= Ys 


अनुशासन उत्पन्न किया |: णस 
उस सम॒य धर्म का एक दूसरा प्रचलित रूप प्राकृतिक शक्तियों की पूजा थी।-जंगली अवस्था में जवकि 
ुद्धि कां विकास्‌ नहीं हुआ था और व्यक्ति प्राकृतिक परिवर्तनों को समझने में असमर्थ थे, उन्होंने वादळ की 
गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, हवा की सनसनाहट और वस्तुओं के परिवर्तन में ईश्वर की शक्ति का अनुभव 
- किया और प्रकृति की प्रत्येक शक्ति उनके लिए देवता वन गयी। व्यक्ति प्रय्वी, सूर्य, अग्नि, इन्र और वरुण 
की उसना करने रगे और एक, ही शक्ति. के उपासकों में परस्पर घनिष्ठ मैत्री-भाव उत्पन्न हुआ जो राज्य 
का आधार वना | oe कात शि छत 


युद्ध और समृद्धि सभी कुछ तान्त्रिक की कुशलता. और जादूगरी पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में धीरे-धीरे वही 
तात्रिक पुरोहित या राजा वन'गया। इसी बात को लक्ष्य करते हुए गिठक्राइस्ट ने कहा है कि “प्रमुख जादूगर 
से राजा बनने का चरण आसान है।' १ स्पार्टा में ऐसा हुआ भी, वहां तान्त्रिक राजा सांसारिक व धार्मिक क्षेत्रों 
का प्रधान बन गया। गा ह कया] दे 


आज्ञापालन व अनुशासन का पाठ प्रद्माया। राज्य के विकास में धर्म का यह महत्व कवळ आए नक सना में धर्म का यह केवल प्रारम्भिक समाज 
ती पादि पऊदी. अरव और अप मसे राज्य में धर्म अ 


सक्रिय थीं।:कृषि तथा व्यवसाय की उन्नति के साथ जब लोग निश्चित स्थानों पर बस गये, तो निजी सम्पत्ति 
'की धारणा का उदय हुआ। ऐसी स्थिति में निवास-स्थान्‌ तथा सम्पत्ति की रक्षार्थ युद्ध होने ऊगे और युद्ध ने 
नेतृत्व के महत्व को जनता के सामने रखा। लोग सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता रखने वाले शक्तिशाली व्यक्ति 
का नेतृत्व स्वीकार करने!गें। इस नेता की अधीनता में एक कबीळा दूसरे कबीठे पर आधिपत्य जमाने की 
चेश में संलग्न रहा और संघर्ष की इस प्रक्रिया में विजयी कवीले का सैनिक सरदार राजा वन वैठा। वळपूर्वक 
शक्ति ने:परभुसत्ता का रूपःधारण किया और' शासक के प्रति भक्ति तथा निष्ठा की भावना का जन्म हुआ। इस 


RR कम के 
 'गज्का लाएं ici step to chief or king is simple.’ पा 
Fs नक thestep 777 5 Gilehrist, Principles of Political Science, 9. 87. 
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पा नाका से राज्य की उत्पत्ति हुई। कहा भी गया है कि “युद्ध से राजा का जन्म होता है (था 9०४०७ | 
0७ वोट) गैटह के अनुसार, यह कथन कम-से-कम अद्ध सत्य अवश्य है, क्योंकि सत्ता तथा कानून की 
आवश्यकता को जन्म देने तथा पारिवारिक संगठन को अधिकाधिक राजनीतिक स्वरूप देने में सैनिक कार्यवाही | 
` विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुई। पाळ टॅ. त 
¦ (5) आर्थिक गतिविधियां (Economic Ac४।८७)--राज्य की उत्पत्ति और ज्य की उत्पत्ति और विकास. में आर्थिक 
गतिविधियों का भी प्रमुख हाथ रहा है। गैटळ ने लिखा है कि आर्थिक चेष्टा, जिनके दारा मनुष्य.ने मौलिक 
का आद को मि भ भन का सवय किया, सख के की सन्तुष्टि की तथा बाद को और धन का संचय किया, राज्य के निर्माण. में आवश्यक 
कास में आर्थिक * ' को स्वीकार किया है किन इनसे क त | 
विकास में आर्थिक तत्वों के योग को स्वीकार किया है, इनसे बहुत आगे वढ़कर कार्ल मा 
इस विचार के अभिव्यक्त किया है कि “राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है” सामाजिक संगठन 


का आधार बहत अधिक अंश तक किसी समाज विशेष यापित आर्थिक सम आधार बहुत अधिक अंश तक किसी समाज विशेष में स्थापित आर्थिक सम्बन्ध होते हैं.और इसलिए आर्थिक 
व्यवस्था में के साथ-साथ सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होते हैं।” : 
आदिम काल से अब तक मनुष्य चार आर्थिक अवस्थाओं से होकर गुजरा जरा है जिसके अनुकूल ही उसमें 


तृत्काठीन सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन रहे हैं, प्रथम, आखेट अवस्था में मनुष्य के जीवन का एकमात्र 
साधन शिकार था और इसी कारण मनुष्य का जीवन अस्थिर, असंगठित तथा भ्रमणशील था। द्वितीय, पशुपालन 


कितने सहित ओर पर को त तत में मनुष्य पशु पालकर अपना गुजारा करते थे। इस अवः अवस्था में भी उनका जीवन्‌ भ्रमणशीळ ही था, 

जनन ता और संगठन का अंश आ गया या! ही कृषि अवस्था में जीवन का आधार कृषि . 
जाने निश्चित स्थान पर रहने छगे। इससे निजी सम्पत्ति.का उदय हुआ, समाज 

में वर्ग पैदा हो गये और संघर्ष बढे! ऐसी स्थिति-में कानून, न्यायाल्य और राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई। 


चुक आज की औदयोगिक वस्था है जिम आर्थिक जीवन के ही औद्योगिक अवस्था है जिसमें आर्थिक जीवन के जटिल-और विशाल ढांचे. ने राष्ट्रीय राज्यों. 
जन्म दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के साथ मनुष्य के राजनीतिक संगठन में भी _ 


00. रियो दान 
महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक चेतना है। राजनीतिक चेतना का तात्पर्य उन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए जागरूकता 


) प्रिवर्तन हुए हैं,और राज्य के विकास के प्रभाव का यह स्पष्ट प्रमाण है] 
है. जिनके हेतु राज्य की स्थापना की जाती' है| अनेक विद्वानों के अनुसार, राज्य के विकास में राजनीतिक 


चेतना अप्रकाशित एवं अव्यक्त रूप में थी, सभ्यता के विकास के साथ-साथ यह प्रकाशित तथा व्यक्त होने. 
ढगी| शासन, अनुशासन, युद्ध, आदि के लिए अब राजनीतिक संगठन की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो 
गयी। इसके अ मे शक्ति -की अ अधिकाधिक शि की गे कले को बंद में बता ह स भी बढ़ी और सैनिक कार्यवाहियों द्वारा वे 
लगे। युद्ध में विजयी नेता राजा हो गए और स्थापित हो 

गुया। इस प्रकार शासन और कानून का जन्म हुआ और राज्य मूर्त रूप में सामने आया। वर्तमान समय-में 


कातता स्प विसि है के विकास में सक्रिय है और इसी चेतनावश मानव .जाति द्वारा विशव.राज्य की 
स्थापना की दिशा में सोचा जाने लगा ही . . - oes 


निष्कर्ष--राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धान्त ही सर्वाधिक मान्य है 
जिसके अनुसार किसी एक तत्व के द्वारा नहीं वरनू मूळ सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त सम्बन्ध, धर्म, शक्ति, आर्थिक 
गतिविधियां और राजनीतिक चेतना-सभी के द्वारा सामूहिक रूप से राज्यःका विकास किया गया है। डॉ. 
! “Underlying all other elements in state formation incliding kinship and religion, is political 
consciousness, the superme element.” . — Gilchrist, Principles of Political Science, ७. 88. 


२ 
८९८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangofi Gyaan Kosha >» 


F 


राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त 67 


RSIS © Sn 50000 
गर खहा म से भी किती भी एक तल के कारण राज्य का उदय नहीं हुआ हबल सबके सा ने कहा कि है “इनमें से भी किसी भी एक तत्व के कारण राज्य का उदय नहीं हुआ है वरन सवके सामूहिक 
उस गामव र्य अखिल म आया है करने के परिणामस्वरूप ही राज्य अस्तित्व में आया है।”” वस्तुतः इन सभी तत्वों के द्वारा पारस्परिक 
सहयोग के आधार पर राज्य का विकास किया गया है। रक्त सम्बन्ध पर आधारित परिवार राज्य का सबसे 
आ मा रूप था, धर्म ने इन परिवारों को एकता प्रदान की और आर्थिक गतिविधियों ने व्यक्तियों को संगठित 
हीने. के लिए. प्रेरित किया। इसके साथ ही शक्ति और राजनीतिक चेतना ने राज्य के रूप को स्पष्टता और 
व्यापकता प्रदान की। इस प्रकार राज्य का उदय हुआ और उसने विकास करते-करते अपने वर्तमान स्वरूप 
राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण 
(MARXIST APPROACH OF THE ORIGIN, NATURE AND FUNCTION OF THE STATE) 
„.. कार्ल मार्क्स, और ऐजिल्स के द्वारा प्रमुख रूप से अपनी रचनाओं “साम्यवादी घोषणापत्र” और “पूंजी 
में जिस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है, उसे ही मार्क्सवाद कहा जाता है। इस मार्क्सवादी 
धारणा के प्रमुख सिद्धान्त निम्न हैं : ५ 
` . ]. दन्दात्मक भौतिकवाद। 
2. इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद। 
3. वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त 
4. अतिरिक्त.मूल्य का सिद्धान्त । द 
5. पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण और उसके भविष्य के सम्बन्ध में धारणा । 
6. राज्य और शासन सम्वन्धी धारणा। 
7. प्रजातन्त्र, धर्म और राष्ट्रवाद के सम्वन्ध में धारणा। 
राज्य का उदय और उसकी प्रकृति 
(ORIGIN AND NATURE OF THE STATE) 
मार्क्सवाद राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था मानता है। इस 
सम्वन्ध में उसने अपनी विचारधारा का विस्तार से प्रतिपादन किया है और उसका अध्ययन निम्न रूपों में 
किया जा सकता है: ` Fi Ef 
(!) राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद (Class distinction is the basis of the Origin of 
ऽ३९)-मार्क्स की राज्य सम्बन्धी धारणा, उसके ही द्वारा प्रतिपादित की गयी एक अन्य धारणा “वर्ग संघर्ष” 
के साथ जुड़ी हुई है। मार्क्स “साम्यवादी घोषणा पत्र” में लिखते हैं कि-““अब तक के समस्त मानव जीवन का 
इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है।'” राज्य का उदय इस वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति के आधार पर ही हुआ है 
और इसीलिए यह एक अस्वाभाविक संस्था है। ` न 
मार्क्सवादी विचारधारा में सामान्य मत के सर्वथाःविपरीत राज्य को एक वर्गीय संस्था माना गया है 
आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के. बीच हितों का कोई संघर्ष न होने के. कारण राज्य नहीं 
था, लेकिन दास-प्रथा के युग.मे स्थिति बदर गयी। इस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, सम्पत्ति और उत्पादन 
के सभी साधन थे और वे दासों का शोषण करते थे! स्वामी. वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और 
बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थितिं बनाये रखने के लिए उन्हें शक्ति का सहारा लेना पड़ा। इनके द्वारा 
सेना, पुलिस, न्यायालय और जेल, आदि की व्यवस्था की गयी। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था, 
जो शोषक वर्ग के संमर्थक थे और यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ। . र 
(2) राज्य और शासन शोषण के यन्त्र (Ste and Govemment are the instruments of 
कॉम) राज्य का उदय वर्ग भेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक 
के रूप में कार्य करती रही है। सामन्तवादी युग में सामन्त और पूंजीपति राज्य की सहायता व क्रमशः 
किसानों और मजदूरों का शोषण करते रहे हैं। मार्क्स के अनुसार, प्राचीन काळ के निरंकुश र के समान 
ही वर्तमान समय के लोकतनत्रीय कहे जाने वाळे राज्यों के सम्बन्ध में भी यह सत्य है। इन राज्यों में लोकतन्त् 
I Ihe history of all hitherto to society is the history of class struggle— Communist Manifesto 
' - (Marx and Engels : Selected Works, Vol. L, p. 33). 
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केवल दिखावे की ही वस्तु होती है और राज्य की वास्तविक शक्ति पूंजीपति वर्ग अथवा उसके समर्थकों के 
ही हाथ में होती है। इन छोकतन्त्रीय राज्यो में भी कानूनों का निर्माण पूंजीपतियों के सम्पत्ति सम्बन्धी और 
अुन्य हितों की रक्षा करने के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार मार्क्स और ऐजिल्स के अनुसार राज्य एक 
पक्षपातरहित. संस्था नहीं है, जिसका उद्देश्य सभी वर्गों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा, करना: हो वरन्‌ यह 
एक ऐसी वर्गीय .संस्था.है, जिसका उद्देश्य शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना और उसे शोषित वर्ग के 
ज्यादा से ज्यादा शोषण की ओर बढ़ाना है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में, “राज्य केवल एक ऐसा यन्त्र है जिसकी 
सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है।”” ऐंजिल्स ने भी कहा है कि “राज्य अपने सभी रूपों में 
एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाये रखने का 
कार्य किया ही” । न 

(3) अन्तरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही (Dictatorship of the Proletariat for the Interim 
P०7००) माक्स राज्य को अस्वाभाविक और अनावश्यक कहकर उसके विलीन हो जाने की वात तो करता 
है, लेकिन इसके साथ ही वह यह मानता है कि साम्यवादी क्रान्ति के प्रथम चरण में ही राज्य का अन्त सम्भव 
या उचित नहीं है। पूंजीवाद के अन्त के वाद भी राज्य कुछ समय तक वना रहेगा और इस काळ में 
“सर्वहारावर्ग की तानाशाही' स्थापित होगी। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारां 
पूंजीपतियों के विरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के वचे हुए तत्वों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। 

मार्क्स ने “साम्यवादी घोषणा पत्र' में कहा है कि अन्तरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सरकार 
द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति और पैतृक अधिकारों की समाप्ति, यातायात और संवाद-वाहन के साधनों का राष्ट्रीयकरण 
तथा पूंजीपतियों की जमा पूंजी को समाप्त करने के कठोर कदम उठाये जाने चाहिए। मार्क्स सर्वहारा वर्ग 
की तानाशाही' को ही वास्तविक लोकतन्त्र मानता था, जो “भारी बहुसंख्या की जागृति तथा स्वतन्त्र व्यवस्था है 
और यह भारी बहुसंख्या के हितों के लिए है। 

(4) राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श (Establishment of Stateless and Classless 
Society is the ¡d९॥।)—मार्क्स राज्य का अस्तित्व वर्ग-संघर्ष के कारण मानते हैं और उनके अनुसार राज्य 
एक स्थायी संस्था नहीं है। अतः उनका विचार है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद जब विरोधी वर्गो 
का अन्त हो जाएगा, तो राज्य की सत्ता का भी अन्त हो, जाएगा और राज्यहीन तथा वर्गविहीन समाज की 
स्थापना; के वाद से ही वास्तविक साम्यवादी समाज, का प्रारम्भ होगा। १ 

राज्यहीन और वर्गविहीन:आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग तथा धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं 
किया.जाएगा और प्रत्येक को अधिक से अधिक न्याय प्राप्त हो सकेगा। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ 
निश्चित समय के लिए आवश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा और उत्पादन सामाजिक जरूरतों के अधीन 
'होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं और योग्यता के अनुसार वस्तुएं व पारिश्रमिक प्राप्त होगा 
(Each according to his need and each according to his abilit) और जो व्यक्ति कार्य करने 
योग्य नहीं होंगे, उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था की जाएगी। 


(5) राष्ट्रवाद का विरोध और अन्तरराष्रवाद. का समर्थन. (It 000565 Nationalism and supports 
Intemmationalism)—ज्य सम्बन्धी धारणा के प्रसंग में ही राष्ट्रवाद के सम्बन्ध में मार्क्स की विचारधारा की 
भी विवेचना की जा सकती है क्योंकि वर्तमान समय के राष्ट्रीय राज्य का आधार राष्ट्रवाद ही है। मार्क्स इस 
राष्ट्रवाद को भी अस्वीकार करता है और उसका विचार है कि “मजदूरों का कोई. देश नहीं होता? इसी कारण 
मार्क्सवादी धारणा में “विश्व के श्रमिको, एक हो जाओ' का नारा छगाया गया था! मार्क्स का विश्वास था कि 
जव व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अन्त 
हो जाएगा। वर्ग संघर्ष और वर्ग शत्रुता के कम होने पर राष्ट्रों की आपसी शत्रुता का भी कोई. कारण नहीं 
रहेगा, युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे और स्थायी शान्ति की स्थापना होगी। 


7. ‘State is nothing more than a machine for the oppression of one class by another.” —Marx 


2 “The working men have no country.” —Mearx and Engels : Selected Works, Vol.L'p. 49. 
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राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त 69 


: राज्य की भूमिका 
३53 वि ४ (ROLE OF THE STATE) 
ह आ: धारणा के अन्तर्गत राज्य की भूमिका का अध्ययन दो रूपों में किया जा सकता है : 
() दी, युग-और उसके पूर्व की अवस्याओं में राज्य की भूमिका और (2) सर्वहारा वर्ग की तानाशाही 
में राज्य की भूमिका। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि.सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के वाद जिस साम्यवादी 
समाज की स्थापना होगी, वह वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज.होगा। जव उस अवस्था में राज्य ही नहीं 
रहेगा, तो राज्य की भूमिका का प्रश्‍न उन्न नहीं होता। मुर. | 
'' माक्स का कथन है कि राज्य एक वर्गीय संगठन है, जिसका उदय शोषक वर्ग की सहायक संस्था के 
रूप में हुआ है और शोषक वर्ग ने राज्य की सहायता से सदैव ही दलित वर्गों का शोषण किया है। चाहे 
दास युग हो, सामन्तवादी युग हो या पूंजीवादी युग राज्य की भूमिका सदैव ही शोषक वर्ग की सहायक 
संस्था के रूप में रही हैँ '' ' ` 20:53 
सर्वहारा 'वर्ग ` के अधिनायकवाद' में राज्य की भूमिका (State’s role in Dictatorship of the 
P०९७7) मार्क्स राज्यं को अस्वाभाविक और अनावश्यक कहकर उसके विलीनीकरण की बात तो 
करता है, लेकिन इसके साथ ही वह यथार्थवादी है और इस-वात को मानता है कि साम्यवादी क्रान्ति के प्रथम 
चरण पें ही राज्य का अन्त सम्भव या वांछनीय नहीं है। पूंजीवाद;के अन्त के.वाद भी राज्य कुछ समय तक 
वना-रहेगा और इस काल में “सर््हारा.वर्ग की तानाशाही”, स्थापित होगी। इस “सर्वहारा वर्ग की तानाशाही" 
मैं.राज्य की भूमिका की मार्क्स ने कुछ. विस्तार के साथ विवेचना की है। मार्क्स इस .तानाशाही को “भारी 
बहुसंख्या की जाग्रत तथा स्वतन्त्र व्यवस्था” कहता है और उनका कथन है कि.यही वास्तविक लोकतन्त्र है! इस. 
काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग. सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के विरोध को कुचढने तथा पूंजीवाद के 
बचे हुए तत्वों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। . . ८4 > का 
मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में. राज्य की द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाया 
जाना चाहिए: | र दा | no र 
()) भूमि के रूप में सम्पत्ति की व्यवस्था का अन्त किया जाए और भूमि के समस्त लगान का रोग 
सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाए। गा 
`` (2) आयं-कर इस तरह लगाया जाय कि आय के साथ-साथ वह भी काफी मात्रा में वढ़ता जाए। 
(3) उत्तराधिकार की प्रंथा विल्कुल समाप्त कर दी जा `" `" ` `` 
(4) राज्य की पूंजी से राष्ट्रीय वैंक खोलकर लेन-देन का समस्त कार्य राज्य के हाथों में केन्द्रित कर 
दिया जाय! बैंकों पर राज्यं का एकाधिकार हो। 7 7 ” 7४% कम हक 
(5)“भगोंड़ों और विद्रोहियों की सम्पत्ति जंव्तःकर ली जाए। * FE BR F 
(6) डाक, तार तथा यातायात के समस्तं साधनों पर राज्य का पूरा एकाधिकार स्थापित किया जाए! ? 
(7) एक बड़ी योजना बनाकर राज्य के सभी उंद्योग-धन्धों तथां उत्पादन के सांधनों का विस्तार किया 
जाएं, परती पड़ी हुई तमामःजमीन' को आवाद किया'जाए और जमीन को अधिक उपजाऊ बनाया जाए। 
(8) प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करना अनिवार्य हो। उद्योगःधन्धों'तथाः विशेष रूप से खेत-बाड़ी को 
चलाने के लिए:लोगों को संगठित किया जाए| छा ००5, जन क्र ल 3 व 
: > (9) कृषिं कार्य का उद्योग-धन्धों के साथ सम्वन्ध स्थापित किया जाइ, देश की आंवादी को शहरों और 
गांवों में उचितं रूप से बांटकर नगरों और गांवों के भेद कोधीरे-धीरे मिटा दिया जाए|ल, "5 ४5७ 
, तण सार्वजनिकः पाठशालाओ में सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए! बच्च से 
कारखानों में काम छेने की वर्तमान प्रथा को विल्कुल समाप्त कर दिया जाए। पंढ़ाई-लिखाई का सम्बन्धे औद्योगिक 
उत्पादन के साथ जोड़ा जाए। * * ond झर 2722 ल 
सर्वहारा वर्ग कें अधिनायकवाद दार शान्ति और व्यवस्था वनाये रंखनें और इसी श्रेणी के अन्य ' 
तोःकिये ही जाएंगे। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत ही अधिक व्यापक 
हैं| व्यवहार के अन्तर्गत अब तक किसी भी मार्क्सवादी या साम्यवादी राज्य में अन्तिम आदर्श स्थिति साम्यवाद 
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(वर्गविहीन और राज्यहीन समाज) को प्राप्त नहीं किया जा सका है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 

सैद्धान्तिक स्थिति चाहे जो भी हो, व्यवहार के अन्तर्गत मार्क्सवादी धारणा को अपनाने वाली व्यवस्थाओ में 

राज्य की भूमिका वहुत अधिक व्यापक और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। . | ३) रिप 
आलोचना (९7६।८।ऽ/7)-राज्य के सम्बन्ध में मार्क्सवादी धारणा की प्रमुख आलोचनाएं निम्न प्रकार हैं : 


(!) राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं वरन्‌ एक नैतिक संगठन (9४९ ¡5 n०t a Class_ Organisation, 
but a Moral Tnstitution)—मार्क्सवादी धारणा के अनुसार राज्य एक ऐसा वर्गीय संगठन है जिसका 
प्रयोग पूँजीपति वर्ग. श्रमिक वर्ग का शोषण करने के लिए करता. है, किन्तु आलोचको के अनुसार राज्य एक 
वर्गीय संगठन नहीं वरन्‌ एक नैतिक संगठन है, जिसका उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का विकास है] राज्य का 
आधार शक्ति नहीं, वरन्‌ इच्छा है। कुछ राज्य भले ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करते हों 
किन्तु सभी राज्यों के सम्बन्ध में इस प्रकार की बात नहीं कही जां सकती है। सेबाइन के शब्दों में “यह 
सिद्धान्त कि राज्य केवळ शोषण का एजेण्ट है, एक क्रान्तिकारी अल्पमत का.प्रचार मात्र है। यह ऐसा सिद्धान्त नहीं 
है जिस पर कोई शासन कार्य कर सकता है।'”” अतः आलोचकों का विचार है कि राज्य को एक वर्गीय संगठन 
मानकर चलना एक दुर्भावनापूर्ण विचार” (?९।५५।८।१] ¡५९६) है। 


(2) वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र (Present State is not a Enemy, but ३१ 
Freind of Proletariat CIass)—माक्सवादी धारणा में राज्य को सर्वहारा वर्ग का शत्रु वतलाया गया है, 
किन्तु वाद का इतिहास इस धारणा की पुष्टि नहीं करता है। पिछले लगभग 50 वर्षों से विश्व के लगभग सभी 
राज्यों द्वारा कल्याणकारी राज्य का विचार स्वीकार कर लिया गया है और अमरीका तथा पश्चिमी यूरोप के 
सभी देशों में श्रमिकों के हित में अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। इन राज्यों में श्रमिकों के कार्य 
और अवकाश के घण्टे निश्चित किये गये हैं, उनके लिए न्यूनतम वेतन की व्यवस्था की गयी है और वेकारी, 
बीमारी तथा बुढ़ापे की अवस्था में उनकी सहायतां के लिए योजनाएं बनायी गयी हैं। इस प्रकार राज्य श्रमिकों 
के शोषण के साधन के रूप में नहीं, वरन्‌ उनके उत्थान और कल्याण के प्रमुख साधन के रूप में कार्य कर 
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रहा है। 


(3) राज्य अस्थायी नहीं बरन्‌ स्थायी (५(६(2 is not Temporary, but Permanent)—मार्क्सवादी 
धारणा में राज्य को एक अस्थायी संस्था मानकर निश्चित रूप से उसके “विलीनीकरण की धारणा' व्यक्त की 
गयी है, किन्तु वास्तव में, राज्य मानवीय स्वभाव की मूल स्थायी प्रवृत्तियों पर्‌ आधारित होने के: कारण एक 
शाश्वत संस्था है और उसके विनाश की कोई सम्भावना नहीं है। साम्यवादियों ने !97 ई. में सोवियत रूस' 
में सत्ता प्राप्त की और कुछ समय वाद उन्होंने तथाकथित बुर्जुआ वर्ग को भी समाप्त कर दिया, लेकिन इस 
साम्यवादी व्यवस्था में राज्य समाप्त होने के बजाय अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। यह एक 
सर्वमान्य तथ्य है कि सत्ता में कुछ ऐसा आकर्षण होता है; कि एक बार प्राप्त कर लेने:के बाद उसका त्याग 
बहुत अधिक कठिन होता है। लास्की के शब्दों में, शक्ति के विष का कुग्रभाव 'सर्वविदित है और यह मान लेना 
कठिन है कि साम्यवादी उसके प्रभाव से बचे रहेंगो” . . . । र 


__ (4) राज्य के विलीनीकरण की धारणा कपोल-कल्पित (Withering away of the State is imaginary 
०॥।)-यद्यपि मार्क्स के द्वारा सेण्ट साइमन, फोरियर.और प्रोधा जैसे विचारकों के सिद्धान्तों को काल्पनिक 
कहकर उनका उपहास किया गया है, किन्तु स्वयं उसकी राज्यहीन और वर्गहीन समाज कीः धारणा कम 
काल्पनिक और कम उपहास योग्य नहीं है। मार्क्स ने. कहीं पर भी यह बतलाने का प्रयल नहीं. किया है कि 
वर्गविहीन समाज किस प्रकार विकासक्रम का स्वाभाविक और आवश्यक परिणाम है।.इसके अलावा चाहे 
कैसा ही वर्गहीन समाज हो, उसे राज्य की शक्ति के बिना स्थिर नहीं रखा जा सकता है)... . 

{raring winnie not eto कला दी हक senna tn popngande of 


क ती IPI Too 
2 ~The poison of poweris notorious end itis difficult to see why communists should ७५ held inmune 
from its toxins.  —H.J. Laski, Communism, 9. 86. 
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राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त 7] 


(5) प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में धारणा त्रुटिपूर्ण (९०१९! ४७०00 Democrपac) ¡ऽ ॥ः०॥) प्रजातान्त्रिक 
राज्य और शासन के सम्वन्ध में मार्क्सवादी धारणा ज्ुटिपूर्ण है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रजातन्त्र 
के अपने कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन मानवीय इतिहास में अब तक स्थापित व्यवस्थाओं की तुलना में 
प्रजातन्त्र निस्सन्देह be श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। तानाशाही के आधार पर थोड़े से समय के लिए भले ही कुछ 
लाभ प्राप्त किए जा सकें, लेकिन ये छाभ स्थायी होंगे, इस बात की सम्भावना बहुत कम है! 

(6) राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम्‌ शक्ति (Nationalism is the greatest Power of modem 
॥2)--अन्तर्रषटरीयता की धारणा आगे आने वाले समय के लिए चाहे कितनी स्वाभाविक और वांछनीय क्यों 
न हो, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया” जा. सकता कि वर्तमान समय की तो मंहानंतम शक्ति राष्ट्रवाद ही है। 
वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रंबळ होती है यह बात सभी संकटकालीन परिस्थितियों में देखी जा सकती 
है। इसलिए. 'विश्व के श्रमिंको .! एक हों जांओ' इस अपील को कोई औचित्य नहीं है। ">. * 

इस प्रकार राज्य के उदय, प्रकृति और कार्यक्षेत्र के सम्वन्ध में मार्क्सवादी धारणा को स्वीकार नहीं किया 
जा सकता है। इस सम्बन्ध मे मार्क्सवादी. धारणा की असत्यता का प्रमाण यह है कि मार्क्सवाद की अन्य बातें 
तो सत्य चरितार्थ हो गयीं हैं, लेकिन मार्क्सवाद के अन्तिम आदर्श राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज के 
आदर्श को प्राप्त नहीं किया जा सका है। कभी इस आदर्श को प्राप्त किया जा सकेगा, यह भी सन्देह का 
विषय ही है। कुला ना र्कः 

ca निबन्धात्मक प्रशन 
५९९° सामाजिक समझौता सिद्धान्त की विवेचना कीजिए और प्राकृतिक अवस्था', सामाजिक समझौते? एवं ‘शासकीय 

समझौते” के विषय में हॉव्स, लॉक और रूसो के विचारों की:व्याख्या कीजिए। - 
2. “रूसो का प्रभुसत्ताधारी हॉब्स का लेवायथन है जिसका सिर काट दिया गया है।”आलोचनालक व्याख्या कीजिए। 
3. “सामाजिक समझौता का सिद्धान्त न तो हमें इतिहास के वारे में और न ही राजनतिक दर्शन के बारे में 
सन्तोषजनक उत्तर प्रदान करता है।” (वाहन) उक्ते कथन के सन्दर्भ में सामाजिक समझौता सिद्धान्त की 
२६ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 
4. “राज्य एक विकसित वस्तु है न कि निर्मित।” इस; कथन को स्पट करते हुए राज्यकी उत्पत्ति के ऐतिहासिक 
या विकासवादी सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।, |; 
5... रूसो की सामान्य इच्छा की धारणा की आलोचनात्मक विवेचना कौजिए।.., . ती 
yee राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता, सिद्धान्त की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। Ee 
7. राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मार्क्सवादी सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। _.. . ॥] 
8. राज्य के उत्पत्ति, प्रकृति और कार्यक्षेत्र:के सम्वन्ध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। 


४2.37 त 
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` ` राज्य के कार्यों के सिद्धान्त. ` | 
(उदारवादी,: लोक कल्याणकारी. और समाजवादी सिद्धान्त). . 


(THEORIES OF THE FUNCTIONS OF STATE) हद 
(Liberal, Welfare and Socialist) 


“राज्य के कार्यक्षेत्र के निर्धारण की समस्या राजनीतिक सिद्धान्त की समस्याओं में सबसे अधिक गहन 7 
हीर ए काणा --कोकर 
राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में विविध मत ' । | ह 

राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में जिन विविध विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया; उनमें सर्वाधिक 
प्रमुख हैं : उदारवाद, समाजवाद और लोक कल्याणकारी राज्या ' ye न 

(LIBERALISM) 

उदारवादी विचारधारा अन्य विचारधाराओं की भांति निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। उदारवाद 
न तो किसी अन्य व्यक्ति के विचारों का परिणाम है और नं ही यंह विचारधारा किसी युग के साथ जुड़ी हुई 
है। वास्तव में, यह कोई एक दर्शन नहीं, वरन्‌ अधिक विचारों का सम्मिश्रण है। यह एकं जीवन दृष्टि, जीवन 


क्रम तथा मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति है जिसके अन्तर्गत अनेक मान्यताएं, आदर्श एवं संस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति 


में उदारवाद की व्याख्या स्वाभाविक रूप से एक कठिन कार्य हो जाता है।' | 

, कुछ व्यक्ति उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्यायवाची मानते हैं जो कि पूर्णतया सत्य नहीं है। यद्यपि 
व्यक्तिवाद उदारवाद का अभिन्न अंग है, किन्तु दोनों एक ही चीज नहीं हैं। जार्ज सेवाइन ने लिखा है कि 
छगभग 830 तक इन दोनों में कोई विशेष भेद नहीं था। क्योंकि उस समय तक ये दोनों विचारधाराएं व्यक्ति 
के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की विरोधी थीं। ठेकिन इसके वाद स्थिति वदल गयी। ग्रीन जैसे उदारवादियों 
के द्वारा नकारात्मक स्वतन्त्रता के साथ-साथ सकारात्मक स्वतन्त्रता पर जोर देते हुए कहा गया कि समाज के 
सभी सदस्यों के कल्याण और विकास के लिए राज्य के द्वारा समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जानी 
चाहिए। यदि जन-कल्याण के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करना या 
राज्य द्वारा व्यक्तियों के जीवन पर नियन्त्रण रखा जाना आवश्यक हो, तो राज्य ऐसा भी कर सकता है। 


प्रायः लोकतन्त्र को उदारवाद का नाम दे दिया जाता है, ढेकिन यह भी सीमित अर्थ में ही सही है। 
आधुनिक लोकतन्त्र बहुसंख्यक वर्ग की सत्ता में विश्वास करता है, लेकिन उदारवाद सामाजिक और राजनीतिक 
क्षेत्र में बहुसंख्यक वर्ग की अपेक्षा अल्पसंख्यक वर्ग के हित की रक्षा के प्रति अधिक जागरूक है। इस प्रकार 
उदारवाद लोकतन्त्र से कुछ अधिक हो जाता है। 

उदारवाद परिवर्तन स प्रगति का संदेश देता है और व्यक्तिवाद तथा लोकतन्त्र भी इसमें शामिल हैं। 
मैङ्गवर्न इसी बात को दृष्टि में रखते हुए कहते हैं कि “एक राजनीतिक सिद्धान्त के रूप में उदारवाद दो 


7 “TheProblem ofdetermining the province ofstate activity, is the most difficult ofall the problems 
of political theory. —Coker, Recent Political Thought, p. 387. 
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राज्य के कार्यों के सिद्धान्त (उदारवादी, लोक कल्याणकारी और समाजवादी _ राज्य के कार्यों के सिद्धान्त (उदारवादी, लोक कल्याणकारी और समाजवादी सिद्धान्त) 73 


पृथक्‌ तत्वों का मिश्रण है। इनमें एक लोकंतन्त्र है और दूसराव्यक्तिवाद।” लेकिन उदारवाद केवळ यही नहीं 
है। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्वन्ध के विषय पर अव तक दो प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिपादन 
किया गया है। इस प्रकार की विचारधाराएं राज्य को समस्त मानवीय जीवन का केन्र और अपने आप में 
एक साध्य मानती हैं, लेकिन दूसरी श्रेणी की विचारधाराएं इस बोत का प्रतिपादन करती हैं कि व्यक्ति और 
राज्य में व्यक्ति ही साध्य है। उदारवाद द्वितीय प्रकार की इन विचारधाराओं का समूह है जो इस बात पर बल 
देता है कि समस्त मानवीय व्यवस्था का केन्द्र व्यक्ति ही है। राज्य, समाज और अन्य संस्थाएं इस व्यक्ति के कल्याण 
के साधन मात्र ही हैं और समस्त राजनीतिक; आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केन्र मानकर 
ही. किया: जाना चाहिए ie 5 677 ताणा - BF. bE 3 
उदारवाद के मूल सिद्धान्त छे 
'“उदारवाद एंक विशाळ नदी की भांति है जिसमें बहुतःसी छोरी नदियां मिलती हैं और उनसे प्रवाह 
क शाखाएं और उपशाखाएं निकल पड़ती हैं। उदारवाद के मूल सिद्धान्त निम्नलिखितं कहें जा 
स व `] rt ~ 
(।) मानवीय विवेक में आस्था-उदारवादी विचारंधारा. का सर्वप्रमुख तत्व मानवीय बुद्धि और विवेक 
में मूलभूत आस्था है। यूरोप के विभिन्न देशों में मध्य युग के अन्तर्गत ईसाइयत ने मनुष्य की बुद्धि को कठोर 
बन्धनों में जकड़ रखा था औरं ऐसा माना जाता था कि चर्च के अधिकारी, विशेषकर पोप, शाख्नों का जो अर्थ 
वतलाते हैं, वही प्रामाणिक है। लेकिन ।7वीं और '।8वीं सदी मे नवजागरण के साथ ही प्रमुख उदारवादी 
दार्शनिकों ने शास्रों के अन्धानुकरण के स्थान पर स्वयं अपने विवेक कें आधार पर सोचना प्रारम्भ किया जॉन 
लॉक और टामस पेन को ऐसे विचारकों में प्रमुख कहा जा सकता है। टामस पेन ने तो समस्त रूं्रिवादियो 
को चुनौती देते हुए कहा'कि 'मेरा अपना भन ही मेरा चर्च है! इस प्रकार उदारवाद इस वात :में विश्वास 
करता है कि: भावना पर विवेक को प्रधानता दी जानी चाहिए। उदारवाद ने इस दृष्टिकोण को अपनाकर 
स्वतन्त्र चिन्तन को प्रोत्साहित किया! 2७5 FHS 56 ॥ एडन की 
(2) इतिहांस तथा परम्पराओं का विरोध-उदारवांद मानवीय विवेक में विश्वासं करता है और किसी 
भी ऐसे विचार, संस्था या सिद्धान्त को. स्वीकार करने के लिएं तैयार नहीं है जो बुद्धिसंगत न हो, चाहे वह 
कितना ही पुराना क्यों न हो और चाहे उसे कितना ही पवित्र क्यों न समझा जातां रहा हो। उदारवांद का 
विश्वास रहा है कि यदि प्रगति के लिए इतिहास तथा परम्पराओं के प्रतिः विद्रोह किया जाना आवश्यक हो 
तो. इस प्रकार का विद्रोह अवश्य' ही कियाः'जानाः चाहिए इंगरैण्ड' के उपयोगितावादी उदारवादियों ने 
उपयोगिता के नाम पर पहछे से चली आ रही व्यवस्था और परम्पराओं का खण्डन किया। उनके प्रभाव कें 
कारण ही !09्रवीं-सदी में इंगरैण्ड के जीवन के हर क्षेत्रःमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ढेकिनः उदारवादी सदैव . 
ही विद्यमान व्यवस्था के विरोधी नहीं रहे हैं पर आजःतो वे बहुत:सीमा तक विद्यमान राजनीतिक और आर्थिक 
व्यवस्था को बंनाये रखने के पक्ष में हो गये हैं। . !75 आ 55 न 
(3) मानवीय स्वतन्त्रतां की धारणा में विश्वास-उदारवादी विचारधारा के अनुसार, मनुष्य जन्म सेही 
स्वतन्त्र उत्पन्न होता है और स्वतन्त्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतन्त्रतां का तात्पर्य यह 
है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियन्त्रण नः हों और ऐसा वांतांवरण हो कि व्यक्ति 
अंपने विवेक के अनुसार आचरण कर सके। उदारवादियों ने सदैव ही मॉनवःजीवन पर निरंकुश सत्ताका 
विरोध किया.है और वे राजनीतिक, आर्थिक] सामाजिक, वौद्धिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में स्वतचता का 
समर्थन कर रहे हैं। छास्की. के शब्दों में, “स्वतन्वता के साथ इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है; क्योंकि इसका जन्म ही 
समाज के किसी वर्ग बारा जन्म अथवा धर्म के आधार परं राप्तं विशेषाधिकारों के विरोध में हुआ था > 
, `~ ह व्यक्ति साध्य तथा समाज और राज्य साधन- उदारवादियों का मूल आधार व्यक्ति है और वें व्यक्ति 
को साध्य मानकर ही आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसारं, व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक औरं आध्यालिक कल्याण, 
= i rei oor हे मल पक क तल 
“tis directly related to freedom forit came as the foe of privilege ‘conferred On'any‘class in the 
'Jcommunity by virtué:of birth or ng —H. J. Laski 
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उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीजं है। समाज और राज्य ही साधन मात्र 
हैं और उनका महत्व उसी सीमा तक है; जहां तक वे इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं | र 

' (5) समाज और राज्य. कृत्रिम संगठन--उदारवादी समाज और राज्य को प्राकृतिक नहीं वरन्‌, कृत्रिम 

मानते हैं और-उनका विचार है कि इनका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपनी कुछ विशेष आवश्यकताओं को! 
` पूरा करने के लिए ही किया गया। व्यक्ति अपने आपःमें पूर्ण है, समाज और राज्य का! संगठन उनके द्वारा 
अपनी निश्चितं योजना के अनुसार किया गया है और इस नाते व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त हो जाता 
है कि वे समांज औरं राज्य के संगठन में अपनी आवश्यकतानुसार संशोधन-परिवर्तन का कार्य कर सके 
इस प्रकार उदारवादी न तो राज्य की प्राकृतिकता में विश्वास करते हैं और न ही व्यक्ति और राज्य के 
पारस्परिक सम्बन्धों के विषय पर सावयव सिद्धान्त में। 

(6) व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्‍वास--उदारवादियों का विश्वास रहा. है कि. व्यक्ति 
के कुछ जन्मजात.और अउल्लंघनीय अधिकार हैं, जिन्हें उनके प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता. है| उनका 
कथन है कि अधिकारों की सृष्टि किसी मानवीय संस्था, समाज या राज्य द्वारा नहीं की गयी है, वरन्‌ येतो 
इन संस्थाओं के अस्तित्व के पूर्व से विद्यमान रहे हैं और समाज तथा राज्य की उत्पत्ति इन अधिकारों की रक्षा 
के.लिए,ही हुई है। इस सम्बन्ध में लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त विशेष प्रसिद्ध है जिनके अनुसार 
व्यक्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार जीवन, सम्पत्ति और स्वतन्त्रता के अधिकार हैं। 

: (7 धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श-उदारवाद. धर्म निरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास करता है जिसके 
अनुसार, राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता 
दी जानी चाहिए और धर्म के आधार पर अपने, नागरिकों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। 

` :मध्यकालीन यूरोप के विभिन्न देशों में किसी न.किसी एक विशेष धर्म को प्रधानता प्राप्त थी। ऐसी स्थिति 
में उदारवादियों ने प्रारम्भ;से ही धार्मिक सहिष्णुता और. स्वतन्त्रता. की आवाज उठायी। जॉन लॉक धार्मिक 
सहिष्णुता का कट्टर समर्थक था। 8वीं सदी के फ्रेंच दार्शनिको ने भी चर्च और राज्य को पृथंक्‌ करने के लिए. 
आन्दोलन किया और इस प्रकार के, आन्दोलन के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद फ्रांस और संयुक्त 
सज्य-अम्ररिका में धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना हुई। इसके बाद तो यूरोप के सभी देशों में धर्मनिरपेक्षता की 
लहरःही-आ-गय्री। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता का आदर्श उदारवाद की एक वहुत बड़ी देन है। ; 
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' ` (0) अन्तराष्रीयता और विश्व-शान्ति में विश्‍वास--उदारवाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता 
को स्वीकार नहीं करता और विश्व-शान्ति तथा विश्ववन्धुत्व के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उदारवाद की 
अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को शनै-शनैः शान्तिपूर्वक प्रगति करना चाहिए और उसे. अन्य राष्ट्रों की वैसी ही प्रगति 
bs सहायता देनी'चाहिए। उदारवाद के अनुसार राष्ट्रीय वैमनस्य की भावना को प्रोत्साहित नहीं किया जाना 
चाहिए a राज्यों के द्वारा अन्तराष्ट्रीय नैतिकता: तथा सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमोःको स्वीकार कर लिया 
जाना चाहिए  ': ज 7 t 


_ राज्य के उद्देश्य और कार्यों के सम्बन्ध में उदारवाद 

राज्य के उद्देश्यों और कार्यों के सम्बन्ध में उदारवादियों का-सदैव एक ही दृष्टिकोण नहीं रहा है.और 
इस सम्वन्ध में उसकी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रही है। इस सम्बन्ध में उदारवाद के 
प्रमुख रूप-से दो. रूप बत॒लाये जा सकते हैं-.() परम्परागत उदारबाद, तथा (2).-आधुनिक जनतन्चात्मक 
उदारवाद। : FR जे क ता मेले 
परम्परागत उदारवाद--मूल. रूप में उदारवाद का जन्म स्वेच्छाचारी शासन.और व्यवस्था के विरुद्ध एक 
स्वतन्त्रता आन्दोलन के रूप में हुआ था और परम्परागत उदारवाद का मूल तत्व स्वतन्त्रता. ही रहा। जॉन लॉक 
और जॉन स्टुअर्ट मिल को इस परम्परागत उदारवाद का प्रतिनिधि विचारक कहा जा सकता है। प्रो. हाबहाउस 
ने अपने 'उदारवाद' शीर्षक ग्रन्थ में परम्परागत उदारवाद के नौ मूल सिद्धान्त.बतलाये हैं, जो इस प्रकार हैं: 


(]) नागरिक स्वतन्त्रता (८।४7] ..।७९५)--नागरिक स्वतन्त्रता शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करती 
है और इसका कथन है कि व्यक्तियों पर व्यक्तियों को नहीं, वरन्‌ कानूनों को :प्रभुत्वःप्राप्त होना चाहिए। 
मध्ययुग की सामन्ती व्यवस्था में सामन्त वर्ग के वर्गीय विशेषाधिकारों का बोलवाला था व्यक्तियोंःको अपने 
जीवन और सम्पत्ति सुरक्षा प्राप्त नहीं थीं, सामान्त वर्ग के द्वारा व्यक्तियों को मनमाने तरीके से सताया जाता, 
उन्हें कारागृह में डाळ दिया जाता और उनकी सम्पत्ति को छीन लियाःजाता था] नागरिक स्वतन्त्रता के आदर्श 
द्वारा इस स्वेच्छाचारिता का विरोध. किया गया और इस बात का प्रतिपादन किया गया कि व्यक्तियों को 
अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने: का-अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 5५: PSE # Et 

(2) वित्तीय स्वतन्त्रता (मऽ८॥। ..¡७९५)--मध्य युग के निरंकुश शासकों द्वारा अनेक बार जनता पर 
भनमाने कर लगा दिये जाते थे, अतः नागरिक चेतना के उदय के साथ इस बात पर बल दिया गया कि 
नागरिकों पर उनके प्रतिनिधियों की इच्छा के बिना कोई करं नहीं लगायेःजायें। उदारवादी संम्पत्तिः को व्यक्तियों 
का एक पवित्र अधिकार मानते थे, इसीलिए उनके द्वारा यह कहा गया कि नागरिकों पर कर लगाने का 
अधिकार जनप्रतिनिधियों के बहुमत कोःही हो सकता है। इसका अर्थ है उत्तरदायी शासन। 8वीं सदी के अन्त 
में अमरीकी स्वतन्त्रता संग्राम इसी प्रश्‍न को लेकर प्रारम्भ हुआ था और उनका प्रसिद्ध नारा था “बिना प्रतिनिधित्व 
के कर नहीं? (No taxation Without representation TO “0: कि 5 6 म 

(3). ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता--उदारवादियों के द्वारा सदैव ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर बहुत अधिक बळ 
दिया गया है। उनके द्वारा शासकीय और धार्मिकं निरंकुशता का विरोध करते हुए इस बात का प्रतिपादन 
किया गया कि व्यक्ति को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों के अन्तर्गत स्वयं अपने सम्बन्ध में निर्णय करने का 
पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए व्यक्तियों ' के जीवन और उनके: रहन-सहन! में राज्य या समाज के अन्य 
व्यक्तियों द्वारा उस समय..त्रक' हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब. तक किः सामाजिक, हित की दृष्टि से 
इस प्रकार का हस्तक्षेप नितान्त आवश्यक न हो गया हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अन्तर्गत विचार और भाषण 
की स्वतन्त्रता, रहन-सहन की स्वतन्त्रता, धार्मिक विशवास और आराधना की स्वतन्त्रता, आदि विशेष रूप से 
महत्वपूर्ण हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का तो कहना है कि व्यक्ति को अपने जीवन के साथ तरह-तरह के प्रयोग करने 
का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए, यदि उसके इन प्रयोगों का समाज के अन्य व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव न पडे! 

. (4) सामाजिक स्वतन्त्रता (50८३ 4७९४६५) --उदारवादी चिन्तन 'में.सामाजिकः स्वतन्त्रता का भी विशेष 
महत्व रहा है। सामाजिक स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि जन्म, सम्पत्ति; वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर 
व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समाज के सभी व्यक्तियों को विकास के लिए समान 
और पर्या अवसर प्रदान किये जानेः चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में स्वतन्त्रता का उपभोग सम्भव नहीं 
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है। विशेष प्रकार के पद, पेशे, व्यवसाय; उच्च शिक्षा की सुविधाएं और निगम अथवा समुदायः की सदस्यता | 


वंशानुगत गुणों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वरन्‌ इसके दार सबके लिए खुले होने चाहिए। 


(5) आर्थिक स्वतन्त्रता (E८०॥०॥८ 7।७९/११) परम्परागत उदारवाद के सन्दर्भ में lo | 
का अर्थ यहे है कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और उनके द्वारा संचालित उद्योग तथा व्यापार में राज्य के 


द्वारा हस्तक्षेप नही किया:जाना चाहिए, मध्य युग के सामन्ती राज्यों ने भूमि, वस्तुओं तथा सम्पत्ति के 


क्रय-विक्रय, भाड़े पर श्रमिक रखने तथा धन उधार लेने और देने पर अनेक प्रकार के प्रतिवन्ध लगा रखे थे। ' 


उदारवादियों ने उन्हें हटाने की मांग की और इस बात पर भी बळ दिया कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य के द्वारा 
“हस्तक्षेप की नीति” (०]।० ० 2०2 शरि) अपनायी जानी चाहिए। राज्य के द्वारा व्यापारिक और 
औद्योगिक क्षेत्रों में 'मुक्त प्रतियोगिता” के विचार को अपना लिया जाना चाहिए। वस्तुओं के मूल्य और उनके 
उत्पादन की मात्रा स्वयं निर्धारित करने के स्थान पर, मांग और पूर्ति के नियम के द्वारा निर्धारित होने के लिए 


छोड़ दी जानी चाहिए व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में 'संबिंदा की स्वतन्त्रता” प्रात होनी चाहिए और उन्हें अपनी | 


आर्थिक उन्नति के लिए संघ और समुदाय वनाने की स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। 

(6) पारिवारिक स्वतन्त्रता (07९८ .।४९/।)--इसका अर्थ यह है कि स्त्रियों को, विशेषकर विवाह 
तथां संम्पत्ति के क्षेत्र में; पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। बच्चों को भी, विशेष परिस्थितियों 
के अन्तर्गत माता-पिता के दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए और माता-पिता को उनके शारीरिक, 
मानसिक तथा-नैतिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना'चाहिए। 9 - 

5 (7) जातीयः तथा राष्ट्रीयं स्वतन्त्रता (२६०६ nd Nt।०॥३। [.७९/।५)--उदारवादी विचारक राष्ट्रों 
आलंनिर्णय के सिद्धान्त के प्रवढ समर्थक थे और भौगोलिक तथा प्रशासकीय, दोनों क्षेत्रों में स्वशासन के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन'करते थे। वे जातीय समानता का भी समर्थन करते थे। किन्तु इस सम्वन्ध में एक विशेष 
और/आपत्तिजनक बात यंह देखने में आयी है कि कुछ उदारवादी विचारकों द्वारा किया गया जातीय तथा 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का समर्थन यूरोपीय राष््रोंतथा गोरी जातियों तक ही सीमित रहा है। 

5 (8) अन्तर्राष्ट्रीय स्वतन्त्रता ([7९7४।०॥॥ ..¡७९।।)--उदारवाद एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध 
बल प्रयोग का विरोधी रहा है और उसका विचार है कि शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर कार्य 
किया: जाना; चाहिए। आर्थिक और. सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्यों के द्वारा परस्पर .अधिकाधिक -समीप आने का 
प्रयल किया जाना-चाहिए।. - घ > :पा ू , 

४, (9) राजनीतिक स्वतन्त्रता: (००५ [.।७९।।५)-—हाबहाउस के अनुसार, उदारवाद की यह. सबसे. बड़ी 
विशेषता और सर्वोच्च देन:ध्री। राज्य के कार्यो में सक्रिय रूप से भाग लेने का नाम ही राजनीतिक स्वतन्त्रता 
है. और इसके अन्तर्गत ये चार चीजें सम्मिलित हैं: नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, निर्वाचित 


होने का अधिकार, सार्वजनिकःपद ग्रहण. करने का अधिकार और राजनीतिक. मामलों में समुचित जानकारी प्राप्त | 
करने तथा उन पर स्वतन्त्रतापूर्वक विवाद करने का, अधिकार। इस. प्रकार,उदारवाद की. राजनीतिक स्वतन्त्रता | 


लोकतन्त्र की पर्यायवाची है। _ , 


5२ परम्परागत उदारवाद के इन सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए इसे बहुत कुछ सीमा तक 'व्यक्तिवाद का. 


सहयोगी. दर्शन! कहा जा सकता है।, ... To 
आंधुनिक' जनतन्त्रात्मक . उदारवादं .का विकास 


`" ]9वीं सदी के मंध्य'तक उदारवाद परम्पंरागतं रूप में प्रचलित रहा, लेकिन इसके बाद बदलती हुई ' 
परिस्थितियों के अनुसार उदारवाद के स्वरूप में परिवर्तन हो गयां। [860'तक अधिकांश उदारवादी लोकतन्त्र ' 
औरं आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप 'की नीति में विश्वास करते थे, लेकिन इसे समय तक परिस्थितियां कुछ तो | 
परिवर्तित हो गयीं थी और कुछ तेजी से परिवर्तित होती जा रही थीं। आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति को | 
अपनाने के परिणाम निर्धन विधन मि वर्ग के लिए वहुत ही अधिक बुरे हुए थे और यह बहुत अधिक जरूरी हों | 
गया था कि निर्धन: के हितों.की'रक्षा के छिए.राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाय। इसके । 
अतिरिक्त दूसरी बात.यह थी कि ब्रिटेन उदारवाद का घर रहा है और ब्रिटेन:में मताधिकार क्रमशः व्यापक | 


होते जाने के कारण किसी भी राजनीतिक दल (ब्रिटेन के उदार दळ के लिए भी) के लिए यह जरूरी हो | 
गया था कि राजनीतिक प्रभुत्व प्रापतं करने .के लिए निम्न वर्गो: पर. ध्यान केन्द्रित किया जाय। इंन नवीन | 
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उदारवादियों द्वारा यह कहा गया कि निर्धन, साधनहीन और अशिक्षित जनता अपने हितों की रक्षा नहीं कर 
सकती और धनीमानी वर्ग उनके शोषण का प्रयल करताःहैं। अतः जनता के हित के लिए सभी सम्भव कार्य 
सरकारी क्षेत्र में आ जाने चाहिए। इस दृष्टि से उदारवादियों ने राज्य द्वारा संचालित स्कूलों की व्यवस्था, 
मद्य-निषेध , वच्चों तथा स्रियो के श्रम के अधिकाधिक नियमन, श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था, आदि 
का समर्थन प्रारम्भ किया। इसके वाद उनके द्वारा इस वात पर व दिया गया कि राज्य द्वारा व्यापार, वृद्धावस्था 
के लिए पेंशन योजना तथा बेकारी और बीमारी वीमा योजना को अपनाया जांना चाहिए।. 
इस प्रकार ।9वीं सदी के मध्य तक तो उदारवाद इस पक्ष में था कि राज्य का कार्यक्षेत्र संकुचित होना 
चाहिए, लेकिन इसके वाद -उदारवाद के द्वारा राज्य के कार्यक्षेत्र में क्रमिक वृद्धि का प्रतिपादन किया गया। 
उदारवादी विचारधारा का यह नवीन रूप थॉमस हिल ग्रीन के साथ प्रारम्भ हुआ और इंगछैण्ड का उदारवादी 
दल आज उदारवाद के इस रूप में ही विश्वास करता है। उदारवाद का यह नवीन रूप पूंजीवाद की अपेक्षा 
समाजवाद के ही अधिक समीप है। : पठः काट कप मिल के 
आधुनिक जनततन्त्रात्मक उदारवादी : थॉमस हिल ग्रीन, ` 
ग्रीन को आधुनिक जनतन्त्रात्मक उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधि विचारक कहा जा सकता है। उसके 
द्वारा राज्य के अहस्तक्षेप पर बल देने वाले परम्परांगत उदारवाद और राज्य को दैवीय स्तर प्रदान करने वाळे 
हीगलवादी आदर्शवाद दोनों को ही अस्वीकार करते हुए औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टि में 
रखते हुए जनतन्त्रात्मक उदारवाद का प्रतिपादन किया गया ह|. डन 
ग्रीन आदर्शवादी होने के साथ-साथ उदारवादी इस दृष्टि से है कि उसने राज्य को भी कभी. एक साध्य 
नहीं माना है। ग्रीन के मतानुसार राज्य एक साध्य की प्राप्ति का साधन मात्र है और साध्य है--राज्य में रहने 
वाले व्यक्तियों का पूर्ण नैतिक विकांस। ग्रीन बार-बार इस बात पर बल देता है कि .संस्थाओ का अस्तित्व 
व्यक्तियों के लिए होता है, व्यक्तियों का अस्तित्व संस्थाओं के लिए नहीं। ग्रीन की स्वतन्त्रता की धारणा भी 
हीगल से भिन्न है और उसके अन्तर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया गया 
है। ग्रीन का विचार है कि व्यक्ति अपने अन्तःकरण:की मांग:पर राज्य की.सत्ता का भी विरोधशकर सकता 
है। ग्रीन का यह विचार उदारवादी धारणा के ही अनुरूप है। रछ ते ल 
इस प्रकार ग्रीन एक:उदारवादी है, लेकिन वह वैसा परम्परागत उदारवादी विचारक नहीं. है जो. राज्य 
को “एक आवश्यक बुराई? मानते हुए सामाजिक.और आर्थिक जीवन में उसके प्रत्येक हस्तक्षेप का विरोध 
करते हैं। ग्रीन राज्य को एक आवश्यक बुराई मानने के स्थान पर उसे एक नैतिक संगठन मानता है। परम्परागत 
उदारवादियों मिल, आदि का विचार' है कि राज्य काः कार्य केवळ रक्षा करना है। लेकिन ग्रीन के अनुसार 
राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना है। राज्यः यद्यपि व्यक्तियों को ` 
प्रत्यक्ष रूप से नैतिक नहीं बना सकता, लेकिन उसके द्वारा नैतिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं 
को दूर कर उनके नैतिक विकास: में सहायता पहुंचाई जा सकती है। इस दृष्टि से/राज्यःके द्वारा अज्ञान, 
शराबखोरी और भिखमंगापन,; आदि बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए और ऐसे कानूनों का निर्माण किया 
जाना चाहिए जो श्रमिक वर्ग के हितों'की अधिकाधिक रक्षा करें और समस्त जनता को स्वास्थ्य'तथाः शिक्षा 
के क्षेत्र में अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करें। ग्रीन ने राज्य के द्वारा सदूजीवन के मार्ग की सभी बाधाओं को 
दूर करने की जो वात कही है; उसके आधार पर यह कहा जा सकता-है कि उसने वीसवीं सदी के 
जनकल्याणकारी राज्यःकी नींव डाली '' ` ' ` र 6 ra क कर : हु 
उसने उदारवाद और आदर्शवाद दोनों के दोषों को दूर करते हुए एक ' री और सन्तुलित 
विचारधारा का प्रतिपादन किया। ग्रीन की उपलब्धि यह थी कि उसने उदारवाद को एक नया धार्मिक विश्वास . 
प्रदान किया और उसे बदलती हुई परिस्थितियों में जनहित और जनतत्त्रात्मक व्यवस्था के अनुकूल बनाया। उदारवाद 
को यह नवीन रूप प्रदान कर ग्रीन ने सर्वाधिकार के विरुद्ध उदारवाद की. रक्षा करने का ही कार्य किया है! 
क्र . उदारबाद की आलोचना . ¦! . ?- 
< “परम्परागत उदारवाद की तो लगभग उसी प्रकार से आलोचना की जाती है जिस प्रकार से व्यक्तिवाद 
की आलोचना की गयी है, क्योकि परम्परागत उदारवाद व्यक्तिवाद की ही भांति आर्थिक क्षेत्र में राज्य के 
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I मनन कान न ननननन नमन मनन नननीनणनणनीणनपगनीनदीनण यतनीननननाणत+-त_-.-3.ो33ओनततएपए सतत पे" 


अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन करता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी उदारवाद की कुछ आलोचनाएं की । 
गयी हैं। उदारवाद केःइन आल्ोचकों में ब्रिटिश संसद के अनुदारवादी सदस्य एडमण्ड वर्क का नाम सबसे प्रमुख | 


रूप. में लिया जा सकता है। व 


एडमण्ड बर्क के अनुसार उदारवाद की प्रथम और गम्भीर त्रुटि यह है क क द्वारा इतिहास और । 
. परम्पराओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया है। परम्पराओं के पीछे पीढ़ियों का अनुभव. निहित होता ' 


है और अतीत से एकदम और पूर्ण सम्बन्ध तोड़ लेना न तो सम्भव है और न ही उचित। आज- का जीवन 
बहुत कुछ सीमा तक भूतकालीन परिस्थितियों का ही परिणाम है। 
उदारवाद की आलोचना करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि इस दर्शन में मानवीय वृद्धि को 
बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है जो अनुचित है। वास्तव में मानवीय घटना-चक्र के निधरिण में वृद्धि 
की अपेक्षा ईश्वरीय इच्छा और संयोग के द्वारा अधिक भाग लिया गया है। ् ! 
उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा 


नहीं है। राज्य न तो किसी समझौते के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है और न ही यह कोई व्यावसायिक ढंग | 


की साझेदारी है, जिसे इच्छानुसार भंग किया जा सकता है। तथ्य यह है कि राज्य उच्चतम मानवीय गुणों के 

विकास और महानतम्‌ आदशोँ की प्राप्ति में क्रियाशील एवं शाश्वत संस्था है। Re. 
` आदर्शवादी और फासीवादी विचारक भी उदारवाद क्री आलोचना करते हुए कहते हैं कि उदारवाद में 

व्यक्ति को जिस प्रकार की पूर्ण स्वतन्त्रता देने की बात कही गयी. है, वह तो मानवीय जीवन को एक प्रकार 


की पूर्ण अराजकता में परिणत कर देगी। समस्त समाज के विकास और सामूहिक जीवन की पूर्णता के लिए . 


व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को सीमित करेना नितान्त आवश्यक हो जाता है। 
मार्क्सवादी विचारको के द्वारा भी उदारवाद की आलोचना की गयी है क्योंकि उनके अनुसार उदारवाद 
पूंजीपति वर्ग के हितों का पोषण करता है और पूंजीवाद का सहायक दर्शन है। 


` उदारवाद का प्रभाव और महत्व [ 
* आज उंदारवादी दर्शन की आलोचना की जा सकती है। लेकिन यह एक तथ्य है कि ।9वीं सदी में 


यूरोप तथा अमरीका में उदारवादी दर्शन सबसे अधिक प्रभावशाली था और इस दर्शन ने राष्ट्रों के इतिहास को 
महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसने यूरोप के विभिन्न राज्यों तथा अमरीका:के औद्योगिक विकास को 


अत्यधिक प्रोत्साहित किया और इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के निवासियों ने आर्थिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक / 


प्रगति की। इसके द्वारा मुक्त व्यापार पर बल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के विभिन्न देश एक-दूसरे 
के समीप आये. और एक विश्व बाजार का निर्माण हुआ। इसने धर्म तथा राजनीति को एक-दूसरे से पृथक्‌ 
कर, धर्मनिरपेक्षता का मार्ग प्रशस्त किया, जो आज के प्रगतिशील युग का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसने 


विशेषाधिकारों पर आधारित पुरानी व्यवस्था का अन्त कर स्वतन्त्रता; समानता तथा लोकतन्त्र का समर्थन क्रिया! ' 


आज की संसदीय संस्थाएं और वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त इस उदारवादी दर्शन की ही देन है। इसने | 


राष्ट्रीय आलमनिर्णयं के सिद्धान्त का समर्थन कर विभिन्न जातियों की राष्ट्रीय स्वाधीनता में महत्वपूर्ण योग दिया। 


उदारवाद की एक विशेषता यह रही है कि इसके द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सदैव ही अपने / 


स्वरूपामें परिवर्तन करे ठया गया। यदि:परम्परागत उदारवाद पूंजीवाद का सहायक दर्शन रहा है तो आज ' 


का उदारवाद समाजवाद के समीप है। इस प्रकार उदारवाद को लोकतन्त्र, राष्ट्रीय स्वाधीनता और आर्थिक प्रगति | 


का दर्शन कहाँ.जा सकता है। पश्चिमी देशों पर उदारवाद के प्रभाव के सम्बन्ध में प्रो. लास्की लिखते हैं कि | 


“पिछले लगभग सौ वृर्षों की अमरीकी सभ्यता के उदारवादी दर्शन को ही पूर्णता कहना अनुचित न होगा!” 
ना क $F समाजवाद tr 


` वीं सदी के उत्तरार्द्ध और :9वीसदी के प्रारम्भ में व्यक्तिवादी विचारधारा बहुत लोकप्रिय थी, छैकिन 
इस विचारधारा को अपनाने का सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। | 
फलस्वरूप व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और इस प्रतिक्रिया के रूप में समाजवाद का जन्म | 
2 “There is a sense, indeed in which American civilisation of the last hundred years may not } 


illegitimately be regarded as the fulfilment of the liberal idea.” _ 
' ' ` —Laski, The Rise of European Liberalism, pp. 237-38. 
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राज्य के कार्यों के सिद्धान्त (उदारवादी, छोक कल्याणकारी और समाजबादी ~ ॐ काया के सिद्धान्त (उदारवादी, लोक कल्याणकारी और समाजवादी सिद्धात) 79 


हुआ। आधुनिक समंय में समाजवाद बहुत अधिक लोकप्रिय है और प्रत्येक देश द्वारा किसी-नःकिसी रूप में 
इसे ग्रहण करने का प्रंयल किया जा रहा है| समाजवाद की इतनी अधिक लोकप्रियता के कारण ही समाजवाद 
'काँ रूप बहुत अधिक अस्पष्ट हो गया है। सी. ई. एम. जोड (0. छ. ॥. ०१०) के शब्दों में कहा जा सकता 
है, “समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी-आकृति भंग हो गयी है क्योंकि हर कोई उसे धारण करने का 
प्रयत्नं करता है।”” | पाग : १ ह 
समाजवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द “5०८१४, ‘9०८५७ सें लिया गया है जिसका अर्थ है 
समाज और जैसा कि शब्द व्युत्पत्ति से स्पष्ट है समाजवाद, व्यक्तिवादे के नितान्त विरुद्ध समाज को केद्रीय 
मानने वाली और'समाज परं आधारित विचारधारा है। समाजवाद का आधारभूत उद्देश्य समानता की स्थापना 
करना है और समाजवाद के अनुसार समानता की स्थापना के लिए स्वतन्त्र प्रतियोगिता का अन्त किया जाना 
चाहिए, राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक कार्य किये जाने चाहिए, उत्पादन के साधनों पर सम्पूर्ण समाज 
का अधिकार होना चाहिए और उत्पादन व्यवस्था का संचालन भी वर्गों के सामूहिक हितों को दृष्टि में रखते 
हुए किया जानाः चाहिए। यद्यपि समाजवाद की परिभाषा का कार्य अत्यन्त कठिन है फिर भी विद्वानों द्वारा 
निम्न प्रकार से समाजवाद की परिभाषाएं देने का प्रयल किया गया है.: न छ 
` - एनसाइक्छोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार, “समाजवाद वह नीति या सिद्धान्त है जिसका उद्देश्य केन्रीय 
लोकतन्त्रात्मक सत्ता:के आधार पर उत्पादन औरं वितरण की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर एक श्रेष्ठ व्यवस्था 
स्थापित करना है - के लता के किमि! क; ; 
सैलर्स के शब्दों में, “समाजवाद एक ऐसी जनतन्त्रामक विचारधारा है, जिसका उद्देश्य समाजं में एक 
ऐसा आर्थिक संगठन स्थापित करना है जो कि व्यक्ति को अधिकतम न्याय और स्वाधीनता प्रदान कर सके।”” 
रैमजे मेकडानल्ड के अनुसार, “सामान्य शब्दों में समाजवाद की इससे अच्छी परिभाषा नहीं दी जा 
सकती कि यह समाज की भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों को संगठित करना और उन पर मानवीय शक्ति.का 
नियन्त्रण स्थापिते करना चाहता है” :. ' ., ` ग: {कपल ह 
भारतीय समाजवाद के नेता स्व. जयप्रकाश नारायणं ने समाजवाद की परिभाषा करते हुए लिखा था 
कि, “समाजवादी समाज एक ऐसा वर्गविहीनं समाज होगा,'जिसमे सब श्रमजीवी होंगे। इस समाजं में सारी 
सम्पत्ति सच्चे अर्था में सार्वजनिक अथवा राष्ट्रीय सम्पत्ति होगी। अनार्जित आय तथा आय से सम्बन्धित भीषण 
असंमानताएं सदैव के लिए समाप्त हो जायेंगी। ऐसे समाज में मानव जीवन तथा उनकी प्रगति योग्यतानुकूल 
होगी और सब लोगः सबके हितं के लिए जीवित रहेगे।'” - Fr Ng दा 
समाजवाद के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि. समाजवाद आधारभूत रूप में एक लोकतान्त्रिक 
विचारधारा है और इसे किसी भी रूप में समाजवाद. का पर्यायवाची नहींःमान लिया जाना चाहिए। इबन्सटिन 
(Ebenstein) के शब्दों में, “समाजवाद और साम्यवाद विचारधारा और जीवन मार्गे के रूप में उतने ही परस्पर 
भिन्न हैं जितने कि उदारवाद और सर्वाधिकारवाद।” ट 
समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र . | , 
समाजवादी विचारधारा-के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापकतम होना चाहिए और राज्य के. द्वारा 
सभी अवस्थाओं में व्यक्ति के आचरण का नियमन और संचालन किया जाना चाहिए। इस विचारधारा के 
अनुसार राज्य के द्वारा वे सभी कार्य किये जाने चाहिए, जो व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए आवश्यक 
हों क्योकि व्यक्ति एवं समाज की उन्नति के: लिए किये जाने वाले कार्यों की कोई सीमा नहीं है, अतः सामाजिक 
कम | 
authority a better distribution and in due subordination there to a better production ofwelath 
than hd Me tic movement, whose purpose is the कवा: 20 करण तिज 
-- oer हा हा हो maximum possible at any.time ofjusticg and liberty.” 7 | —Sellers 


4N definition of Socialism can be given in general terms. than that it aims at the 
£ foe oe rid rial economic forces of Society and their control of the human forces. 


organisation'of the mate 
5 “Socialism andCommunismrepresent twoincompatiblewaysoftho हक 8, 9300008) 
as liberalism and totalitarianism.” —W. Ebenstein, Modern Pol Thought, ७. 636. 
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जीवन के प्रायः सभी कार्य राज्य के अन्तर्गत आ जाते हैं। गार्नर के शब्दों में कहा जाः सकता है.कि' '“इस 
सिद्धान्त. के समर्थक व्यक्तिवादियो की भांति राज्य पर अविश्वास करके एवं बुराई मानकर उसके कार्यक्षेत्र को कम 
से कम करने के विपरीत राज्य क्रो सर्वोच्च एवं निश्चित रूप से लाभप्रद मानते:हैं और चाहते है. कि राज्य के कार्य 
जनता के सामान्य, आर्थिक; बौद्धिक एवं नैतिक हितों. की अभिवृद्धि करे” . : 9 क ताणा 
साधारणतः यह कहा जा सकता है कि समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य को. आन्तरिकः एवं 
बाहरी सुरक्षा एवं न्याय-व्यवस्था.के साथ ही सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य का प्रबन्ध करना चाहिए, उत्पादन 
में वृद्धि और आर्थिक विषमता के अन्त का प्रयल करना चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए स्वस्थ मनोरंजन/का 
प्रबन्ध,एवं अपाहिज और बूढ़े व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने 
का प्रयल किया जाना चाहिए।. -,-- 5. नाग > ] 
समाजवाद .का समर्थन... , मीं री गतः | कोई इ एन, 
¬) समाजवाद का समर्थन प्रमुख रूप से निम्नलिखित आधारों पेर किया जाता है: `: >! 
।(]) व्यक्तिवादी विकृतियों का निवारण--व्यक्तिवादी व्यवस्था में पूंजीपति द्वारा लाभ को दृष्टि में रखते 
हुए ही सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवस्था का संचालन*कियां जाता है। एक 'वस्तु कभी तो मांग की अपेक्षां बहुत 
अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाती है'और कभी वहुत कम। लाभ का बहुत बड़ा अंश पूंजीपति द्वाराःअपने ही 
पास रख लिया जाता है और श्रमिक को'कम-से-कम वेतन दिया जाता है। व्यक्तिवादी या पूंजीवादी व्यवस्था 
की इन बुराइयों को दूर करने का एक ही मार्ग है कि उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व स्थापित किया 
जायं और समाजवाद इसी बात. का प्रतिपादन करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि पूंजीवादी व्यवस्था 
से उन्न बुराइयों को! दूर करने के लिए समाजवाद को अपनाना नितान्त आवश्यक है। "> फणी 
> (2) समाजवादी व्यवस्था न्याय पेर आधारित. है--न्याय:की यह.मांग.है कि भूमि .तथा उत्पत्ति के अन्य 
प्राकृतिक साधनों पर किसी. एक वर्ग का आधिपत्य न होकर सम्पूर्ण समाज का नियन्त्रण-:होना चाहिएं और 
इन साधनों का उपयोग सभी व्यक्तियों के लाभ की दृष्टि से किया जाना चाहिए। यह-कहा जा सकता है कि 
समाजवादी व्यवस्था सभी व्यक्तियों की आधारभूत समानता और न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है। 
` . (3) आंगिक एकता सिद्धान्त पर 'आधारित--व्यक्तिवाद व्यक्ति और समाज का चित्रण दो. ऐसी पृथक्‌ 
इकाइयों के!रूप में करता. है:जिनके-हित परस्पर विरोधी हों, किन्तु वास्तव में व्यक्ति और.समाज में उसी 
अकार का.सम्बन्ध होता-है जिस प्रकार काः सम्बन्ध शरीर और शरीर के अंगों में-पाया जाता है। समाजवाद 
व्यक्ति और समाज के सम्वन्ध के विषय में प्रचलित आंगिक एकता सिद्धान्त पर आधारित है और इस सत्य 
का प्रतिपादन-करता है कि व्यक्ति और समाज के हित परस्पर विरोधी नहीं हो सकते हैं। 

209) संघर्ष के स्थान पर सहयोग की स्थापना--व्यक्तिवाद आन्तरिक क्षेत्र में वर्ग-संघर्ष को तथा ,वाहरी 
क्षेत्र में युद्ध को-जन्म देता है, लेकिन समाजवाद दोनों.ही क्षेत्रों में संघर्ष के. स्थान पर सहयोग के सिद्धान्त 
को प्रतिष्ठित करता है। फ किक जिक | 

(5) समाजवादी व्यवस्था लोकतन्च के अनुरूप है--लोकतन्त्रीय व्यवस्था समानता के सिद्धान्त पर आधारित 
है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व एवं गम्भीर आर्थिक विषमता के अन्त के बिना यह 
समानता एक दिखावा मात्र बनकर रह जाती है। आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी मार्ग को अपनाकर समानता 
की स्थापना की जा सकती है। अतः यह कहा जा सकता है कि समाजवांद छोकतन्त्र कै नितान्त अनुरूप एवं 
उसका सहायक और पूरक है। NE कड हक द IRIS 0 23 Sh 

(6) यह अधिक स्वाभाविक है--समाजवाद पूंजीवांद की अपेक्षा स्वाभाविक है। प्रकृति जल और वायु 
प्रदान करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती इसलिए यहं वांछनीय है कि भूमि तथा खनिज प्रदायों 


F + 


पर भी सबका-समान, नियन्त्रण: हो।.-. तकर 
संमाजवाद की आलोचना . , हक ह किट nt 
दायी व्यवस्थां के अन्त के लिए समाजवाद एक सुन्दर मार्ग प्रस्तुत करता है। समाजवाद ने व्यक्तिवाद 
की अपेक्षा सामाजिक हित. को उच्चतर स्थान प्रदांन कर एक प्रशंसनीय कार्य किया है, किन्तु इन गुणों के 
i समाजवाद पूर्णतया दोषमुक्त नहीं है।इस व्यवस्था की प्रमुख रूप से अग्र आधारों पर आलोचना 


ps ६ 
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राज्य के कार्यों के सिद्धान्त (उदारवादी, लोक कल्याणकारी और समाजवादी मार्क कार्या के सिद्धान्त (उदारवादी, लोक कल्याणकारी और समाजवादी सिद्धान्त) 8] 


(!) उत्पादन क्षमता में कमी--यह मानव स्वभाव है कि वह व्यक्तिगत छाभ की प्रेरणा के आधार पर 
ही ठीक प्रकार से कार्य कर सकता है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन कार्य राज्य के हाथ में आ जाने और 
सभी व्यक्तियों का पारिश्रमिक निश्चित होने के कारण कार्य के लिए आधारभूत प्रेरणा का अभाव हो जाता 
है और व्यक्ति आळसी वन जाता है। उद्योगों के प्रवन्धकर्ता सरकारी अधिकारियों के सम्मुख छाभ का प्रश्‍न 
होने से समाज की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। 

(2) नौकरशाही का विकास--समाजवादी व्यवस्था में उद्योगों पर राजकीय नियन्त्रण होगा और उसका 
प्रबन्ध सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जायगा। सरकारी अधिकारियों के हाथ में शक्ति आ जाने का स्वाभाविक 
परिणाम नौकरशाही का विकास होगा। काम की गति मन्द हो जायेगी, सरल-से-सरल कार्य देर से होंगे और 
घूंसखोरी तथा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। 

(3) राज्य की कुशलता में कमी--समाजवादी व्यवस्था में राज्य के अधिकतम व्यापक कार्यक्षेत्र के कारण 
राज्य की कार्य-कुशलता में भी कमी आ जायगी। समाजवादी व्यवस्था में सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी उत्पादन, 
वितरण तथा श्रमिक विधान सम्बन्धी सभी कार्य राज्य द्वारा होंगे। इस सम्बन्ध में आलोचकों को इस बात का 
भय है कि राज्य के हाथ में सभी कार्यों के आ जाने पर भी कार्य ठीक प्रकार से सम्पन्न नहीं हो सकेगा। 
राज्य के द्वारा आधारभूत कार्या में की गयी अकुशलता स्वयं राज्य के अस्तित्व के लिए भी भयंकर सिद्ध हो 
सकती है। न * ८ 

(4) मनुष्य का नैतिक पतन--समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत सभी कार्यों को करने की शक्ति राज्य 
के हाथ में आ जाने से आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, साहस और आरम्भक के नैतिक गुणों का अन्त हो 
जायगा। मनुष्य आलसी और अकर्मण्य बन जायेंगे। यह एक स्वाभाविक बात है कि मनुष्य उसी सीमा तक 
विकास के लिए उन्मुख रहते हैं जिस सीमा तक उन्हें अपनी प्रतिभा के दर्शन हेतु क्षेत्र प्राप्त होता रहता है। 
समाजवादी व्यवस्था में उसे अपने विकास की नवीन दिशाएं प्राप्त न होने के कारण वह हतप्रभ हो जायगा 
और उसका नैतिक पतन हो जायगा। मनुष्य के नैतिक जीवन की वर्तमान स्थिति में समाजवादी व्यवस्था को 
अपनाने के फलस्वरूप भ्रष्टाचार, गुटवन्दी और व्यक्तिगत द्वेष में वृद्धि ही होगी] | " 

(5) व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता का अन्त--समाजवाद. में राज्य के कार्य और शक्तियां इतनी वढ़ जाती हैं कि 
इसे व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त 
हो जाती है। र 

(6) समाजवादी व्यवस्था अपव्ययी होगी--आलोचक यह भी कहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था पूंजीवादी 
व्यवस्था की अपेक्षा आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक खर्चीली होगी। जब सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कार्य 
किया जाना होता है तो एक छोटे से कार्य के लिए अनेक कर्मचारी रखे जाते हैं और फिर भी यह कार्य 
सरलतापूर्वक सम्पन्न नहीं हो पाता। न 

(7) समाजबाद एक प्रकार की व्यवस्थित लूट है--समाजवाद को अन्यायपूर्ण कहते हुए भी इसकी आलोचना 
की जाती है। आलोचकों के अनुसार धनिक वर्ग अपने विवेक और परिश्रम के कारण ही धनवान बन सका 
है और धनिकों से उनका धन छीनकर उसे निर्धनों-में वितरित करने की वात न्यायपूर्ण नहीं कही जा सकती 
है। डेविडसन समाजवाद को “एक संगठित एवं व्यवस्थित लुटेरापन मानता है।”” इसी प्रकार लेवेलिये (.८५९८/८) 

ने कहा है कि “समाजवाद इस सिद्धान्त पर आधारित है कि योग्य, परिश्रमी और भाग्यशाली व्यक्ति अपने गुणों 
और श्रम के पुरस्कार के रूप में जो प्राप्त करे मूर्ख, आलसी और अविवेकी व्यक्तियों में समान रूप से बांट दिया 
जाया” ी - 
महत्व--यद्यपि समाजवाद की इस प्रकार की आलोचनाएं की जाती हैं लेकिन वर्तमान समय में इस 
प्रकार की आलोचनाओं का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रहा है। व्यवहार में उद्योगों के राजकीय नियन्त्रण 
से न तो उनकी उत्पादन क्षमता में ही कोई कमी हुई है और न ही व्यक्ति के नैतिक स्तर का पतन हुआ है 
इसके अतिरिक्त वर्तमान समय के राज्य जिस उत्साह और गति से समाजवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए 
प्रयलशील हैं, उससे भी समाजवादी कार्यक्रम की उपादेयता और लोकप्रियता स्वतः स्पष्ट है। 
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लोककल्याणकारी राज्य की धारणा का अभ्युदय 


साधारणतया लोककल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से होता है जिसके अन्तर्गत शासन की 
शक्ति का प्रयोग किसी वर्ग विशेष के कल्याण हेतु नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता 
है। इस रूप में लोककल्याणकारी राज्य का विचार नया नहीं है। भारत में प्राचीनकाल से रामराज्य की जो 
धारणा प्रचलित है, वह एक ऐसे राज्य का प्रतीक है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के त का स्वतन्त्र 
रूप से सर्वागीण विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। यद्यपि भारतीय राजनीतिक विचारको ने राजपद 
के दैवी उदय का प्रतिपादन किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने नरेशों के कर्तव्यों की विस्तृत विवेचना 
की है और उनका मूळ विचार है कि राजा के द्वारा सभी कार्य लोककल्याण की दृष्टि से se 'जाने चाहिए। 
महाभारत, पाराशर की स्मृतियां तथा मार्कण्डेय, मनु और याज्ञवल्क्य, आदि की विचारधारा में यह बात स्पष्टतया 
देखी जा सकती है। उदाहरणार्थ, वेदव्यास ने “महाभारत” में कहा है कि “जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र के 
समान समझकर उसकी चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता, वह नरक का भागी होता है।” लगभग इसी प्रकार 
की धारणा यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित थी। प्लेटो और अरस्तू द्वारा राज्य को एक नैतिक संगठन माना 
गया है, जिसका उद्देश्य किसी एक वर्ग के हित में नहीं वरन्‌ सभी नागरिकों के हित में कार्य करना है! 
मध्ययुग में यद्यपि इस विचार के दर्शन नहीं होते, लेकिन 8वीं और ।9वीं सदी में टामस पेन, थामस जेफरसन, 
काण्ट, ग्रीन और बेन्थम की विचारधाराओं में पुनः इस आदर्श को देखा जा सकता है कि राज्य अपने सभी 
सदस्यों के कल्याण में कार्य करे। 

इस प्रकार अपने मूछ रूप में लोककल्याणकारी राज्य की धारणा सदैव ही विद्यमान रही है, लेकिन 
वर्तमान समय में जिस अर्थ विशेष में इस धारणा का प्रयोग किया जाता है, वह वर्तमान परिस्थितियों की ही 
उपज है। इसे आधुनिक औद्योगीकरण की देन कहा जा सकता है। लोककल्याणकारी राज्य की धारणा का 
उदय प्रमुख रूप से निम्न प्रवृत्तियों का परिणाम है : 

(!) व्यक्तिवाद के प्रति प्रतिक्रिया-!8वीं सदी के उत्तरार्द्ध और ।9वीं सदी के प्रारम्भ में विश्व के 
अधिकांश राज्यों द्वारा व्यक्तिवादी 'यदभाव्यम्‌ नीति” (7.255९2 थिं।०) को अपना लिया गया था और इस 
नीति के अनुसार राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया गया था! इस नीति को अपनाने के परिणामस्वरूप 
यूरोप के राज्य अधिकाधिक सम्पत्तिशाली वनते गये, लेकिन इसके साथ ही सम्पत्ति का केवल कुछ ही हाथों में 
केन्द्रीकरण भी होने छगा। एक ओर तो अत्यधिक सम्पत्तिशाली वर्ग उत्पन्न हो गया, दूसरी ओर एक ऐसा 
श्रमिक वर्ग था जिसके पास अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने पर भी जीवन के साधन नहीं थे। ऐसी स्थिति 
में बहुसंख्यक जनता में विद्यमान व्यवस्था के प्रति असन्तोष उत्पन्न हुआ और रस्किन, कार्लायल, विलियम 
गाडविन, आदि विद्वानों द्वारा इस असन्तोष की अभिव्यक्ति की गयी। बुद्धिजीवियों के एक बड़े भाग द्वारा 
यह मांग की गयी कि राज्य के द्वारा अपने वहुसंख्यक वर्ग की दुर्दशा एक शान्त दर्शक के रूप में देखने के 
वजाय इस स्थिति में सुधार करने के लिए सक्रिय कदम उठाये जाने चाहिए। 

(2) मार्क्सवाद का उदय और पूंजीवादी राज्यों पुर उसकी प्रतिक्रिया--व्यक्तिवादी व्यवस्था को नष्ट करने 
के उद्देश्य से ही ]848 में कार्ल मार्क्स और ऐजिल्स ने “समाजबादी घोषणापत्र' (Conist Manifesto) 
प्रकाशित किया। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण करते हुए ही 97 में सोवियत रूस में सर्वहारा वर्ग 
द्वारा एक सफल ति की गयी और तमाम आन्तरिक एवं बाहरी विरोधों के वावजूद सोवियत रूस में 
सुव्यवस्थित रूप में साम्यवादी शासन-व्यवस्था स्थापित हो गयी। यह साम्यवादी व्यवस्था निश्चित रूप से पाश्‍चात्य 
देशों में प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध और उनके लिए भय का एक कारण थी। ऐसी स्थिति में पूंजीवादी 
देशों ने अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करना प्रारम्भ किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विद्यमान व्यवस्था 
को बनाये रखने के लिए इसमें कुछ मौलिक परिवर्तन किये जाने आवश्यक हैं। साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव 
को रोकने के लिए उनके द्वारा अपनी शासन-व्यवस्था को सर्वजन हितकारी बनाने का प्रयत्न किया गया। 


(3) विकासवादी समाजवाद का प्रभाव--।9वीं और 20वीं सदी मे समाजवाद के एक अन्य रूप "विकासवादी 
समाजवाद” का प्रभाव भी वढ़ने लगा है। इस विचारधारां का उद्देश्य क्रान्ति और हिंसात्मक मार्ग से दूर रहते 
हुए शान्तिपूर्ण और संवैधानिक साधनों एवं शिक्षा के भाध्यम से समाजवादी विचारों का प्रसार करके देश की 


अर्थव्यवस्था को समाजवादी ढंग से संचालित करना था। विकासवादी समाजवाद के दारा इस बात पर जोर 
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दिया गया कि राज्य के द्वारा समाज के निम्नतर वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक प्रयल 
किये जाने चाहिए। लोककल्याणकारी राज्य इस प्रवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम था] 

ड (4) मताधिकार का विस्तार और लोकतन्त्र का विकास--]8वीं सदी के अन्त तक ब्रिटेन, आदि लोकतन्त्रीय 
राज्यों में सीमित मताधिकार की ही व्यवस्था थी, अतः राज्य द्वारा निम्न वर्गो के हितों की उपेक्षा की जा 
सकती थी। लेकिन 832 के सुधार कानून से ब्रिटेन में मताधिकार का विस्तार होने गा और वीसवी सदी 
में भारत, आदि राज्यों में वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया। इन राज्यों के लिए अपने वहुसंख्यक 
मतदाताओं (निम्न वर्गो) की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी हो गया। निम्न वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए 
राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक करना आवश्यक था, अतःलेककल्याण की प्रवृत्ति को अपनाया गया। 

इसके अतिरिक्त, यह भी सोचा जाने लगा कि प्रजातन्त्र का अर्थ केवल मतदान का अधिकार नहीं है 
वरन्‌ जनता को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में अनेक सुविधाएं प्रदान कर उसके 
जीवन को सुखपूर्ण, सम्मानित तथा नैतिक रूप से श्रेछतेर वनाना है। प्रजातन्त्र को वास्तविकता प्रदान करने 
के लिए लोककल्याण की प्रवृत्ति को अपनाना आवश्यक था और ऐसा ही किया गया। 

उपर्युक्त प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप आज विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा लोककल्याण की धारणा को 
अपना लिया गया है। एना 

लोककल्याणकारी राज्य की परिभाषा 

अपने वर्तमान रूप में लोककल्याणकारी राज्य की प्रमुख रूप से इस प्रकार से परिभाषाएं की गयी हैं : 

']9]8 में प्रकाशित ‘Encyclopaedia of Social Sciences’ में लोककल्याणकारी राज्य की परिभाषा 
करते हुए कहा गया है कि “लोककल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों 
को न्यूनतम जीवनस्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है।”” 

टी. डब्ल्यू, केण्ट के अनुसार, ““लोकहितकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज 
सेवाओं की व्यवस्था करता है।”” इन समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं| इनके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार 
और वृद्धावस्था में पेंशन, आदि की व्यवस्था होती है। इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान 
करना होता है। के । 

डॉ. अब्राहम के अनुसार, “कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के 
अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है”. . : 


जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में लोककल्याणकारी राज्य को. परिभाषित करते हुए कहा था, 
“सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के वीच अन्तर मिटाना और जीवन स्तर को 
ऊपर उठाना लोकहितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं।' हि 2 Fi 

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं में लोककल्याण के आर्थिक पक्ष पर अधिक वछ दिया गया है, परन्तु कल्याण 
की धारणा केवल भौतिक ही नहीं, वरन्‌ मानवीय स्वतन्त्रता और प्रकृति से भी सम्बन्धित है। सन्‌ [954 में 
मैसूर विश्वविद्यालय. में दीक्षान्त भाषण देते हुए न्यायमूर्ति छागळा ने लोककल्याणकारी राज्य की सही धारणा 
को व्यक्त करते हुए कहा था, “लोककल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुर का निर्माण करना है जिसके बारा 
व्यक्ति जीबन की पतित अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सके, जो उत्थानकारी और उद्देश्यपूर्ण 
है। लोककल्याणकारी राज्य का यथार्थ उद्देश्य नागरिक दारा सच्ची स्वतन्त्रता के उपभोग को सम्भव बनाना है!” 

इस प्रकार लोककल्याणकारी राज्य का अर्थ-है राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार। राज्य के कार्यक्षेत्र के 
विस्तार का अर्थ प्रायः व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर बन्धन लिया जाता है, लेकिन कल्याणकारी राज्य का अर्थ राज्य 
के कार्यक्षेत्र का इस प्रकार विस्तार करना होता है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर कोई विशेष वन्धन न लगे, 
राज्य के कार्यक्षेत्र के साथ-ही-साथ व्यक्ति का भी अपना स्वतन्त्र कार्यक्षेत्र हो। वास्तव में, लोककल्याणकारी 
राज्य की धारणा पश्चिमी प्रजातन्त्र और साम्यवादी. अधिनायकतन्त्र दोनों से ही भिन्न है। पश्चिमी प्रजातन्त्र 


a i ides for its citizens, a wide range of social services.” 
l “It(welfarestate) isa state that provides छ i म 20000 


2 “A welfare state is a community, where statels power is deliberately used to modify thenormal 


i btai ore equal distribution of income for every citizen? 
play of economic forces, 80 98 to obtain a mi ग ९१ dA 
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राजनीतिक स्वतन्त्रता को एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है, जिसके अन्तर्गत नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त 
नहीं होती! इसके विपरीत, आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधारित साम्यवादी अधिनायकततन्त्र में राजनीतिक 
स्वतन्त्रता का अभाव होता है। 

लेकिन लोककल्याणकारी राज्य की धारणा राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक सुरक्षा के वीच सामंजस्य 
का सफल प्रयल है। होमेन (#०४००) के शब्दों में, “यह (कल्याणकारी राज्य) दो अतिथियों में एक समझौता 
है जिसमें एक तरफ साम्यवाद है तो दूसरी तरफ अनियन्त्रित व्यक्तिवाद।'”' लोककल्याणकारी राज्य लोकहित पर 
आधारित होता है और इस सम्बन्ध में लोकहित से हमारा तात्पर्य राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से 
अवसर की असमानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इस व्यवस्था का 
उद्देश्य किसी एक समुदाय या वर्ग विशेष के हितों की साधना न होकर जनता के सभी वर्गों के आवश्यक 


हितों की साधना होता है। 
लोककल्याणकारी राज्य के लक्षण 

लोककल्याणकारी राज्य की उपर्युक्त धारणा को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार के राज्य के प्रमुख रूप 
से निम्नलिखित लक्षण बताये जा सकते हैं : 

(]) आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था-लोककल्याणकारी राज्य प्रमुख रूप से आर्थिक सुरक्षा के विचार पर 
आधारित है। हमारा अब तक का अनुभव स्पष्ट करता है कि शासन का रूप चाहे कुछ भी हो, व्यवहार में 
राजनीतिक शक्ति उन्हीं लोगों के हाथों में केन्द्रित होती है, जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं। अतः 
राजनीतिक शक्ति को जनसाधारण में निहित करने और जनसाधारण के हित में इसका प्रयोग करने के लिए 
आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। लोककल्याणकारी राज्य के सन्दर्भ में आर्थिक सुरक्षा का 
तात्पर्य निम्नलिखित तीन बातों से लिया जा सकता है : 

- (क) सभी व्यक्तियों को रोजगार--ऐसे सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य 
करने की क्षमता रखते हैं, राज्य के द्वारा उनकी योग्यतानुसार उन्हें किसी न किसी प्रकार का कार्य अवश्य 
ही दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं या राज्य जिन्हें कार्य प्रदान 
नहीं कर सका है उनके जीवन-यापन के लिए राज्य द्वारा 'बेरोजगारी बीमे' की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

(ख) न्यूनतम जीवन-स्तर की गारण्टी-एक मनुष्य को अपने कार्य के बदले में इतना पारिश्रमिक अवश्य 
ही मिलना चाहिए कि उसके द्वारा न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति की जा सके। न्यूनतम जीवन-स्तर के सम्बन्ध 
में अर्थशात्री क्राउथर ने कहा है कि “नागरिकों के लिए अधिकार रूप में उन्हें स्वस्थ बनाये रखने के लिए पर्याप्त 
भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। निवास, वञ्, आदि के न्यूनतम जीवन-स्तर की ओर से उन्हें चिन्तारहित 
होना चाहिए। शिक्षा का उन्हें पूर्णतया समान अवसर प्राप्त होना चाहिए और वेरोजगारी, वीमारी तथा वृद्धावस्था के 
दुख से उनकी रक्षा की जानी चाहिए” लोककल्याणकारी राज्य में किसी एक के लिए अधिकता के पूर्व सबके 
लिए पर्याप्त की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

(ग) अधिकतम समानता की स्थापना सम्पत्ति और आय की पूर्ण समानता न तो सम्भव है और न ही 
वांछनीय तथापि आर्थिक न्यूनतम के पश्चात होने वाली व्यक्ति की आय का उसके समाज सेवा सम्बन्धी कार्य 
से उचित अनुपात होना चाहिए। जहां तक सम्भव हो व्यक्तियों की आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में 
अत्यधिक अन्तर नहीं होना चाहिएं। इस सीमा तक आय की समानता तो स्थापित की ही जानी चाहिए कि 
कोई बी व्यक्ति अपने धन के आधार पर दूसरे का शोषण न कर सके। 

(2) राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था--छोककल्याणकारी राज्य की दूसरी विशेषता राजनीतिक सुरक्षा की 
व्यवस्था कही जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि राजनीतिक शक्ति सभी व्यक्तियों 
में निहित हो और ये अपने विवेक के आधार पर इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सकें। इस लक्ष्य की 
प्राप्ति हेतु निम्न बातें आवश्यक हैं : ह 

(क) लोकतन्त्रीय शासन--राजतन्त्र, अधिनायकतन्त्र या कुलीनतन्त्र के अन्तर्गत व्यक्ति अपने विवेक के 
आधार पर राजनीतिक कर्त्तव्यों का सम्पादन नहीं कर, सकता। वस्तुतः इन शासन-च्यवस्थाओं में उसके कोई 

राजनीतिक अधिकार होते ही नहीं हैं। लोककल्याणकारी राज्य में व्यक्ति के राजनीतिक हितों की साधना को 
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भी आर्थिक हितों की साधना के समान ही समझा जाता है, अतः एक छोकतनत्रीय शासन-व्यवस्था वाला राज्य 
ही लोककल्याणकारी राज्य हो सकता है। 

(ख) नागरिक स्वतन्तरताए--संविधान द्वारा लोकतन्त्रीय शासन की स्थापना कर देने से ही राजनीतिक 
सुरक्षा प्राप्त नहीं हो जाती। व्यवहार में राजनीतिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिक स्वतन्त्रता 
का वातावरण होना चाहिए, अर्थात्‌ नागरिकों को विचार-अभिव्यक्ति और राजनीतिक दलों के संगठन की 
स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इन स्वतन्त्रताओं के अभाव में लोकहित की साधना नहीं हो सकती और 
लोकहित की साधना के बिना लोककल्याणकारी राज्य, आत्मा के विना शरीर के समान होगा। 

सोवियत रूस जैसे साम्यवादी राज्यों में नागरिकों के लिए नागरिक स्वत्तन्त्रताओं और परिणामतः 
राजनीतिक सुरक्षा का अभाव होने के कारण उन्हें लोककल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता। 

(3) सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था--सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य सामाजिक समानता से है और इस 
सामाजिक समानता की स्थापना के लिए आवश्यक है कि धर्म, जाति, वंश, रंग, सम्पत्ति के आधार पर उत्पन्न 
भेदों का अन्त करके व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में महत्व प्रदान किया जाय। डॉ. बेनीप्रसाद के शब्दों में, 
“सामाजिक समानता का सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व हो सकता है 
तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन-मात्र नहीं समझा जा सकता है।” वस्तुतः लोककल्याणकारी 
राज्य में जीवन के सभी पक्षों में समानता के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। 

(4) राज्य के कार्यक्षेत्र मे वृद्धि--लोककल्याणकारी राज्य का सिद्धान्त व्यक्तिवादी विचार के विरुद्ध एक 
प्रतिक्रिया है और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को वे सभी जनहितकारी कार्य करने चाहिए, जिनके 
करने से व्यक्ति की स्वतन्त्रता नष्ट या कम नहीं होती। इसके द्वारा न केवळ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक 
सुरक्षा की व्यवस्था वरन्‌ जैसा कि हॉब्सन ने कहा है, “डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादक, बीमा कम्पनी 
के एजेण्ट, मकान बनाने वाले, रेलवे नियन्त्रक तथा सैकड़ों रूपों में कार्य किया जाना चाहिए।” 

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना--इन सबके अतिरिक्त एक लोककल्याणकारी. राज्य, अपने राज्य विशेष 
के हितों से ही सम्बन्ध न रखकर अन्तर्राष्ट्रीय होता है। वैज्ञानिक प्रगति तथा राजनीतिक चेतना के विकास ने 
विश्व के सभी देशों को एक-दूसरे के इतना निकट ला दिया है कि त्रस्त मानवता के बीच में अकेला राज्य 
अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं कर सकता है। एक कल्याणकारी राज्य तो 'वसुधैव कुद्म्बकम्‌' अर्थात्‌ 
“सम्पूर्ण विश्व ही मेरा कुटुम्ब है” के विचार पर आधारित होता है। 

लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य 

परम्परागत विचारधारा राज्य के कार्यों को दो वर्गों (अनिवार्य तथा ऐच्छिक) में विभाजित करने की 
रही है और यह माना जाता रहा है कि अनिवार्य कार्य तो राज्य के अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए 
किये जाने जरूरी हैं, किन्तु ऐच्छिक कार्य राज्य की जनता के हित में होते हुए भी राज्य के द्वारा उनका 
किया जाना तत्कालीन समय की विशेष परिस्थितियों और शासन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, लेकिन 
लोककल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के परिणामस्वरूप अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों की वह सीमा 
रेखा समाप्त हो गयी है और अब यह माना जाने लगा है कि परम्परागत रूप में ऐच्छिक कहे जाने वाले कार्य 
भी राज्य के लिएं उतने ही आवश्यक हैं जितने कि अनिवार्य समझे जाने वाले कार्य। लोककल्याणकारी राज्य 
के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं : | ; - कमक: 

(]) आन्तरिक सुव्यवस्था तथां विदेशी आक्रमणों से रक्षा--एक राज्य जब तक विदेशी आक्रमण से अपनी 
भूमि और सम्मान की रक्षा करने की क्षमता नहीं रखता और आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखते 
हुए व्यक्तियों को जीवन की सुरक्षा का आश्वासन नहीं. देता, उस समय तक वह राज्य कहलाने का ही 
अधिकारी नहीं है। इंस कार्य को सम्पन्न करने के लिए राज्य सेना और पुलिस रखता है, सरकारी bs 
तथा न्याय की व्यवस्था करता है और इन कार्यों से सम्बन्धित व्यय को पूरा करने के लिए नागरिकों पर कर 
लगाता है। र सा के | 
(2) व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों और राज्य एवं व्यक्तियों के संम्बन्धों की व्यवस्था--मानव के स्वार्थी 
होने और उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ विचारशीलता होने के कारण उनके विचारों और कार्यों में भेद होता है और 
किन्ही प्रतिबन्थो के अभाव में विचारों और कार्यों का भेद संघर्ष का रूप ग्रहण कर सकता है। अतः राज्य 
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के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक सम्वन्थो का नियन्त्रण किया जाता है।,इसके लिए राज्य कानूनों का निर्माण 
करता है एवं पुलिस और न्यायालयों की सहायता से उन्हें कार्य में परिणत करता है। इसके अतिरिक्त, 
वर्तमान समय में व्यक्ति एवं राज्य के सम्बन्धों को नियमित करना भी आवश्यक हो गया है और यह कार्य 
भी राज्य के द्वारा ही किया जाता है। राज्य का यह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है और इस कार्य को भली-भांति 
सम्पन्न करने पर ही व्यक्तियों की स्वतन्त्रता एवं राज्य की सत्ता निर्भर करती है। ; 

(3) कृषि उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास--लोककल्याणकारी राज्य के दायित्व एक ऐसे 
राज्य के द्वारा ही पूरे किये जा सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त सम्पन्न हो, अतः इस प्रकार के राज्य के 
दवारा कृषि, उद्योग तथा व्यापार के नियमन एवं विकास का कार्य किया जाना चाहिए। इसमें मुद्रा निर्माण, 
प्रामाणिक माप और तौल की व्यवस्था, व्यवसायों का नियमन, कृषकों को राजकोषीय सहायता, नहरों का 
निर्माण, वीज वितरण के लिए गोदाम खोलना और कृषि सुधार, इत्यादि विषय सम्मिलित हैं। राज्य के द्वारा 
जंगल, आदि प्राकृतिक साधनों और सम्पत्ति की रक्षा की जानी चाहिए और कृषि तथा उद्योगों के वीच सन्तुलन 
स्थापित किया जाना चाहिए। : 

(4) आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य--छोककल्याणकारी राज्य का: एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक 
सुरक्षा सम्बन्धी होता है। आर्थिक सुरक्षा के अन्तर्गत अनेक वातें सम्मिलित हैं, जिनमें सभी व्यक्तियों को 
रोजगार और अधिकतम समानता की स्थापना प्रमुख है। ऐसे व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि 
से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य के द्वारा उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार किसी-न-किसी प्रकार का 
कार्य अवश्य ही दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार कार्य,करने में असमर्थ हैं या राज्य जिन्हें 
कार्य नहीं प्रदान कर सका है उनके लिए राज्य द्वारा 'जीवन निर्वाह भत्ते' की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

'लोककल्याणकारी राज्य के द्वारा यद्यपि आय की पूर्ण समानता स्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन 
जहां तक सम्भव हो, व्यक्तियों की आय के न्यूनतम स्तर में अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। इस सीमा तक 
आय की समानता तो स्थापित:की ही जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने धन के आधार पर दूसरे का 

शोषण न कर सके। 

(5) जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा. उठाना--छोककल्याणकारी राज्य के द्वारा नागरिकों को न्यूनतम 
जीवन-स्तर की गारण्टी दी जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि नागरिकों को अपने आपको 
स्वस्थ बनाये रखने के लिए पर्याप्त भोजन, वस्तु, निवास, शिक्षा और. स्वास्थ्य की सामान्य सुविधाएं अवश्य 
ही प्राप्त हों। इसके साथ ही राज्य के द्वारा नागरिकों के जीवन-स्तर को उत्तरोत्तर ऊंचा उठाने का प्रयल किया 
जाना चाहिए। - 

.(6) शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य-छोककल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए उन सभी 
सुविधाओं की व्यवस्था करना होता है जो उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु सहायक और आवश्यक हैं। इस 
दृष्टि से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार का राज्य 
शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना करता है और एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क किया 
जाता है। औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती है। इसी प्रकार चिकित्सागृहों 
तथा प्रसवगृहों, आदि की स्थापना की जाती है जिनका उपयोग जनसाधारण नि:शुल्क कर सकते हैं। 

से (7) सार्वजनिक सुविधा सम्बन्धी कार्यलोककल्याणकारी राज्य के द्वारा परिवहन, संचार साधन, रेडियो, 
सिंचाई के साधन, वैंक, विद्युत, कृषि के वैज्ञानिक साधनों; आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित सार्वजनिक सुविधा 
के कार्य किये जाते हैं। यद्यपि इन सुविधाओं के लिए राज्य द्वारा शुल्क प्राप्त किया जाता है, किन्तु इन 
सुविधाओं का महत्व इस दृष्टि से है कि व्यक्ति अपने लिए इन साधनों की व्यवस्था नहीं कर सकता, साधनसम्पन्न 
राज्य ही कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इन सुविधाओं के लिए राज्य द्वारा उचित शुल्क ही प्राप्त किया 
जाता है और जो कुछ छाभ होता है, वह सार्वजनिक कोष में जाता है तथा उसका उपयोग भी स्वाभाविक 
रूप से अधिक सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ही किया जाता है। 

(8) समाज सुधार--छोककल्याणकारी राज्य काःलक्ष्य व्यक्तियों का न केवल आर्थिक वरन्‌ सामाजिक 
कल्याण भी होता है। इस दृष्टि से राज्य के द्वारा मध्यपान, बालविवाह, छुआछूत, जाति-व्यवस्था, आदि 

परम्परागत सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उपाय किये जाने चाहिए। 
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(9) आमोद-प्रमोद की सुविधाएं-जनता को स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने के ठिए राज्य के 
द्वारा सार्वजनिक उद्यानों, क्रीड़ा-क्षेत्रों, सार्वजनिक तरण-तालों (Swimming ?00), सिनेमागृहों, रंगमंच, 
रेडियो, आदि का प्रवन्ध करना चाहिए। 

(0) नागरिक स्वतन्त्रताओं की व्यवस्था--इन राज्यों के द्वारा अपने सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति, 
सम्मेलन, संगठन, आदि की स्वतन्त्रता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे छोकतान्त्रिक आदर्श की व्यावहारिक 
प्राप्ति सम्भव हो सके। 

(7) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य--छोक कल्याण का आदर्श किसी एक राज्य विशेष से नहीं वरन्‌ समस्त 
मानवता से सम्बन्ध रखता है, अतः एक लोककल्याणकारी राज्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत युद्ध ही 
नहीं वरन्‌ अधिकाधिक राज्यों के साथ सद्भावना और सहयोग का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। अपने अस्तित्व 
और सीमाओं या सम्मान की रक्षा के लिए उनके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु राजनीतिक 
या आर्थिक स्वार्था की पूर्ति हेतु उसके द्वारा अन्य किसी राज्य के विरुद्ध वल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 

ऊपर लोककल्याणकारी राज्य के कुछ कर्तव्य गिनाने गये हैं, किन्तु लोककल्याणकारी राज्य के समस्त 
कर्तव्यों की सूची तैयार कर सकना सम्भव नहीं है। व्यक्ति के जीवन में राज्य हस्तक्षेप कहां से प्रारम्भ हो 
और कहां पर समाप्त हो जाय इस सम्वन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस प्रश्न का 
ठीक-ठीक उत्तर स्थानीय तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों और आवश्यकता के सन्दर्भ में ही दिया जा सकता है। आज 
की जटिल परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति केवल अपने लिए या अपने ही प्रयास से जीवित नहीं रह सकता 
है और समाज द्वारा जन-हितकारी कार्यों का सम्मान अच्छे जीवन की एक आवश्यकता वन गयी है। अतः 
राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को वे समस्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जो उनके सामूहिक कल्याण 
की वृद्धि करने वाली हों। 

लोककल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन 

यद्यपि लोककल्याणकारी राज्य वर्तमान समय की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रवृत्ति है, फिर भी लोककल्याणकारी 
राज्य के विरुद्ध कुछ तर्क दिये जाते हैं जो इस प्रकार हैं : 

(!) वैयक्तिक स्वतन्त्रता का हनन--कुछ व्यक्तियों का कहना है कि लोककल्याण की प्रवृत्ति को अपना 
लेने पर जब राज्य के कार्य बहुत अधिक वढ़ जाते हैं, तो स्वभावतः राज्य की शक्तियों में वृद्धि होती है और 
अति शक्तिशाली राज्य तो वैयक्तिक स्वतन्त्रता को समाप्त कर देता है। अमरीकी राज्य सचिव बायर्नेस ने इसी 
आधार पर इनमें 'विकराल सरकार? (8 G०४९४॥॥९॥!) की झलक पायी थी। 

(2) ऐच्छिक समुदाय पर आघात--जब लोककल्याण की प्रवृत्ति को अपना लेने पर राज्य के कार्य वहुत 
अधिक वढ़ जाते हैं तो राज्य अनेक ऐसे कार्य करने लगता है जो वर्तमान समय में ऐच्छिक समुदायों के 
लिए घातक होते हैं और मानव जीवन के सम्वन्ध में उपयोगी भूमिका निभाने वाले ऐच्छिक समुदाय समाप्त 
हो जाते हैं। 

(3) नौकरशाही का भय--लोककल्याणकारी प्रवृत्तिं को अपना लेने पर राज्य नौकरशाही में भी बहुत 
अधिक वृद्धि होगी और नौकरशाही में यह अत्यधिक वृद्धि लालफीताशाही, भाई-भत्रीजावाद, क्र्टाचार, आदि 
अन्य बुराइयों को जन्म देगी। | बई 

(4) अत्यधिक खर्चीला-लोककल्याणकारी राज्य बहुत अधिक खर्चीला आदर्श है, क्योकि राज्य को 
विभिन्न लोककल्याणकारी सेवाएं सम्पादित करने में बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। सामान्य 
आर्थिक साधनों वाला राज्य इस प्रकार का व्यय भार वहन नहीं कर सकता। सीनेदर टाफ्ट ने इसी कारण कहा 
है कि “लोककल्याण की नीति राज्य को दिवालियापन की ओर ले जायेगी!” 

लोककल्याणकारी राज्य के जो उपर्युक्त दोष बताये जाते हैं, उनके कारण लोककल्याणकारी राज्य को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में, ये दोष लोककल्याणकारी राज्य के नहीं, वरन्‌ मानवीय जीवन 
की दुर्बलताओं के हैं। सर्वप्रथम, लोककल्याणकारी राज्य का तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन पर 
अधिकार नहीं है। लोककल्याणकारी राज्य में न केवछव्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र वच 
जाता है, वरन्‌ यह व्यक्ति की स्वतन्त्रता को वास्तविकता का रूप प्रदान करता है। लोककल्याणकारी राज्य 
के कारण ऐच्छिक समुदायों के कार्यक्षेत्र पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इससे उनके कार्य और 
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महत्व में वृद्धि होती है, कमी नहीं। जहां तक नौकरशाही की बुराइयों का सम्वन्ध है, वे तो दोषपूर्ण राज्य 
व्यवस्था और मानवीय चरित्र की दुर्वलता के परिणाम हैं और इनमें सुधार कर इन्हें दूर किया जा सकता है| 
इसके अतिरिक्त, यह देखने में आया है कि लोककल्याण की प्रवृत्ति तत्काल तो राजकोष से भारी व्यय को 
जन्म देती है, लेकिन लम्बे समय में इसका नागरिकों की कार्यकुशलता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है जिससे 
उत्पादन में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय तेजी के साथ बढ़ती है | व्यवहार में लोककल्याणकारी राज्य की 
प्रवृत्ति को विश्व में लगभग सभी राज्यों द्वारा किसी न किसी रूप में अपना लिया गया है और इसे अपनाने 
के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग भी नहीं है। 

लोकतन्त्र और लोककल्याणकारी राज्य 


कुछ व्यक्तियों, विशेषतया व्यक्तिवादी विचारकों का मत है कि लोककल्याण की प्रवृत्ति लोकतन्त्र के 
लिए घातक है। उनका विचार यह है कि लोकतन्त्र अधिकाधिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर वल देता है, लेकिन 
लोककल्याणकारी राज्य अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि कर व्यक्ति की स्वतन्त्रता को आघात पहुंचाता 
है। लोककल्याणकारी राज्य व्यक्तियों की पहल, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को आघात पहुंचाता है, वे 
प्रत्येक वात के सम्बन्ध में राज्य की ओर देखने लगते हैं और उनकी स्थिति दासों की सी हो जाती है। उनका 
कथन है कि एक लोककल्याणकारी और सर्वाधिकारवादी या साम्यवादी राज्य में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। 
लोककल्याणकारी राज्य द्वारा भी अपने कार्यक्षेत्र का अधिकाधिक विस्तार किया जाता है, जनहित के नाम 
पर जनता पर भारी कर लगाये जाते हैं, समाज के उच्च वर्गों से उनकी न्यायपूर्ण सम्पत्ति का एक वड़ा भाग 
छीन लिया जाता है, और यदि कोई व्यक्ति राज्य की इन प्रवृत्तिणें के विरोध का साहस करता है तो उसे 
“जनहित का शत्रु” करार देकर यातना दी जाती है। लोककल्याणकारी राज्य एक “बिकराल सरकार” को जन्म 
देता है जो जनता की स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र को समाप्त कर देती है। 
लोकतन्त्र और लोककल्याण की प्रवृत्ति के पारस्परिक सम्वन्ध के विषय में अपनाया गया उपर्युक्त 
दृष्टिकोण सही नहीं है। वास्तव में, राज्य द्वारा अपनायी गयी लोककल्याण की परवृत्ति ने लोकतन्त्र को सशक्तता 
ही प्रदान की है, उसे दुर्वछ नहीं किया है। 929-30 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट के काळ में अमरीकी 
राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट ने, “नव निर्माण आर्थिक नीति? (New Deal Economic Policy) अपनाकर 
प्रजातन्त्र के विरुद्ध खड़े इस आर्थिक संकट को दूर कर दिया। विल्सन की प्रगतिशील नीति, रूजवेल्ट की 
नव-निर्माण और टूमैन की उचित नीति (२४ ए॥) तत्कालीन आलोचनाओं का पात्र तो हुई थी, लेकिन आज 
सभी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस नीति ने अमरीकी प्रजातन्त्र को डगमगाने से वचा लिया। 
इसी प्रकार ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के अन्य राज्यों दवारा ।9वीं सदी में “यदभाव्यम्‌ की नीति’ (P०।icy 
07 [४5852 शि) अपनायी गयी थी, लेकिन इस नीति के परिणामस्वरूप समाज के निम्न वर्गो (श्रमिक 
और कृषक वर्ग) की स्थिति दयनीय हो गयी। श्रमिक वर्ग में असन्तोष उग्र से उग्रतर होने लगा और प्रथम 
विश्वयुद्ध के अन्त तक यह आशंका होने लगी कि ये राज्य समाजवाद के प्रभाव में चले जायेंगे। लेकिन इन 
राज्यों की सरकारों ने फैक्ट्री कानून और सर्वसाधारण जनता के कल्याण की अन्य अनेक योजनाएं अपनाकर 
श्रमिक वर्ग के असन्तोष को कम करने में सफलता प्राप्त की। वर्तमान समय में अमरीका और पश्चिमी यूरोप 
के इन राज्यों के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, कृषि उत्पादन वस्तुओं को कीमत की सहायता, निःशुल्क 
शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, श्रमकल्याण योजनाएं, प्राकृतिक साधनों के विकास 
और बेकारी, बीमारी तथा बुढ़ापे से सुरक्षा, आदि कार्य किये जा रहे हैं और इन कल्याणकारी योजनाओं के 
कारण ही साम्यवाद इन राज्यों में अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर सका है। इस प्रकार लोककल्याण की प्रवृत्ति 
ने इन बदलती हुई परिस्थितियों में लोकतन्त्र के रक्षक के रूप में कार्य किया है। 
जहां तक भारत तथा अफ्रीका और एशिया के नव-छोकतत्तरों का सम्वन्ध है, लोककल्याणकारी राज्य 
की प्रवृत्ति इनकी एकमात्र जीवनदायिनी शक्ति कही जा सकती है। इन राज्यों के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में 
लोकतन्त्र को अपना लिया गया है, छेकिन आर्थिक क्षेत्र में स्थिति बहुत अधिक खराब है। एक ओर तो छोटा-सा 
सम्पत्तिशाली वर्ग है दूसरी ओर एक ऐसा विशाल निर्धन वर्ग जिसे भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं है। यह भीषण 
निर्धनता प्रजातन्त्र के लिए एक बहुत वड़ा संकट वनी हुई है। ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों को न्यूनतम 
जीवनःस्तर प्रदान करना तथा धनी और निर्धन की खाई को पाटना बहुत अधिक आवश्यक है और यह कार्य 
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राज्य के कार्यों के सिद्धान्त ~ त (उदारवादी, लोक कल्याणकारी और समाजवादी सिद्धान्त) 89 लोक कल्याणकारी और समाजवादी सिद्धान्त) 89 


लोककल्याण की प्रवृत्ति को अपनाने से ही सम्भव है। भारत, आदि राज्यों क॑ द्वारा यही किया गया है। वास्तव 
में, लोकतन्त्र और कल्याणकारी राज्य परस्पर विरोधी नहीं वरन्‌ एक-दूसरे के पूरक हैं और आज की परिस्थितियों 
में लोकतन्त्र की रक्षा के लिएं लोककल्याण की प्रवृत्ति को अपनाया जाना नितान्त आवश्यक है! 


. आधुनिक राज्य के कार्य या राज्य का उचित कार्यक्षेत्र 

(FUNCTIONS OF MODERN STATE OR PROPER SPHERE OF STATE ACTION) 

राज्य के कार्य देश-काल की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहे हैं। प्राचीन काल में राज्य के 
द्वारा केवळ वे ही कार्य किये जाते थे, जिनका करना राज्य के अस्तित्व के लिए नितान्त आवश्यक होता था, 
किन्तु आज राज्य के द्वारा किये जाने वाले कार्य इतने अधिक बढ़ गये हैं कि उनकी एक सूची वना पाना 
सम्भव नहीं है। द र 

राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में उदारवादी सिद्धान्त, समाजवादी सिद्धान्त और लोक कल्याणकारी राज्य 
की धारणा का जो प्रतिपादन किया गया है उनमें से वर्तमान समय में समाजवादी सिद्धान्त या लोककल्याणकारी 
राज्य की धारणा ही मान्य है। इस बात को वर्तमान में सभी पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि आधुनिक 
राज्य का कार्यक्षेत्र पर्याप्त व्यापक है। वर्तमान समय में राज्य के द्वारा जो कार्य किये जाते हैं, उनका वर्गीकरण 
दो शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है : (!) आवश्यक या अनिवार्य कार्य तथा (2) ऐच्छिक कायी 

आवश्यक कार्य--आवश्यक कार्यों में राज्य के वे कार्य सम्मिलित हैं, जिनका करना राज्य को अपना 
अस्तित्व बनाये रखने के लिए नितान्त आवश्यक है। प्रत्येक राज्य के द्वारा चाहे वह कितना ही पिछड़ा हुआ 
क्यों न हो, इन आवश्यक कार्यों को पूरा किया जाता है। ये आवश्यक कार्य निम्नलिखित है : 

(।) बाहरी आक्रमण से रक्षा-बाहरी आक्रमण से अपनी, सीमाओं की रक्षा राज्य का एक ऐसा कार्य 
है, जिसे पूरा किये विना राज्य अपने अस्तित्व की ही रक्षा नहीं कर सकंता। राज्य के द्वारा यह कार्य एक 
व्यवस्थित और संगठित जळ, थळ और नभ सेना के द्वारा पूरा किया जाता है। 

(2) वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन--बाहरी आक्रमणःसे अपनी रक्षा करने हेतु राज्य एक सुसंगठित 
सेना रखता है, किन्तु वाहरी आक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो और अन्य राजाओं के साथ परस्पर हितकारी 
सम्वन्ध वने रहें, इसके लिए राज्य के द्वारा वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन किया जाता है। अन्य राज्यों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करने का यह कार्य राज्य द्वारा अत्यन्त प्रारम्भिक काल से किया जाता रहा है। इस कार्य के 
अन्तर्गत राज्य अपने राजदूत दूसरे देशों में भेजता है और अन्य देशों के.राजदूतो को अपने यहां रखने की 
व्यवस्था करता है। “कर 

(3) आन्तरिक क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था--राज्य का एक मुख्य कार्य नागरिकों के जानमाळ की रक्षा, 
आन्तरिक उपद्रवों से उनका वचाव तथा उनकी व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा करना है। शान्ति और व्यवस्था 
स्थापित करने में असमर्थ राज्य, राज्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। शान्ति और व्यवस्था स्थापित 
करने हेतु राज्य पुलिस दळ की व्यवस्था करता है और विशेष परिस्थितियों में राज्य इस कार्य हेतु सेना का 
प्रयोग भी करता हे |. ४ a प आ 

(4) न्याय प्रबन्ध--शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य सेना और पुलिस के द्वारा ही नहीं किया 
जा सकता वरन्‌ इसके लिए उत्तम न्याय प्रंबन्ध भी आवश्यक होता है। अतः न्याय प्रबन्ध भी राज्य का एक 
अनिवार्य कार्य है। एक व्यक्ति और दूसरे च्यक्ति तथा व्यक्ति और राज्य के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों 
का हल करने के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायालयों की स्थापना की जाती है. 

गैटिल राज्य के आवश्यक कार्यों में आर्थिक कार्य को भी सम्मिलित करता है जिसके अन्तर्गत राज्य 
के द्वारा कर निर्धारित करना, आयात-निर्यात कर लगाना, मुद्रा सम्बन्धी व्यवस्था करना; भूमि, जंगल और 
सार्वजनिक सम्पत्ति का प्रबन्ध करना; डाक, तार औरं न ल कार्य आते है। कदी 

ऐच्छिक कार्य--ऐच्छिक कार्य का आशय उन काय । नका करना राज्य 
लिए तो आवश्यक नहीं होता, किन्तु जो नागरिकों के'आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित में होते हैं। 
ये कार्य स्वतन्त्र रूप से व्यक्तियों द्वारा भी किये जां सकते हैं किन्तु व्यक्तियों की तुलना में राज्य के कार्य 
अधिक अच्छे प्रकार से कर सकता है। वर्तमान समयं में ऐसा माना जाता है कि राज्य के द्वारा अधिक से 
अधिक ऐच्छिक कार्य किये जाने चाहिए। राज्य के ऐसे ऐच्छिक कार्य अग्रलिखित होते हैं : 
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१0_______ साहित्य भवन पब्लिकेशन्स = 7 :7क- साहित्य भवन पन्लिकेशन्स 


. (0) शिक्षा-शिक्षा श्रेष्ठ सामाजिक जीवन की प्रथम अवस्था है और शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति 
अपने बिल का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए वर्तमान समय के प्रत्येक राज्य में जनता को शिक्षित 
करने के कार्य पर अत्यधिक बल दिया जाता है। सामान्यतया ऐसा माना जाता र कि राज्य के दारा निःशुल्क 
और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्तमान युग में औद्योगिक शिक्षा पर अधिक 
जोर दिया जाना चाहिए और नागरिकों के मानसिक विकास के लिए वाचनालय, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं 
की स्थापना की जानी चाहिए। ऱ्य | व 

(2) स्वास्थ्यरक्षा और सफाई-जीवन का आनन्द अच्छे स्वास्थ्य पर ही निर्भर है और स्वस्थ व्यक्ति ही 
सामाजिक जीवन के कर्तव्यों को भलीभांति पूर्ण कर सकता है। जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य 
अनेक प्रकार के कानून बनाता है जिनके द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्थितियों को दूर करने का प्रयल 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सफाई, रोशनी, स्वच्छ जल, अस्पताल, नर्सिंग होम, आदि का प्रवन्ध भी 
राज्य के द्वारा किया जाता है, जिससे नागरिकों के शरीर की रक्षा और उनका शारीरिक विकास सम्भव हो 
सके। है 
` (3) यातायात के साधनों का प्रबन्ध--आधुनिक समय में यातायात के साधन देश के आर्थिक, सामाजिक 
और राजनीतिक जीवन के प्राण हैं। आज कोई भी राज्य सड़कें, रेलें, तार, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीफोन, 
कारखाने, आदि की सुविधा के बिना जीवित नहीं रह सकता है। जनता की सुविधा तथा देश के आर्थिक विकास 
के लिए राज्य के द्वारा इन सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाता है। 

(4) व्यापार व उद्योग-धन्थो की सहायता--राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यापार व उद्योग-धन्थो की 
सहायता है। राज्य के द्वारा यह कार्य अनेक साधनों द्वारा किया जाता है जैसे आयात किये गये माल पर कर 
लगाना, उद्योगों की वित्तीय सहायता, औद्योगिक अन्वेषण केन्द्रों की स्थापना, मेलो और प्रदर्शनियों का प्रवन्ध, 
वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करना, आदि। ] 

» (3) श्रमिकों का कल्याण--श्रमिको का कल्याण भी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है और वर्तमान 
समय में राज्य श्रमिकों की पूंजीपतियों व बड़े जमींदारों से रक्षा करने के लिए फैक्ट्री कानून व न्यूनतम 
मजदूरी कानून, आदि का निर्माण करता है। .. 

` (6 बैंकिंग और मुद्रा का प्रवन्ध-विश्व के प्रायः सभी सभ्य देशों में राज्य के द्वारा मुद्रा का प्रवन्ध 
किया जाता है और अन्य देशों के साथ अपनी मुद्रा की विनिमय दर का निश्चय किया जाता है। 

" (7 कृषि की उन्नति और ग्राम का संगठन-वर्तमान समय में सरकार कृषि की उन्नति तथा ग्रामीण 
संगठन के कार्य पर भी जोर देती है। कृषि की उन्नति के लिए विजली के कुओं, कृषि अनुसन्धान तथा इसी 


हम सुविधाएं दी जाती हैं और ग्रामीण संगठन के लिए ग्राम पंचायत, आदि की स्थापना की 
जाती है। ` ' q 


(8) असहाय, अपाहिज और वृद्ध व्यक्तियों की सहायता- वर्तमान समय का राज्य एक कल्याणकारी संस्था 
है और राज्य के द्वारा बूढे, निर्धन, अन्धे, असहाय और अपाहिज लोगों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के 


कार्य किये जाते हैं। कुछ राज्यों में बेकार लोगो को सहायता देने वृद्धावस्था में लोगों को पें 
प्रबन्ध किया जाता है। ; ता दने तथा वृद्धावस्था में लोगो को पेंशन देने का 


(9) मनोरंजन की व्यवस्था- स्वस्थ मनोरंजन सफल व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन की | 
अतः राज्य के द्वारा अपने नागरिको को स्वस्थ मनोरंजन के साधन प्रदान करने का कार्य भी गा है | 
स बा Map हा तरण तालों, सिनेमा, रेडियो, नाट्य-गृहों, आदि का 

व प कार्य के अन्तर्गत राज्य के द्वारा चलचित्रों और नृत्यघरों त्रण: 
है, जिससे मनोरंजन अश्लील न हों जाया... .... A PSST 
:*  (0) सामाजिक सुधार--वर्तमान समय में राज्य के. द्वारा सामाजिक उन्नति और 
क्रिये जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में राज्य के द्वा अस्पृश्यता, जाति-पांति के वैद ता हे 
बह वाह के विरुद्ध प्रयल किये गये हैं। प्रत्येक प्रगतिशीक राज्य का धर्म है कि वह सामाजिक बुराइयों को 
दूर 
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राज्य के कार्यों के सिद्धान्त (उदारवादी; रोक कल्याणकारी और ज्य के कार्यों के सिद्धान्त (उदारवादी) खोक कल्याणकारी और समाजवादी सिद्धा __ शॉ. 
वास्तव में, राज्य के ऐच्छिक कार्य इतने अधिक हैं,किं उनकी: कोई एक नहीं 
क बाग ॥ “एक सूची बनाना सम्भव नहीं है। 
राज्य का कार्य नागरिकों को वे सभी सुविधाएं और अवस्थाएं प्रदान करना है जिनके द्वारा उनकी भलाई और 
उन्नति हो सकती है। राज्य के ऐच्छिक कार्य भी आज आवश्यक कार्यों के समान ही महत्वपूर्ण हो गये हैं। 
कल तक राज्य के जिन कार्यों को उनके ऐच्छिक कार्य समझा जाता था वे आज आवश्यक प्रतीत होने छगे 
हैं। सभ्यता के विकास के साथ-साथ राज्य का कार्यक्षेत्रे वढ़ता ही जा रहा है। :: - 
राज्य के जो अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य वताये गये हैं उन कार्या. की एक छोकतन्त्रामक और 
लोककल्याणकारी राज्य ही ठीक प्रकार से कर सकता है] मिड काडत महत ही 


र, राजनीतिक f नियन्त्रण की सीमाएं Ts PF क्रकती की 
न (LIMITS OF POLITICAL CONTROL) . £ ताल हा; 

वर्तमान समय में राज्य के कार्यक्षेत्र में तेजी से वृद्धि होती जा रही है और राज्य के कार्यक्षेत्र की इस 
वृद्धि को देखते हुए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि राज्य के नियन्त्रणःकी कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी 
जायं, ताकि राज्य के द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते'हुए नागरिक स्वतनत्रताःका हनन!न किया जा 
सके। कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो राज्य को नहीं करने चाहिए यदि वह उन्हें करता है तो स्वयं अपने ही 
उद्देश्य की प्राप्ति में वाधक बनता है। इस सम्बन्ध में मैकाइवर ने अपनी पुस्तक '7॥6 2/04९/ ००' में 
लिखा है, “एक ही सत्ता को जीवन के समस्त कार्य सौंप देना अनावश्यक और व्यर्थ है। कुछ कार्य यह सत्ता बुरे 
और भद्दे तरीके से ही कर सकती है। हमं पैंसिल तेज करने के लिए कुंल्हाड़ी का प्रयोग नहीं करते। कुछ कार्य यह 
सत्ता कर ही नहीं सकती और यदि उसे वे कार्य सौंप दिये जायं तो आधार सामग्री ही नष्टं हो जायगी।'” राज्य 
के द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए : कडन र 

(]) वैयक्तिक. मत--प्रत्येक प्रकार के राज्य का अन्तिम उद्देश्य अपने नांगरिको के व्यक्तित्व का विकास 
होना चाहिए और व्यक्तित्व के विकास के अन्तर्गत वैयक्तिक मत पर नियन्त्रण रखा जानां चाहिए। लूथर, 
मिल्टन, लॉक, माण्टेस्क्यू और मिल जैसे प्रतिष्ठित विचारकों ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का पक्ष 
ग्रहण किया और इनका कथन है कि “राज्य के द्वारा विचार प्र नियन्त्रण नहीं रखा जाना चाहिए चाहे विचार 
किसी भी प्रकार का क्यों न हो”. £... - . । गए मण अ क $ | 

इसके अतिरिक्त, विचार व्यक्ति के निजी. विशवास की वस्तु है, इस कारण भी व्यक्तिं के विचारों कों 
नियन्त्रित नहीं किया जा सकता। लास्की लिखते हैं “ज़िन व्यक्तियों को अपने अनुभव के आधार पर सोचने की 
आज्ञा नहीं दी जाती वे शीघ्र ही सोचना बन्द कर देंगे और जिन व्यक्तियों की विचार-शक्ति समाप्त हो जाती है वे 
यथार्थ रूप में नागरिक नहीं रहते”. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता देना ही पर्याप्त नहीं, वरनू राज्यं 
को उसके उचित उपयोग हेतु सुविधाएं. भी प्रदान करनी चाहिए, तभी प्रजातन्व यथार्थ हो सकता ह! * 

परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विचार स्वातत्र्य पर कोई नियन्त्रण ही न हो। लॉक ने लिखा है, 
“मानवीय समाज के विपरीत अथवा सभ्य समाज को बनाये रखने के लिए आवश्यक नैतिक मूल्यों के विरुद्ध 
कोई भी विचार असहनीय है। इसी प्रकार लास्की का विचार है, “क्योंकि राज्य का कार्य कानून की व्यवस्था 
करेना है, उसको अवशय ही यह देखना चाहिए कि शान्ति स्थापित हो रही हैं। इसलिए यहः कहना उचित है 
कि कोई भी विचार; जो तात्कालिक अव्यवस्था का कारण बने, दण्डनीय है, इस प्रकार समाज हिंत में वैयक्तिक 
हितों को प्रतिबन्धित किया जा सकता है, लेकिन ये प्रतिबन्ध ह Nt | FT 

(2) नैतिकता तैतिकता उन नियमों और सिद्धान्त का चाम है, जिनका सम्बन्ध हमारे अन्तःकरण 
होता है। कानून का सम्बन्ध व्यक्ति की. बाहरी ल है र नैतिकता का be अर, 
सहानुभूतियों से होता है और यह विश्वास पर आधारित इ। अतः [ राज्य व्यवस्थापन र 
राज्य व्यक्ति को नैतिक बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राज्य दारा लि नैतिकता वास्तविक अर्थ 
में नैतिकता नहीं है। जैसा कि मैकाइवर ने कहा है, “श नैतिकता का निर्देश नहीं दे सकता। यह केवळ बाहरी 
क्रियाओं का आदेश दे सकता है, इसलिए राज्य को केवर उन क्रियाओं की आज्ञा देनी चाहिए, जिनके पीछे समाजे 
 Laski,A Grammar of Politics, 9. 720 क 
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कल्याण की भावना हो। सभी नैतिक आदेशों को वैधानिक आदेशों में परिवर्तित करना नैतिकता का विचार करना 
72. || ढ़ 
के अतः राज्य नैतिकता के क्षेत्र में ऐसे प्रत्यक्षतः पदार्पण नहीं कर सकता, किन्तु राज्य कुछ सीमा तक 
परोक्ष रूप में कार्य अवश्य कर सकता है। राज्य ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न कर सकता है जो व्यक्ति को नैतिक 
जीवन के मार्ग पर आगे वढ़ायें। इस रूप में राज्य नैतिकता की रक्षा और उसकी वृद्धि i करता है। 
(3) रीति-रिवाज--रीतिःरिवाज एक छम्वे समय से चले आने वाले व्यवहार और आदतों का नाम है। 
रीतिःरिवाज इस अर्थ में प्राकृतिक होते हैं कि इनका सोच-समझकर निर्माण नहीं किया जाता, वरन्‌ वे स्वतः 
ही उत्पन्न होते हैं। रीतिःरिवाजों की प्रकृति ही ऐसी है कि इनका क्षेत्र राजनीतिक क्रियाओं के क्षेत्र से बाहर 
है। जैसा कि मैकाइवर ने कहा है, “प्रथाओं को बनाने और मिटाने में राज्य की शक्ति नहीं के बराबर होती है।” 
रीति-रिवाजों के पीछे समाज की सामूहिक शक्ति का बढ होता है और उन पर किया गया कोई आघात 
राष्ट्रीय सुरक्षा को गम्भीर स्थिति में डाल देता है। मैकाइवर के शब्दों में, “यदि रीति-रिवाजों को चोट पहुंचायी 
जाये तो वे भी कानून को उल्टा चोट पहुंचाते हैं केवल किसी विशेष कानून को नहीं वरनु कानून पालन करने की 
भावना को सार्वजनिक इच्छा के ऐक्य को!” अतः राज्य को लोगों के रीति-रिवाजों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिए। परन्तु यदि कोई रीतिःरिवाज बुरा है तो राज्य को उसमें सुधार करने का पूरा अधिकार होता है। 
(4) धर्म-राज्य को लोगों के धार्मिक जीवन में भी हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। धर्म 
व्यक्ति की अपनी श्रद्धा और विश्वास का विषय है। अतः स्वाभाविक रूप से यह राज्य के क्षेत्र में बाहर हो 
जाता है। राज्य के द्वारा जब भी जनता के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप किया जाता है तो जनता राज्य के 
विरुद्ध हो जाती है और जनता के द्वारा सभी कानूनों की अवज्ञा प्रारम्भ कर दी जाती है। भारत में औरंगजेब 
का शासन इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस बात को दृष्टि में रखकर ही भारतीय संविधान के द्वारा धर्मनिरपेक्ष 
राज्य के आदर्श को अपनाया गया ही ` 
(5) फैशन--रीति-रिवाज का ही परिवर्तनीय रूप है और यह हमारे बातचीत करने के ढंग, वेशभूषा, 
संगीत-कला और साहित्य से सम्बन्धित होता है। व्यक्तिगत रुचियों और अभिरुचियों का विषय होने के कारण 
राज्य इस पर कठिनता से ही नियन्त्रण रख सकता है और यदि कभी राज्य ऐसा प्रयत्न भी करे तो उसे 
असफलता ही हाथ लगती है। मैकाइबर के शब्दों में, “यदि राज्य फेशन जैसे महत्यहीन परिवर्तनों की घोषणा 
स्वयं करे तो यह एक पाशविक क्रूरता होगी, जिसका परिणाम क्रान्ति भी हो सकता है।”” 

' ` (6 संस्कृति--संस्कृति लोगों के उस जीवन ढंग का नाम है जो अपने आपको कला, साहित्य, धर्म, 
फैशन, संगीत और विचारों के रूप में प्रकट करती है। यह समाज की कृति है जो आन्तरिक शक्तियों द्वारा 
जीवित है। संस्कृति के क्षेत्र में राज्य का कोई अधिकार नहीं है। राज्य निःसन्देह उसको विकास के अवसर 
प्रदान कर सकता है,.ठेकिन वह उसका निर्माण नहीं कर सकता है। मैकाइवर के शब्दों में, “संस्कृति जो कि 
व्यक्तियों की आत्मा या किसी विशेष युग की अभिव्यक्ति है, राज्य की सामर्थ्य से बाहर है!” 

निबन्धात्मक प्रश्‍न 
- [. राज्य के कार्यों के उदारवादी सिद्धान्त की व्याख्या और परीक्षण कीजिए। 
2, समाजवाद क्या है? राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 
3. लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। छोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्य क्या हैं? 


4. “आधुनिक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। इस कथन को ध्यान में रखते 
कार्यो की विवेचना कीजिए। हुए लोक कल्याणकारी राज्य के 


5. एक आधुनिक राज्य के कार्यों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक नियन्त्रण की सीमाएं क्या हैं? 


प्ट 


7. Maclver The Modern State, p. 767. ER 
2 Jbic.,p.l6 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| रॉ 


7 


सम्प्रभुता और बहुलवाद । 
(SOVEREIGNTY AND PLURALISM) 


“एक राज्य का दूसरे राज्य से, राज्य का अपने नागरिकों से तथा एक नागरिक का दूसरे नागरिक से 
क्या सम्बन्ध होता है, यह तभी समझा जा सकता है जब हम राज्य के उस तत्व पर विचार करें जो उसे 
अन्य समुदायों से पृथक्‌ करता है तथा जिसे हम सम्रभुता कहते हैं” --गैटिल 
जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और सम्प्रभुता-राज्य के इन तत्वों में सम्प्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
तत्व है जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से पृथक्‌ किया जा सकता है। राज्य के लिए सम्प्रभुता 
का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का होता है। वस्तुतः सम्प्रभुता के बिना राज्य के 
अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। 


सम्प्रभुता का अर्थ 5 
सम्प्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची 'सावरेनटी” (5०१६४५) छैटिन शब्द 'सुपर' (७५९४) और “एनस' 


` (^॥५३) से लिया गया है, जिसका अर्थ उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है। शब्द की व्युत्पत्ति द्वारा स्पष्ट 


सम्प्रभुता के इसी अर्थ को वर्तमान समय में भी स्वीकार.किया जाता है, ठेकिन-इस प्रकार का स्पष्ट अर्थ होते 
हुए भी राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने सम्प्रभुता के सम्बन्ध में विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं और 
ब्राइस के शब्दों में कहा जा सकता है कि “सम्मभुता का प्रश्‍न राजनीति विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद 
और उल्झे हुए प्रश्नों में से एक है।” सम्प्रभुता के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये प्रमुख विचार निम्न प्रकार हैं : 
सम्प्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बोदां (९2॥ ०४०) के द्वारा की गयी जिनके अनुसार, “सम्प्रभुता 
नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न. हो” 
ग्रोशियस (570५0०5) ने लगभग अर्ध-शताब्दी बाद कहा कि “सम्प्रभुताः उस ब्यक्ति में निहित सर्वोच्च 
राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित न हों और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा 
सकता हो!” pr Fr 
डिग्बिट (0५४५) के अनुसार, “सम््रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है; राज्य के रूप में संगठित 
राष्ट्र की यह इच्छा होती है, यह वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को 
असीमित आदेश दिये जा सकते ही” के > 
बर्गेस (302०55) के अनुसार, “यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की 
मौलिक, निरपेक्ष व असीमित शक्ति है।'” ५ ४ के र 
क eran rissa fie i कक ककल क 
organizations its sovereignty. ० र —Gettell, Political ase ग्श- 
“Sovereignty is the the suppreme power of the state, over citizens and subjects म 


Law. रू him bj दा 
“Sovereignty is the supreme power vested in him, wliose acts are not Subject to any other and 


whose will cannot be over-ridden, न ~ Gos अप —Grotious 
“Soverei i manding power of the state, it is the will ofthe nat organized in the 
ग ब Wirt orders to all individual in the territory OR 
“Sovereignty is the original, absolute and unlimited power over the individual बंक over 
all associations of subjects.” 75 ress 
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] “सम्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती हाः 
न ND शब्दों का प्रयोग किया गया है, तथापि इन सभी विद्वानों का 
आशय यही है कि सम्प्रभुता का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति से ड ती श 
से किसी भी परिभाषा को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि सम्रभुता ह पक्ष होते 
हैं_आन्तरिक सम््रभुता एवं बाहरी सम्रभुता। सम्म्रभुता के इन दो पक्षों में से उपर्युक्त us स 
के केवळ एक पक्ष--आन्तरिक सम्प्रभुता--को ही व्यक्त किया गया है। सम्प्रभुता के इन दोनो पक्षों की 
विवेचना निम्न प्रकार है : व्यक्तियों समुवायो 

` आन्तरिक सम्रभुता-आन्तरिक सम््रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य आ व्यक्ति समुदायों से 
उच्चतर होता है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्‍चित क्षेत्र में 
स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथा शक्ति के आधार पर इन 
आज्ञाओं को मनवा सकता है। व्यक्ति अथवा समुदायों द्वारा इन आज्ञाओं के विरुद्ध अन्यत्र कहीं भी अपील 
नहीं की जा सकती है। डॉ. गार्नर के शब्दों में कहा जा सकता है कि “सम्प्रभुता राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तृत 
होती है और एक राज्य के अन्तर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते है!” 

' बाहरी सम्रभुता-वाहेरी सम्प्रभुता का तात्पर्य यह है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष नियन्त्रण से स्वतन्त्र होता है। एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होती है कि वह 
विदेशों से जैसे चाहे वैसे सम्बन्ध स्थापित करे। कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध या तटस्थता, इनमें से किसी 
भी मार्ग को अपना सकता है। लास्की ने सम्प्रभुता के इस वाहरी पक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा है कि 
!' आधुनिक राज्य प्रभुत्वसम्पन्न राज्य होता है। अतः वह अन्य राज्य के सम्बन्धों के विषय में स्वतन्त्र होता है। वह 
उसके सम्बन्ध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए विना ही व्यक्त कर सकता है।'” 

४ सम्प्रभुता के इन दोनों पक्षों को दृष्टि में रखते हुए सम्प्रभुता की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है 
कि “सम्मरभुतां राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सभी व्यक्तियों 
और समुदायों पर पूर्ण नियन्त्रणं रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के 
साथ अपनी इच्छानुसार सम्बन्ध स्थापित कर सकता है” Fy 
ead ; "सम्प्रभुता के लक्षण 

द ह की उपर्युक्त धारणा के आधार पर सम्प्रभुता के प्रमुख रूप से निम्नलिखित लक्षण बताये जा 
स द किक 5 2 
:_... ([) निरंकुशता (^७०।५९१९५४)-सम्प्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है और जैसा कि सम्प्रभुता के 
इस अर्थ से ही स्पष्ट है, यह सर्वोच्च शक्ति निरपेक्ष एवं निरंकुश होती है। सम्प्रभुता आन्तरिक और बाहरी 
दोनों ही क्षेत्रों में निरंकुश एवं सर्वोच्च होती है। आन्तरिक क्षेत्र में सम्प्रभुता सभी व्यक्तियों और समुदायों 
पर नियन्त्रण रखती है; शक्ति के आधार पर उनसे अपनी आज्ञाओं को मनवा सकती है एवं किसी के द्वारा 
भी राज्य की आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार बाहरी क्षेत्र में.एक राज्य दूसरे राज्यों 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में पूर्णतया स्वतन्त्र होता है। वैधानिक दृष्टि से आन्तरिक एवं बाहरी 
क्षेत्र में राज्य की सम्प्रभुता पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता है। ऑस्टिन के शब्दों में कहा जा 
सकता है कि “सम्प्रभु अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है, किन्तु स्वयं किसी के आदेश 
पालन का अभ्यस्त नहीं होता!” र 
. (2) मौलिकता ee न्या का अर्थ है कि राज्य की सम्प्रभुता मौलिक है, किसी अन्य 
सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं। यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि सम्म्रभुता प्रदत्त हो सकती है तो यह भी मानना 
पड़ेगा कि इसे देने वाली सत्ता राज्य तथा प्रभुसत्ता से भी ऊपर रहेगी और अपनी दी हुई वस्तु को उसके 
द्वारा अपनी इच्छानुसार वापस छिया जा सकेगा। सम्रभुता की परिभाषा के अनुसार सम्प्रभुता से उच्च किसी 
अन्य सत्ता का अस्तित्व असम्भव है। . it; 
7 “Sovereignty is the supreme will of the stat.” ] ! 
2 “The modern state is a sovereign state. It is, therefore, independent in the 


communities. It may infuse its will towards, hs with substa hi 
the will of any external power.” TR Uostance which need not 


—Willoughy 
face of other 
be affected by 
- —H. Laski 
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(3)*सर्वव्यापकता (^| Comprehensiveness)—म्प्भुता की सर्वव्यापकता का तात्पर्य 
के अन्तर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियन्त्रण रत और इनमें 
से कोई भी सम्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। यदि राज्य के अन्तर्गत किसी व्यक्ति विशेष 
कि को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो इन विशेषाधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निर्भर 
सर्वव्यापकता का केवळ एक अपवाद कहा जा सकता है और वह है 'राज्येतर सम्प्रभुता का तिद्धान्त' 
(Principle of Extra-territorial SoVereignty)| इस सिद्धान्त के अनुसार एक देश के अन्तर्गत स्थित 
राजदूतावास उस देश की सम्पत्ति समझा जाता है जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है और दूतावास के 
क्षेत्र में उसी देश के कानून लागू होते हैं, जिसं देश का वह प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह सिद्धान्त 
सम्प्रभुता की सर्वव्यापकता पर नियन्त्रण नहीं, वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टता और सौजन्यतां के आधार पर एक 
राज्य का दूसरे राज्य को दिया गया विशेष सम्मान है। यदि कोई राज्य अपनी सम््रभुता का प्रयोग करते हुए 
इन विशेषाधिकारों एवं सुविधाओं को वाप्रस लेना चाहे; तो छे सकता है। ; 
~(4) स्थायित्व (?आआशा००५)--अनेक वार सम्प्रभुता को एक सरकार विशेष का पर्यायवाची समझ 
लिया जाता है, लेकिन ऐसा समझना भ्रमपूर्ण है। वस्तुतः सम्प्रभुता स्थायी होती है और सम्प्रभुता का अन्त 
करना राज्य को ही समाप्त करना है। ब्रिटिश संविधान में “राजा मृत है, राजा चिरायु हो” (68 ¡5 02४0, 
long live the king) की जो. कहावत प्रचलित है वह सरकार और सम्प्रभुता के भेद को स्पष्ट करते हुए 
यही वताती है कि सम्प्रभुता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। न केवल 
सरकारों के परिवर्तन वरन्‌ एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेने से भी सम्प्रभुता नष्ट नहीं 
होती, वरन्‌ विजित राज्य की प्रभुत्व शक्ति विजेता राज्य के हाथों में चली जाती है। गार्नर ने कहा है कि 
“स्थायित्व से आशय यह है कि जब तक राज्य कायम रहता है तब तक सम्प्रभुता कायम रहती है। प्रभुत्वधारी 
की मृत्यु अथवा अल्पकालीन पदच्युति तथा राज्य के पुनः संगठन के कारण सम्प्रभुता कां नाश नहीं होता!” 
<(5) अपृथक्करणीयतां ([72।।९॥०४।।१/)-सम्प्रभुता राजा से अपृथक्करणीय होती है अर्थात्‌ राज्य स्वयं 
को नष्ट किये विना सम्प्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। सम्मभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है और 
उसे अलग करना आत्महत्या के समान है। प्रायः ऐसा भ्रम हो सकता है "कि किसी राज्य के एक खण्ड के 
पृथकू होने से अथवा उसका कोई एक भाग किसी अन्य राज्य द्वारा जीत लिये जाने पर उस खण्ड अथवा 
भाग से सम्वन्धित सम्प्रभुता उस राज्य से पृथक्‌ हो जाती है, किन्तु वास्तव में इससे सम्प्रभुता राज्य से पृथक्‌ 
नहीं होती, वेरन्‌ सम्प्रभुता का हस्तान्तरण मात्र होता है। गार्नर ने कहा है कि “सम्प्रभुता राज्य का व्यक्तित्व 
और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय हैं और वह किसी दूसरे को दे नहीं सकता, उसी 
प्रकार राज्य की सम्प्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है।'” यह बात छाइबर (25८) ने सुन्दर ढंग 
से इस प्रकार व्यक्त की है, “जिस प्रकार निज को नष्ठ किये विना मनुष्य अपने जीवन तथा व्यक्तित्व को अथवा 
वृक्ष अपने फलने-फूलने के स्वभाव को प्रथक्‌ नहीं कर सकता, उसी प्रकार सम्मभुता को राज्य से पृथक नहीं किया 
जा सकता है!” रूसो कहता है कि “सम्प्रभुता में सामान्य-इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण उसका कभी विच्छेद 
नहीं किया जा सकता :..शक्ति हस्तान्तरित की जा सकती मल नही!” तक | का 
6) अनन्यता ExclusiVeness)इसका अर्थ यह एक राज्य छ एक हा प्रभु सा 
सकती ह जो वैध र से जनता को आज्ञा-पालन का आदेश देती है। एक राज्य के अन्दर एक से अधिकं 
प्रभुशक्तियों का अस्तित्व मान छेना 'राज्य के भीतर राज्य” की मान्यता को स्वीकार कर लेना और राज्य की 


एकता को भंग करना है। oh 5 

([)-अविभाज्यता (गताशंअंण।9)-सम्रभुता का एक अन्य प्रमुख लक्षण र अविभाज्यता' है। 
सम्प्रभुता पूर्ण है, उसे विभाजित करने का अर्थ उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना 
है। इस सम्बन्ध में कालहन ने लिखा हैं कि “सम्रभुता एक पूर्ण वस्तु है, जिस प्रकार हम एक अर्ध-वर्ग अथवा 
एक अर्ध-त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई सम्प्रभुता की कल्पना Fo नहीं की 


be alienated than'a tree can alienate its right to sprout or man can 
ality without self-destruction.” 


I “Sovereignty can no more 
—Leiber, Political Ethics, Vol. T, 9. 29. 


transfer his life and person: 
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5 |” रूसो ने ठीक ही कहा है कि “प्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है।” इसी प्रक़ार गैरिछ 
च कि “विभाजित प्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है।” सम्प्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वश्रेष्ठ 
सत्ता और एक ही समय पर एक राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ सत्ताएँ निवास नहीं कर RT हे ; 

. सम्रभुता की अविभाज्यता के विचार से अनेक विचारक सहमत नहीं हैं। बहुल॒वा दद be “च. 
और अन्य समुदायों में विभाजित मानते हैं। इसके अतिरिक्त लावेल, ब्राइस, फ्रीमैन, आदि लख के चार 
है कि संघ राज्यों में सम्प्रभुता विभाजित होती है। अंग्रेज इतिहासकार फ्रीमैन तो यहाँ तक का कि 
संघात्मक आदर्श की पूर्णता के लिए प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण विभाजन अनिवार्य है।” लेकिन लावेल, ब्राइस, 
फ्रीमेन, आदि विद्वानों का दृष्टिकोण सही नहीं है और इन विद्वानों दाता शासन एवं प्रभुत्व शक्ति को एक 
ही समझ लेने के कारण इस प्रकार की बात कही गयी है। संघ राज्य bs सम््रभुता अविभाज्य ही होती-है। 
यह सम्रभुता संविधान में निहित होती है और व्यवहार में इसका प्रयोग संविधान में संशोधन करने वाली शक्ति 
करती है। गैटिल ने ठीक ही कहा है, “संघीय शासन प्रणाली में समरभुता-का विभाजन नहीं होता, जो कि समस्त 
राज्य में निहित होती है, परन्तु इसकी अनेक शक्तियों का बिभाजन होता है, जो कि वैधानिक रीति से शासन के 
विविध अंगों में विभक्त होती ह!” 

| सम्प्रभुता के विविध रूप 

“सम्रभुता' शब्द को अनेक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इस सम्बन्ध में भ्रम दूर करने के लिए 
सम्प्रभुता के कुछ प्रचलित रूपों की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है: "| 

(]) औपचारिक तथा वास्तविक सम्प्रभुता (Nominal and Real Sovereignty) औपचारिक या 
नाममात्र की सम्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है, जिसके पास सैद्धान्तिक दृष्टि से सम्पूर्ण 
शक्ति निहित हो, किन्तु जिसके द्वारा व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का अपने ही विवेक के आधार पर 
उप्रयोग न किया जा सके, व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उनके नाम पर कोई अन्य व्यक्ति ही करे। 
इंगैण्ड का सम्राट इस प्रकार के औपचारिक सम्प्रभु का आदर्श उदाहरण है। सैद्धान्तिक दृष्टि से इंगलैण्ड में 
सम्राट ही सम्प्रभु है किन्तु वास्तविक सम्प्रभु पार्लियामेण्ट और मन्त्रिमण्डल है जो व्यवहार में सम्राट की 
सम्प्रभुता का उपयोग करता है। इसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रपति को औपचारिक सम्प्रभु और संसद एवं 
मन्त्रिमण्डछ को वास्तविक सम्प्रभु कहा जा सकता है। औपचारिक तथा वास्तविक सम्प्रभुता का यह भेद 
संसदात्मक-च्यवस्था में ही देखा जाता है। 

(2) वैधानिक तथा राजनीतिक सम्प्रभुता (९४१ १ P०।(।८०। ऽ०४९९।४०५)--एक राज्य के अन्तर्गत 
कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन कराने. की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे वैधानिक 
सम््रभु कहा जाता है। यह वह सम्रभुःहै जिसे न्यायालय स्वीकारः करता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च 
शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं. होता और यह धार्मिक निर्देशों, नैतिक सिद्धान्तों और जनमत के 
आदेशों का उल्लंघन कर सकती है। गार्नर ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि “वैध प्रभुत्व वह निश्चित 
सत्ता है आ राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से पूरा कर सके, वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक 
सिद्धान्तों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके।” इसी प्रकार डायसी ने लिखा है कि “वैध सम्प्रभुता कानून बनाने 
वाळी वह शक्ति है जो अन्य किसी भी कानून या विधि से मर्यादित नहीं होती है।” इंगरैण्ड में संसद सहित 
सम्राट ([ ¡ग P।2९॥ को इसी प्रकार एक वैधानिक सम्प्रभु कहा जा सकता है। डायसी इंगरैण्ड के 
इस वैधानिक समपरभु के सम्बन्ध में लिखते हैं कि “संसद कानून की दृष्टि से इतनी सर्वशक्ति-सम्पन्न है कि एक 
बच्चे को पूरी उम्र का, मृत्यु के वाद किसी व्यक्ति को राजद्रोही या अवैध सन्तान को वैध घोषित कर सकती 
है अथवा उचित समझे तो किसी व्यक्ति को.स्वयं से सम्बन्धित मामले में भी न्यायाधीश बना सकती है।'” 


7 “Sovereignty is an entire thing. To divide'is to destroy 


and we might just as well speak of half a square or Y it tis the supreme power of the state 


balfa triangle, as halfa sovereignty.” 
—Calhoun’s Works, Vol. I, 9. 746. 


2 “The complete division of Sovereignty we may look Ssénti रं 5७६८४ 
of the federal ideas.” "२०१०७ essentla) to tie absolite perfectiin 


3 Gettell, Political Science, 0. I25. र , Freeman 
4 Dicey, The Law ofthe Constitution, p. 66. 20 होश) न ५ 
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मा छ 
: « कानूनी सम्प्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएँ वतायी जाती हैं : 

(]) ` यह निश्चित होती है और न्यायालय इसे स्वीकार करता है। 

(2) यह किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो सकती है। 

(3) यह निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है। 

(4) वैधानिक दृष्टि से राज्य की इच्छा की घोषणा केवल यही कर सकती है। 

(5) व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी सम्प्रभुता से ही प्राप्त होते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से व्यक्ति 

को इस सम्प्रभुता के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। 
(6) यह असीमित और सर्वोच्च होती है। 


राजनीतिक सम्प्रभुता 


प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रीय शासन-व्यवस्था' वाले देशों में तो वैधानिक सम्रभुता और राजनीतिक सम्प्रभुता में 
कोई अन्तर नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार का प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश 
राज्यों में प्रचलित है, उसके अन्तर्गत वैधानिक सम्प्रभु और राजनीतिक सम्रभु 'अळग-अळग इकाइयाँ होती 
हैं। वैधानिक दृष्टि से तो इंगछैण्ड में पार्लियामेण्ट सम्प्रभु है, किन्तु वास्तविक रूप में पार्लियामेण्ट की सत्ता 
पर अनेकं प्रतिवन्ध हैं। पार्लियामेण्ट जनता के कल्याण और इच्छाओं के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का 
निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि जनता पार्लियामेण्ट के सदस्यों को निर्वाचित करती और उन पर नियन्त्रण 
रखती है। वैधानिक सम्प्रभु की सत्ता पर नियन्त्रण रखने वाली इस शक्ति को ही राजनीतिक सम्प्रभु'कहा जाता 
है। डायसी के शब्दों में, “जिस सम्प्रभु को वकील लोग मानते हैं, उनके पीछे एक दूसरा सम्प्रभु रहता है। इस 
सम्प्रभु के सामने वैधानिक सम्प्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है। जिसकी इच्छा को अन्तिम रूप में राज्य के 
नागरिक मानते हैं वही राजनीतिक सम्भु है” गार्नर ने भी कहा है कि “वैध सम्प्रभुता के पीछे एक दूसरी 
सम्प्रभुता भी है जो वैध रूप से अज्ञात एवं असंगठित है और जिसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वह राज्य 
की इच्छा को वैध आदेश के रूप में व्यक्त कर सके, परन्तु फिर भी जो ऐसी सत्ता है जिसके सम्मुख सम्प्रभुता 
को नतमस्तक होना पड़ता है और वह है राजनीतिक सम्प्रभुता।” कालबिल के शब्दों में पार्लियामेण्ट को इस 
राजनीतिक सम्प्रभु के प्रति यह कहना होता है कि “मैं उनका नेता हूँ और मुझे उनकी आज्ञाओं का पालन 
करना चाहिए” =) 4 
लेकिन यह राजनीतिक सम्प्रभुता कानून द्वारा ज्ञात नहीं होती। यह तो असंगठित और अनिश्‍चित होती 
है। संकीर्ण दृष्टिकोण से एक देश के निर्वाचकों को राजनीतिक सम्प्रभु कहा जा एका क्योंकि वे ही 
वैधानिक सम्प्रभु का निर्णय करते हैं, लेकिन दळीय राजनीति, लोकमत और प्रचार के साधनों का भी वैधानिक 
सम्प्रभु पर नियन्त्रण रहता है। इसलिए गिलक्राइस्ट के शब्दों में कहा जा सकता हैं कि “राजनीतिक सम्प्रभु 
एक राज्य के अन्तर्गत उन सभी प्रभावों का योग होता है, जो कानूनी सम्भु के पीछे निहित रहते ही” 


वैधानिक और राजनीतिक सम्प्रभुता के बीच सम्बन्ध 

प्रत्यक्ष लोकत्त्रीय शासन में वैध और राजनीतिक प्रभुता में कोई अन्तर नहीं होता है और वे क्रियात्मक 
रूप में मिल जाती हैं, क्योंकि विधि निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष हाथ होता है; किन्तु उगरत्यक्ष लोकतन्त्र में 
जनता के प्रतिनिधि विधि निर्माता होते हैं। ऐसी स्थिति में जन-प्रतिनिधियों से निर्मित व्यवस्थापिका वैधानिक 
सम्प्रभु और उस वैधानिक सम्प्रभु पर नियन्त्रण रखने वाले निर्वाचक राजनीतिक सम्रभु > हैं र 

कानून निर्वाचक समूह की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए और व्यवस्थापिका सभा को सब तरह 
उनके आदेशों का पालन करना चाहिए यदि व्यवस्थापिका ऐसा नहीं करती, तो निर्वाचकों और व्यवस्थापिका 
में एक-दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं रहता और इनमें परस्पर राजनीतिक संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है। वैध और 
राजनीतिक सम्रभु दो भिन्न वस्तु नहीं हैं। वे राज्य की प्रभुता के दो पक्ष हैं यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति भिन्न 


I “Behind the sovereign, which thelawyer recognises there is and the sovereign to whom I 
“I am their leader and I must follow them.” 


i i , which lie behind the law." 
3 “Ihesum total of influence in a state, Whi Re no शव व 


sovereign must bow. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क 9 ` काक्यपि = 
मार्गों से होती है। अतः इन दोनों के वीच अधिकाधिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। प्रो. रिची ने 
ठीक ही कहा है कि “श्रेष्ठ शासन की समस्या अधिकांश में वैधानिक सम््रभु तथा राजनीतिक सम्रभु के मध्य 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने की समस्या है।” 

एक श्रेष्ठ व्यवस्था के अन्तर्गत वैधानिक सम्प्रभुता को राजनीतिक सम््रभु की इच्छा के दर्पण,के रूप में 
कार्य करना चाहिए! वैध प्रभुता या सत्ता राजनीतिक प्रभुता या सत्ता की इच्छा के विरुद्ध आचरण करने का 


साहस नहीं कर सकती। यदि वह ऐसा करती है तो वैध सत्यता (९४१! ४०५) राजनीतिक असत्यता में | 


परिणत हो जाती है। 
लोक प्रश्रुता 
लोक प्रभुता का विचार आधुनिक लोकतन्त्र का आधारभूत सिद्धान्त है। इस धारणा के अनुसार अन्तिम 


्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। लोक प्रभुता के विचार को मध्य युग में मार्सिग्लिओ ऑफ पेडुआ (Marsiglio 
०£ P३५७३) और विल्यम ऑफ ओकम (\/!ia/n ०९ 0००००), आदि विचारकों के द्वारा जन्म दिया गयां, 


परन्तु इस धारणा का प्रमुख प्रतिपादक रूसो है जिसने “सामान्य इच्छा” को ही लोक प्रभुता माना है। सामान्य । 


इच्छा” से रूसो का तात्पर्य सबकी इच्छा के उस भाग से था जिसमें सामान्य हित निहित हो। उन्नीसवी सदी 
में जनतन्त्र के विकास के साथ-साथ लोक प्रभुता के सिद्धान्त को भी लोकप्रियता मिली और आजकल तो 
निर्विवाद रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीतिक सत्ता का अन्तिम संरक्षण जनता-जनार्दन के 
हाथों में ही है और जैसा कि ब्राइस ने कहा है, “आधुनिक युग में लोक प्रभुता, लोकतन्त्र का आधार और 


पर्याय बन चुकी है।” परन्तु लोक प्रभुता के सिद्धान्त के प्रतिपादक स्पष्ट रूप से यह नहीं बताते कि “जनता' । 


शव्द से उनका तात्पर्य क्या है? एक अर्थ में नवजात शिशु से लेकर मृतप्राय व्यक्ति तक, निम्नतम अपराधी 
से लेकर आदर्शतम नागरिक तक, सभी इस शब्द के अन्तर्गत आ जाते हैं। दूसरे अर्थ में, इस शब्द में केवल 


उन्हीं व्यक्तियों का बोध होता है जिनमें राजनीतिक चेतना हो, जो उत्तरदायित्वपूर्ण हों, जिन्हें मताधिकार प्राप्त । 
हो औरं जो जनसंख्या के बहुमत का निर्माण करते हों। प्रथम अर्थ वाली जनता को प्रभु मानना तो कोरी | 


मूर्खता होगी। इस प्रकार लोक प्रभुता से केवल मताधिकार प्राप्त जनसंख्या के बहुमत का ही वोध हो सकता 


है और इस अर्थ में राजनीतिक प्रभुता तथा लोक प्रभुता में कोई अन्तर नहीं रह जाता! इसीलिए गार्नर ने | 
लिखा है कि “लोकप्रिय सम्प्रभुता का अर्थ निर्वाचक समूह की जनसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं होता | 
और यह उन्ही देशों में सम्भव है जिनमें व्यापक मताधिकार की प्रणाली प्रचलित करने के लिए वैध रूप से स्थापित | 
मार्गो दारा उनकी इच्छा को व्यक्त और प्रसारित करने के लिए क्रियान्चित होती है।'' डॉ. आशीर्वादम के अनुसार । 


लोक प्रभुता के सिद्धान्त में निम्न गुण विशेष उल्लेखनीय हैं : 
(|) शासन का अस्तित्व जनहित के लिए होता है। 


(2) यदि जान-वूझकर जन इच्छाओं की अवहेलना की जाती है तो क्रान्ति की सम्भावना उत्पन्न हो | 


जाती है। 
(3) जनमत की अभिव्यक्ति के लिए सरळ वैधानिक साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। 


(4) निश्चित अवधि के वाद चुनाव, स्थानीय स्वायत्त शासन, लोक निर्णय, आरम्भक और प्रत्याह्मान | 


द्वारा सरकार जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होनी चाहिए। 


(5) शासन के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही किया | 


जाना चाहिए, स्वेच्छाचारिता से नहीं। 

विधितः और यथार्थ सम्प्रभुता (€ ¡७7९ and De facto Sovereint)—एक देश के संविधान द्वारा 

जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है उसे विधितः सम्प्रभु कहते हैं 

और एक हे के अन्तर्गत व्यवहार में अथवा वास्तव में, जिस व्यक्ति या समुदाय द्वारा शासन किया जाता 

है, दूसरे शब्दों में, जनता से जो bl समुदाय वास्तव में अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है, उसे यथार्थ 

सम्रभु कहते हैं। ब्राइस के शब्दों में, “यथार्थ समभु बह है जिसकी आज्ञाओं व आदेशों का वारव में पालन 

होता हो, चाहे उसकी प्रभुता के आधार कानूनी हों या न हों।”” सामान्यतः विधितः और यथार्थ प्रभु अछग-अलग 

नहीं होते, क्योंकि कानून द्वारा जिस इकाई को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, व्यवहार में 
भी उसी के द्वारा शासन किया जाता है। Fr 
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___---++--5555८-++ माता मर चारमा 
किन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में विधित: और यथार्थ सम्प्रभु अलग-अलग हो जाते हैं। जव कोई व्यक्ति 
एक श्रेणी या बहुसंख्यक जनसमूह राज्य के विद्यमान संविधान और कानून की उपेक्षा कर क्रान्ति, विद्रोह 
या शक्ति के प्रयोग द्वारा शासन शक्ति अपने हाथ में लेकर अपनी सरकार स्थापित कर लेता है, तो ऐसी 
स्थिति में विधितः सम्प्रभु तो पुरानी सरकार ही रहती है, लेकिन नवीन स्थापित सरकारं उस राज्य की वास्तविक 
सम्प्रभु हो जाती है क्योंकि पुरानी सरकार उस क्षेत्र में अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकती। हिटलर 
ने बेल्जियम, फ्रांस; आदि राज्यों पर व्य स्थापित कर 939-40 में, क्रॉमवैल ने [649 में इंगछैण्ड में और 
लेनिन ने प्रारम्भ में 97 में रूस में जो सरकार स्थापित की थी, वह यथार्थ सम्प्रभु ही थीं। ।958 में मार्शल 
अय्यूव ने क्रान्ति के आधार पर पाकिस्तान की शासन शक्ति अपने हाथ में छे छी। लगभग 70 वर्षों तक वे 
पाकिस्तान के सर्वेसर्वा बने रहे, किन्तु 968 में सेना की सहायता से याह्याखाँ ने मार्शल अय्यूव को पदच्युत 
कर शासन की शक्ति पर अधिकार कर लिया। . 


973 की दो घटनाओं के आधार पर विधितः और यथार्थ सम्रभुता का भेद किया जा सकता है। 27 
जुलाई, ।973 को सरदार मोहम्मद दाऊद ने क्रान्ति के आधार पर अफगानिस्तान के शाह जहीरशाह को 
अपदस्थ कर सत्ता प्राप्त कर ली। इस प्रकार सरदार मोहम्मद दाऊद की सरकार यथार्थतः संम्प्रभु हो गयी। इसी 
प्रकार सितम्बर को चिली में राष्ट्रपति साल्वेदोर आयेद्रे की सरकार के विरुद्ध सफल विद्रोह करके जनरल 
पोनीचेत की सैनिक सरकार ने चिली के यथार्थ सम्प्रभु की स्थिति प्राप्त कर ढी। ये यथार्थ सम्प्रभु अच्छे भी हो 
सकते हैं और आततायी भी। जब विधितः सम्प्रभु आततायी होता है तो जनता परिवर्तन का स्वागत करती 
है और नवीन शासक को अपना समर्थन प्रदान कर देती है। | 

लेकिन विधितः सम्प्रभु और यथार्थतः सम्प्रभु अधिक समय तक एक-दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। 
या तो विधितः सम्प्रभु थोड़े समय के वाद इस प्रकार के विद्रोह द्वारा स्थापित शक्ति का अन्त करके पुनः यथार्थ 
सम्प्रभु वन जाता है या विद्रोह द्वारा स्थापित नयी सरकार संविधान में परिवर्तन करके या किसी और प्रकार 
से जनता की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा अन्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करके विधितः सम्प्रभु भी वन जाती है। 
उदाहरणार्थ, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी द्वारा किये गये परिवर्तनों को जब रूसी जनता ने स्वीकार 
कर छिया तो क्रान्ति द्वारा स्थापित नवीन सरकार यथार्थ सम्रभु होने के साथ-साथ विधितः सम्प्रभु भी बन गयी। 
जुलाई, ।973 में सरदार मुहम्मद दाऊद की सरकार ने पहले यथार्थ सम्प्रभुता प्राप्त की और थोड़े ही समय में 
व्यापक जन-समर्थन के आधार पर विधितः सम्प्रभुता भी प्राप्त कर ठी। 


सम्प्रभुता का अधिवास 


सम्प्रभुता के अधिवास की खोज राजनीति विज्ञान का अत्यन्त महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्‍न है। 
सम्प्रभुता के अधिवास का तात्पर्य यह है कि सम्रभुता राज्य में कहाँ रहती है अर्थात्‌ कौन व्यक्ति या व्यक्ति 
समूह राज्य की इच्छा को व्यक्त करते हैं। इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विचारों का प्रतिपादन 
किया गया है : ग wes 
(]) सम्प्रभुता का अधिवास राजा में है-!9वीं सदी तक राजतन्त्रामक शासन-व्यवस्थाओ में यह विचार 
प्रचलित था कि सम्मभुता राज्य में निहित होती है फ्रांस का शासक हुई चौदहवाँ कहा करता था कि “मैं ही 
राज्य हूँ, मैं ही शासक हूँ” ( शा। पाट ५३०, | था। पव ग्राणाक्षण)| परन्तु लोकतन्त्र की स्थापना के 
फलस्वरूप वर्तमान समय में इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया य | अर 
(2) सम्प्रभुता जनता में निहित है-सर्वप्रथम रोमन विद्वान सिसरो (८००४०) द्वारा इस विचार का 
में निहितं है) किन्तु उपर्युक्त विचार उस समय की प्रवृत्तियों के 
mpl ss लो और 77वीं सदी में यूरोप में जन-आन्दोछन प्रारम्भ हो गया 
ग जैसे संविदावादियों द्वारा इसः वात का प्रतिपादन किया गया कि शासन 


जनता में निहित होती है। फ्रांस एवं अमरीका की क्रान्ति 
जनस्वीकृति पर आधारित होता है और सम्र्ता जगता प्रदाम की गयी और वर्तमान समय में यह विचार 


और जैफरसन जैसे विद्वानों द्वारा इस विचार को पुष्टि प्रदान oe 
अत्यन्त लोकप्रिय भी है, किन्तु व्यवहार में इस सिद्धान्त को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं 


जिनमें कुछ अग्र प्रकार हैं : 
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प्रथमतः, जन-समुदाय को सम्प्रभु नहीं माना जा सकता, क्योंकि जन-समुदाय असंगठित होता है, लेकिन | 
सम््रभुता आवश्यक रूप से संगठित होती है और एकता उसका अनिवार्य लक्षण है! | 
द्वितीयतः, निर्वाचकों को भी सम्प्रभु नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी संख्या सम्पूर्ण जनता का 
एक बहुत ही छोटा भाग होती है। इसके अतिरिक्त जनता के मत या जनमत को राजनीतिक सम्प्रभु माना / 
जा सकता है, वैधानिक सम्र्रभु नहीं। MP | 
(3) सग्रभुता संविधान निर्माती सभा में है--6वीं सदी के कुछ प्रतिभाशाली न्याय-विशारदों ने इस बात | 
का प्रतिपादन किया कि सम्रभुता संविधान-निर्मात्री सभा में निहित होती है। इस विचार के अनुसार देश के | 
सर्वोच्च कानून. का निर्माण करने वाली सभा को ही सम्रभु कहा जा सकता है, परन्तु इस विचार के विरुद्ध | 
भी निम्नलिखित वातें कही जाती हैं : । गत विधान | 
प्रथमतः, सम्प्रभुता का एक प्रमुख लक्षण उसका स्थायित्व है, परन्तु लगभग सभी राज्यों में निर्मात्री | 
सभा स्थायी नहीं होती है। | 
दवितीयतः, संविधान-निर्मात्री सभा को वैधानिक सम्रभु कहा जा सकता है, राजनीतिक सम्प्रभु नहीं। | 
यद्यपि वैधानिक सम्प्रभु का भी अपना महत्व है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से अन्तिम रूप में तो राजनीतिक | 
सम्प्रभु ही सर्वोच्च होता है। Md | 
(4) सम्प्रभुता का अधिवास विधानमण्डल में है--आधुनिक युग के कुछ विद्वानों का मत है कि सम्प्रभुता ' 
का अधिवास राज्य के विधानमण्डल में है क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो विधानमण्डल की इच्छा 
का ही पालन करती हैं, परन्तु इस विचार के विरुद्ध भी निम्न तर्क दिये जाते हैं : 
प्रथमतः, यह वात असत्य है कि विधानमण्डल ही कानूनों का एकमात्र निर्माता होता है और उसकी । 
शक्तियाँ असीमित हैं। व्यवहार में विधानमण्डल की शक्तियाँ जनमत, निर्वाचन, रीति-रिवाज, धार्मिक नियम, 
संविधान, आदि अनेक बातों से सीमित हैं। | 
. दितीयतः, संघात्मक राज्यों में जहाँ पर कि संविधान आवश्यक रूप से लिखित और कठोर होता है, 
यह बात लागू नहीं होती है। संघात्मक राज्य में शक्ति-विभाजन के कारण विधानमण्डल की शक्तियाँ सरकार । 
के अन्य अंगों के अधिकारों से सीमित हो जाती हैं। 
(5) सम्प्रभुता का निवास राज्य में. विधि निर्माण करने वाली समस्त संस्थाओं के योग में है--गैटिल जैसे 
कुछ विद्वानों ने इस वात का प्रतिपादन किया है कि सम्प्रभुता उन समस्त संस्थाओं के योग में निवास करती 
है जो विधि निर्माण के कार्य में भाग लेती हैं। गैटि ने इन संस्थाओं का विभाजन निम्न प्रकार से किया है: / 
(क) प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्थाएँ-राष्ट्रीय, राजकीय तथा स्थानीय | | 
(ख) न्यायाल्य--जव वे कानून का निर्माण करते हैं। । 
(ग) कार्यपालिका--जब वह अध्यादेश जारी करते हैं। | 
(घ) निर्वाचक मण्डल--जब वे लोक निर्णय और आरम्भक द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हों। | 
(ङ) सम्मेलन व सभाएँ--जब वे संविधान परिवर्तन या नवीन संविधान के निर्माण का कार्य करते हैं। / 
 गैटिळ का विचार उपर्युक्त चारों ही सिद्धान्तो का समन्वय है। इसके अन्तर्गत एक प्रकार से स्वयं राज्य । 
को सम्भु माना गया है.और सरकार के विभिन्न अंग व्यवहार में इस सम््रभु शक्ति का प्रयोग करने वाले | 
हैं। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत लोक प्रभुता, वैधानिक प्रभुता और राजनीतिक सम्प्रभुता सभी को उनका उचित + 
स्थान प्रदान कर दिया गया है, अतः यह विचार ही स्वीकार्य है। . | 
ऑस्टिन का सम्प्रभुता सिद्धान्त 
(AUSTIN'S THEORY OF SOVEREIGNTY) 
जॉन ऑस्टिन (790-859) इंगलैण्ड का विधानशात्री था, जिसने [832 में 
“विधानशाञ्र पर व्याख्यान! (Lectures on Jurisprudence) में सम्प्रभुता Si 
ऑस्टिन हॉव्स और वेन्थम के विचारों से प्रभावित था और बेन्थम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानूत | 
और परम्परा के वीच भेद करना और परम्परा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। कानून के सम्बन्ध में | 
« | 
ऑस्टिन का विचार था कि “उच्चतर बाया निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है? और अपने इसी | 
विचार के आधार पर ऑस्टिन ने सम्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार है, “यदि कोई । 
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`, कानून कहा जा सके।...प्रजा पर नियन्त्रण रखने as 
» ही हुआ था और उनका पालन भी घरेलू समितियों द्वारा ही होता था।” लीकॉक ने भी इस कथन की पुष्टि 


ष्याम 5. ती 
निश्‍चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति, जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञापालन का अभ्यस्त 
६ आदेशों भ्यस्त 
के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में बह उच्च 352 बह जल 
शक्तिसम्पन्न होता है तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतन्च समाज होता ही?” 
ऑस्टिन के सम््रभुता सम्बन्धी इस कथन के विश्लेषण से सम्रभुता की निम्न विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं : 

न कर is अ राज्य में. आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह 
सम्प्रभु होत र [जनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ 
किसी पिण्ड में आकर्षण केद्र कां होना अनिवार्य होता है be 3/2523%% 8:24 

(2) सम्प्रभु किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, किन्तु यह आवश्यक रूप से निश्चित 
होना कलम निहित तिलक ह कानून', देवी इच्छा', 'जनमत” या “मतदान” जैसे 
भावात्मक प्रतीकों में नहीं हो सकती है। यह तो एक ऐसा निश्चित मनुष्य या एक ऐसी निश्चित 
होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रभुत्व न हो। ee > चि 

(3) इन निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ की शक्ति असीमित और अपरिमित (३85०७ and inlimited) 
होती है। कोई उच्चतर अधिकारी उससे अपनी आज्ञाओ का पालन नहीं करा सकता! 

(4) निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ के प्रति आज्ञाकारिता आदत का विषय होती है, यदा-कदा की वात नहीं। 
ऑस्टिन का विचार है कि निश्चित प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर, निरन्तर और अप्रतिहत होनी चाहिए। 
ध प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है और इस आदेश की अवहेलना करने वाला दण्ड का भागी 
होता है। कं 

(6) सर्वोच्च प्रभुता की शक्ति अखण्डित होती है। यह एक ही इकाई हैं और व्यक्तियों अथवा संघों में 
इसका विभाजन नहीं हो सकता। । ध 
ऑस्टिन के सिद्धान्त की आलोचना . | 

ऑस्टिन एक वकील था और उसने सम्प्रभुता के सिद्धान्त की व्याख्या केवळ वैधानिक दृष्टिकोण के 
आधार पर ही की है। ऑस्टिन द्वारा व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान न दिये जाने के कारण सर हेनरी मेन, ब्राइस, 
ए. आर. लॉर्ड, ब्लंटशली, जेम्स स्टीफेन, आदि विद्वानों ने इस सिद्धान्त की कटु आलोचना की है। ऑस्टिन 
के सिद्धान्त की ये आलोचना. प्रमुख रूप से निम्नलिखित आधारों पर हुई हैं: 

२८६७ समाज में ऑस्टिन के जनश्रे्ठ को खोज पाना कठिन है--ऑस्टिन के द्वारा जिस प्रकार के निश्चित 


- ` सम्प्रभु की व्याख्या की गयी है, व्यवहार में उसे खोज पाना अत्यन्त कठिन है। सर हेनरी मेन (Sir Henry 


Maine) ने अपनी पुस्तक “Early Institittions’ में लिखा है कि “इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ 
के उदाहरण नहीं मिलते हैं।” उनके अनुसार, पूर्व में अनेक साम्राज्यों में ऐसी कोई चीज नहीं रही जिसे 
निश्चित उच्चतर सत्ता कहा जा सके। मध्य युग में भी यह निश्चय करना कठिन था कि सम्भु समाज हे 
या राज्य। सामन्ती युग में भी सामन्तों की शक्ति वढी हुई होने के कारण वास्तविक सम्प्रभु का पता लगाना 
कठिन था और वर्तमान समय में अमरीका, आदि देशों के संविधानों में सम्प्रभु को निश्‍चित करना कठिन है। 
मेन ने उदाहरण देते हुए लिखा है, “महाराजा रणजीतसिंह के. आदेश की सूक्ष्म अवज्ञा का अरिणाम मृत्युदण्ड 


या अंगभंग , किन्तु ऐसे शासक ने भी कभी कोई आदेश नहीं दिया जिसे ऑस्टिन के शब्दों में 
त ल ला के ने वाले उनके नियमों का जन्म उनकी प्राचीन प्रथाओं के दारा 


करते हुए कहा है कि “प्रभुत्व, राज्य तथा कानून का विचार जिस प्रकार से ऑस्टिन ने किया हैं, यह पूर्वी 
जनजातियों पर लागू नहीं होता।” ऐसी स्थिति में जॉन चिपमैन ग्रे के शब्दों में कहां जा सकता है कि “समाज 
के वास्तविक शासकों को खोजा नहीं जा सकता है" 


I गहन id nok i i i like superior, receives 
3 “Ifa determinate human superior, not in the ‘habit of obedience to a like suf र 

habitual obedience from the bulk of a given society, that पक Sere हु 
in the society and the society including the sovereign, है ® society politica, and मातर Ee 

—Austin iri ‘Lectures on Jurisprudence’ Quoted by Garner in 

बट Political Science and Government, 9. I79 

2 “The real rulers of society are undiscoverable." ; गध Chipman Gray. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MID त्त स बाय 02 र साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


लोक प्रभुता की अवहेलना करता है--इस सिद्धान्त का यह प्रतिपादन कि सम्प्रभु कोई निश्चित 
bd लोक प्रभुता की इस मान्यता के विपरीत है कि प्रभुत्व शक्ति जनता dn होती है तथा 
"लोकमत या जनता की इच्छा ही राज्य में सर्वोपरि है।' वस्तुतः ऑस्टिन की कल्पना ध क प्र को 
मानने का परिणाम यह होगा कि हमें लोक प्रभुता तथा राजनीतिक प्रभुता-दोनों ही प्रकार की प्रभुता ह को 
सत्ता अस्वीकृत करनी होगी। वर्तमान समय की ्रजातनत्रीय व्यवस्था में ऐसा कर सकचा डय नहीं है। 
मैकाइवर ने अपनी पुस्तक 'आधुनिक राज्य' (7९ 04९7 9४2९) में लिखा है कि “ऑस्टिन की विचारधारा 


उपनिवेशों के राजनीतिक जीवन पर ही लागू होती है, क्योंकि उस विचारधारा की विषय-यस्तु स्वामी और दास के | 


सम्बन्धो की व्याख्या मात्र है।'' 


प्रभुसत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं है--ऑस्टिन के सिद्धान्त का यह प्रतिपादन कि सम्भु | 
के र हि होते हैं, त्रुटिपूर्ण है। वस्तुतः सम्रभुता ही कानून का एकमात्र खरात नहीं होती है, वरनू | 
इसके साथ-साथ परम्परागत प्रथाओं, न्याय सम्बन्धी निर्णयों, वैधानिक टीकाओं और औचित्य पर आधारित | 
राजकीय व्यवस्थापन भी कानून के स्रोत के रूप में कार्य करता है। इस सम्बन्ध में भारतीय विद्वान कौटिल्य | 


अपने 'अर्थशात्र” में लिखते हैं कि “धर्म, औचित्य, न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्ते, परम्परागत नियम और 
प्रथाएँ तथा राजा के आदेश कानून के स्रोत होते ही!” 


आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार तो कानून निर्माण के स्रोत के रूप में राज्य के आदेशों की अपनी | 


कोई पृथक्‌ सत्ता हो ही नहीं सकती, अपितु राज्य के द्वारा वे ही कानून निर्मित हो सकते हैं तथा जनता को 


चे ही कानून साधारणतया मान्य हो सकते हैं जिनका आधार परम्पराएँ, न्याय और औचित्य हो। मैकाइवर । 


(४८९५७) का कथन है, “राज्य को किसी रीति-रिवाज का विनाश करने या बदलने की तनिक भी शक्ति नहीं 


होती। हॉ, इतना अवश्य है कि परिस्थितियों में थोड़ा-सा परिवर्तन लाकर वह अप्रत्यक्ष रूप से उनको प्रभावित करता ' 


हे!” क्लार्क, सिजविक, लावेल, विल्सन, टी. एच. ग्रीन. लाइटबुड, मेरियम और विलोबी ने भी ऑस्टिन के 
सिद्धान्त की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ऑस्टिन ने कानून के वारे में केवल एक तत्व 


(सत्ताधारी के आदेश) पर अनावश्यक बळ दिया है और अन्य तत्वों की उपेक्षा की है। इस सम्बन्ध में डिग्विट | 
ने तो यहाँ तक कहा है कि “राज्य कानून का निर्माण नहीं करता बरनु कानून ही राज्य की स्थापना करते है! | 


कानून केवल सामाजिक आवश्यकता का प्रकाशन होता है” 


(4) ऑस्टिन का यह कथन असत्य है कि सम्प्रभुता अविभाज्य है--ऑस्टिन सम्प्रभुता की अविभाज्यता | 
का प्रतिपादन करता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से सम्प्रभुता की अविभाज्यता के सिद्धान्त को स्वीकार | 
नहीं किया जा सकता। प्रत्येक राजनीतिक समाज में कर्तव्यों का वँटवारा होता है और कर्तव्यों के बँटवारे 


से स्पष्ट है कि सम्प्रभुता विभाजित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय के संघात्मक राज्यों के 


अन्तर्गत तो सम्प्रभुता आवश्यक रूप से विभाजित होती है। कुछ विद्वान संघात्मक राज्यों में भी सम्प्रभुता. के | 


अविभाजनत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि संघ राज्यों में सम्प्रभुता संविधान-निर्मात्री सभा में निहित 


रहती है, लेकिन इस वात को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान सभा शाश्वत नहीं होती है , 


जबकि आवश्यकता सम्प्रभुता का मूल लक्षण है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सम्प्रभुता विभाजित 
ह है र 


शक्ति को अत्यधिक महत्व--इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में शक्ति को अत्यधिक महत्व प्रदान किया 


गया है। ऑस्टिन की धारणा से प्रतीत होता है कि उच्च सत्ता अपने सिद्धान्तों का पालन शक्ति के आधार | 
पर ही करवाती है, परन्तु वास्तविकता यह नहीं है। अधिकांश जनता कानूनों का पालन दण्ड के भय के | 
कारण नहीं वरन्‌ इस कारण करती है कि कानून जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करता है और उनके पालन | 
में जनता का ही कल्याण निहित होता है। ऑस्टिन के सिद्धान्त में शक्ति को जो अत्यधिक महत्व प्रदान किया. 
गया है, उसी के कारण हर्नशॉ (प्र८शा। १३%) ने कहा है, “ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की गन्ध आती ही” । 


7 “The state has little power to make custom and perhaps less to destroy it, although indirectly it | 


influence customs by changing the conditions out of which they spring.” 


—Maclver, Modern State, p. /0. | 


2 “tis not the state which creates law, but it is the law, which creates the state, laws are me 
the expressions of social necessity.” —Dugvit 
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(6) सम्प्रभुता असीमित नहीं है--ऑस्टिन द्वारा सम्रभुता के जिस गसा 
है उसके अनुसार सम्प्रभुता का सर्वप्रथम लक्षण उसकी असीमितता barbie का 
सम्रभुता की असीमितता को स्वीकार नहीं करते हैं। व्हंटशही लिखता है कि “राज्य अपने समसत स्वरुप में 
सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी मामलों में बह अन्य राज्यों के अधिकारों से और आन्तरिक क्षेत्र में 
स्वयं की प्रकृति तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों से सीमित है! 

आलोचकों के अनुसार व्यवहार में सम््रभुता की असीमितता पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध होते हैं : 

(क) नैतिक प्रतिबन्ध-सम्रभुता व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्षेत्र के नैतिक नियमों से असीमित होती है 
और कोई भी सम्प्रभु अपने आदेश या कार्य द्वारा चोरी या वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्य को नैतिक नहीं 
बंना सकता है। 

(ख) रीति-रिवाज तथा परम्पराएँ--रीति-रिवाज तथा परम्पराओं का भी सम्भु की कानूनी शक्ति पर बहुत 
बड़ा प्रतिबन्ध होता है।'परम्पराओं का राष्ट्रीय जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है और कोई भी सम्परभु 
अपने अस्तित्व को खतरे में डाले विना सहसा ही इन परम्पराओं को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। सर 
. हेनरी मेन ने अपनी पुस्तक ६7/५ #7507) ग 5४००5? में लिखा है कि “पंजाब का निरंकुश शासक 
रणजीतसिंह भी ऐसे कानून लागू नहीं करता था जो कि समाज के प्रचलित नियमों के विरुद्ध हो!” 

(ग) धर्म--भूतकाल में लगभग सभी राज्यों और वर्तमान समय में भी कुछ राज्यों में धर्म सम्प्रभु की 
शक्ति पर एक प्रतिबन्ध है। बहुत समय तक यूरोप के अनेक राज्यों में राज्याभिषेक उस समय तक अवैध 
माने जाते थे जब तक कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोम के पोप की स्वीकृति न प्राप्त कर ली गयी हो। 
वर्तमान समय में भी पाकिस्तान जैसे अनेक राज्यों में संविधान का मूल आधार धर्म ही है। 

(घ) अन्तरराष्ट्रीय कानून- वैज्ञानिक प्रगति तथा यातायात और संवादवाहन के साधनों के विकास ने 
वेश्व के विभिन्न देशों को एक-दूसरे के बहुत अधिक समीप ला दिया है और वर्तमान समय में एक राज्य 
की सम्प्रभुता अन्तर्राष्ट्रीय कानून और विश्व जनमत से बहुत अधिक सीमित होती है। यद्यपि कानूनी दृष्टि से 
सम्प्रभुता पर अन्तर्रष्रीय नियमों का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है, लेकिन किसी भी सम्भु द्वारा विश्व जनमत 
का विरोध किया जा सकना सम्भव नहीं है। लास्की सम्पूर्ण मानवता के हित में राज्य की सम्प्रभुता को सीमित 
करने के पक्ष में है और उसके विचार में “सम्भु की मनमानी आज्ञा देने की शक्ति मानवता के हित से मेल 
नहीं खाती है।”” 

(ङ) अन्य समुदाय-वर्तमान समय में मानवीय आवश्यकताओं की विविधता के कारण व्यक्तियों द्वारा 
आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अनेक समुदायों की स्थापना की जाती है और इन समुदायों द्वारा 
व्यक्ति एवं राज्यों के जीवन के सम्वन्ध में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं। राज्य भी इन समुदायों के 
अस्तित्व का ध्यान रखते हुए ही अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। बहुळवादियों के अनुसार मानव-निर्मित 
ये ऐच्छिक समुदाय भी राज्य की शक्ति पर कड़े प्रतिबन्ध हैं। 

(7) प्रभुत्व की धारणा घातक है--आन्तरिक क्षेत्र में यदि इस सर्वोच्च सत्ता की धारणा को स्वीकार भी 
कर लें, तो भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः वर्तमान 
समय में, जवकि अणु वम और हाइड्रोजन बम जैसे शक्तिशाली अख्र-शत्रों का निर्माण हो चुका है तो सम्पूर्ण 
मानवता से सम्बन्धित प्रश्नों को किसी एक राज्य की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए ार्मन ऐंजल 
(Norman An€]) ने अपनी पुस्तक "८5९९ 4550555! में राज्य प्रभुत्व को प्रमुख हत्यारों में माना 
है। लास्की ने ठीक ही लिखा है कि “अन्तरीय दृष्टि से एक स्वतन्न और प्रभुत्वसम्पन्न राज्य का विचार मानवीय 


सुख-समृद्धि के लिए घातक है।” म्ह | अ 

महत्व- यद्यपि ऑस्टिन के सम्भु सिद्धान्त की अनेक आलोचनाएँ की गयी हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश 

आलोचनाएँ ऑस्टिन के दृष्टिकोण को ठीक प्रकार से न समझने और भ्रान्ति के कारण की गयी हैं। ऑस्टिन 

i ighty, foritis limited ternally by the rights of other states and 

र कमा by म i “gta dual meee ल ना 
; s an! 

2 “Externally, surely the concept of an absolute ग द re म 


lified allegiance to government from i Lr 
य i compatible with the interests of humanity. 
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04___.____ __. साहित्य भवन पब्लिकेशस == = साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 
ने उस सिद्धान्त का प्रतिपादन वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर किया और निश्चित रूप से यह is जा 
कत है कि वैधानिक दृष्टिकोण से ऑस्टिन का सिद्धान्त सही है। यह सिद्धान्त नितान्त स्पष्ट और र्‌ 
है और उसके द्वारा किये गये सिद्धान्त के इस विवेचन से प्रभुता के लौकिक व राजनीतिक रूपों की 


अनिश्‍चितता निश्चितता में ढले जाती है। 


बहुलवाद 
(PLURALISM) 
सम्प्रभुता की, विवेचना करते हुए बोदां, हॉव्स, हीगल, ऑस्टिन, आदि Md द्वारा सम्प्रभुता की 
अद्दैतवादिता का प्रतिपादन किया गया है जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक राज्य में एक ही सम्प्रभुता होती है, 
सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं और यह सर्वोच्च सत्ता राज्य की सत्ता होती है। इस धारणा के 
अनुसार राज्य की यह शक्ति मौलिक, स्थायी, सर्वव्यापी तथा अविभाजनीय होती है और मानव-जीवन के सभी 
पहलुओं का नियमन और नियन्त्रण राज्य के द्वारा ही किया जा सकता है। सम्प्रभुता की अद्वैतवादिता की इस 
धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ, उसे हम राजनीतिक वहुलवाद या बहुसमुदायवाद कहते हैं। 
इस प्रकार बहुलवाद को सम््रभुता की अब्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि 
राज्य के अस्तित्व को बनाये रखना चाहती है, किन्तु राज्य की सम््रभुता का अन्त करना श्रेयष्कर मानती है। 
वहुलवादी विचारधारा के अनुसार राजसत्ता सम्प्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य 
अनेक समुदायों का अस्तित्व राजसत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, वरन्‌ राज्य के साथ-साथ दूसरे अनेक समुदायों और 
संघों की सदस्यता भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को सम्पूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा 
सकती है। विद्वान हेसियो (480) ने इस सम्वन्ध में लिखा है कि ““बहुल्वादी राज्य एक ऐसा राज्य हे, जिसमें 
सत्तां का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए।” 
वहुलवाद को समझने के लिए कुछ वहुळवादी विचारकों के कथनों का उल्लेख किया जा सकता है, जो 
निम्न प्रकार हैं : 
लिप्डसे ने लिखा है कि “यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्प्रभुता के 
सिद्धान्त का अन्त हो चुका ही! 
. बार्क का मत है कि “कोई भी राजनीतिक सिद्धान्त इतना निष्फल नहीं हुआ है जितना कि प्रभुत्वसम्पन्न 
राज्य का सिद्धान्त निष्फल हो चुकां है।”” 
लास्की के शब्दों में, “समाज के ढाँचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए।'” 


ख ' गैटिळ ने वहुल्वाद की विस्तार से व्याख्या की है। उसके अनुसार, वहुलवादी इस बात को मान्यता | 
नहीं देते कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। वे अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक एवं प्राकृतिक | 


मानते हैं। उनका विचार है कि वे सभी समुदाय वैसे ही महत्वपूर्ण हैं जैसे कि राज्य। इन समुदायों का प्रादुर्भाव 


स्वतः एवं स्वभावतः होता है; र राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते और न वे अपने अस्तित्व के लिए उसकी । 
इच्छा पर ही अवलम्बित होते हैं। राज्य की तरह वे भी अपने क्षेत्रों में सर्वोपरि हैं। वे इस बात को भी नहीं | 


मानते कि कि अपनी शक्ति के कारण कुछ सर्वोच्च अधिकार रख सकता है। वे उन सभी समुदायों के 
समान अधिकारों में विश्वास करते हैं जो अपने सदस्यों को एक सूत्र में पिरोकर उनके लिए महान्‌ कार्य 
Es हैं अ वळ याक क अपितु सभी समुदाय उसका उपभोग करते हैं। राज्य 
अ ,स र असीम शक्तिसम्पन्न नहीं है। उसका सर्वोच्च सत्ता का दावा 

की वास्तविक बातों के अनुरूप नहीं है।' पाज वरि 
7 “Ihe pluralistic state is simply a state in which there exists no single source of authority—it is 


divisible into parts and should be divided.” —Hasi नर हि 
2 “If we look at the facts, it is clear enough that theory of कना जाला ioe सर बह वक का 


—Lindsay, The Personality of Associati 
“3 ‘“Thestructure of social organization, ifit wants tobe dalle ee See 


4 Gettell, Political Science. —Laski 
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सम्प्रभुता और. बहुलवाद ` I05 


Ts ७ 2 (0.0 क स्ट 
कमर बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व 

[7वीं, 8वीं और 9वी सदी में विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा प्रभुसत्ता के अनियन्त्रित 
स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन प्रभुसत्ता सम्बन्धी उनकी यह मान्यता बीसवी सदी गा! अर्थ 
और राजनीतिक गी अनुकूलन थी। अतः अनियन्त्रित प्रभुसत्ता का सिद्धान्त एक अव्यावहारिक 
तंथा मृत सिद्धान्त वन गया और उसके स्थान पर जीवन की वहुमुखी आवश्यकताओं पर आधारित वहुलवादी 
विचारधारा का जन्म हुआ। वहुल्वादी विचारधारा के विकास में सहायक तत्व निम्नलिखित रहे हैं : 

,(।) हीगछवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया--आदर्शवादी विचारधारा को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाते हुए हीगळ 
ने राज्य को पृथ्वी पर परमेश्वर की अवधारणा के नाम से सम्बोधित किया। हीगल एकमात्र राज्य को ही 
नैतिक और आदर्शासक संस्था मानता है और राज्य-की निरंकुश एवं असीमित प्रभुसत्ता का उपासक होने 
के कारण अन्य समुदायों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। हीगळ की इस चरमतावादी धारणा की प्रतिक्रिया 
होना स्वाभाविक था और इस प्रतिक्रिया का उदय बहुलवाद के रूप में हुआ। बहुलवाद प्रभुसत्ता को असीमित 
न.मानकर सीमित -मानता है और राज्य के साथ अन्य-समुदायों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। अतः 
यह सरलता से कहा जा सकता है कि बहुलवाद:के विकास में आदर्शवाद के विरोध का वहुत बड़ा हाथ है! 

(2) राज्य की अयोग्यता--आधुनिक राज्य की अयोग्यता भी बहुळवाद के विकास का एक कारण है। 
वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है और के्रीकरण की प्रवृत्ति अधिकाधिक बल प्राप्त करती 
जा. रही. है, लेकिन व्यवहार में अनेक बार राज्य को सर्वशक्तिमान बनाने का यह प्रयल राज्य की अयोग्यता 
में परिणत हो जाता है। प्रो; वार्ड (7) के सुन्दर शब्दों में, “इससे केन्द्र में पक्षाघात. या लकवा (^ए०।९क) 
तथा दूरवर्ती सिरो (६%।7९॥/(।९5) पर रक्तहीनता या पाण्डुरोग (44९7/3) हो जाता है। र्ग बहुलवादी विकेन्द्रित 
राज्य के अपने सिद्धान्त के आधार पर वर्तमान राज्य की इस त्रुटि को दूर करना चाहते हैं। 

(3) मध्यकालीन संघवावी विचारको का प्रभाव--बहुळवाद के विकास में जर्मन लेखक गियर्क तथा ब्रिटिश 
लेखक मैटलैण्ड और फिगिस, आदि विद्वानों के विचारों ने भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य किया है। 
गियर्स और मैटळैण्ड ने लोगों का ध्यान उस मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की ओर आकृष्ट किया जिसमें 
राजशक्ति एक स्थान पर केन्द्रित न थी और समाज में आर्थिक संघों को प्रमुख स्थान प्राप्त था। इन विचास्कों ने 
सामाजिक हित में फिर से इस व्यवस्था को ग्रहण करने पर बळ दिया। इसी प्रकार फिगिस ने मध्यकालीन चर्च 
के स्वतन्त्र अस्तित्व की बात कहकर इस वातं का प्रतिपादन किया कि शक्ति के उपभोक्ता एक नहीं वरन्‌ 
अनेक हो सकते हैं। फिगिस के अनुसार, जिस प्रकार मध्यकाल में समुदायों की सत्ता उपयोगी व राज्य के 
हस्तक्षेप से परे रही है, उसी प्रकार वर्तमान समय में सांस्कृतिक, आर्थिक, आदि समुदायों की स्थिति है। अतः 
इन समुदायों को राज्य के समकक्ष स्वीकार करते हुए सामाजिक सत्ता का स्वरूप संघात्मक होना चाहिए। इस 
प्रकार मध्यकालीन संघीय समाज व्यवस्था से प्रेरित विचारकों ने बहुखुवाद के उदय में महत्वपूर्ण योग दिया! . 

(4) लोकतन्त्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से असन्तोष--9वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी 
के प्रारम्भ में प्रतिनिध्यात्मक लोकतन््र.के अन्तर्गत प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या को अपनाया गया था, 
लेकिन शीघ्र ही प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या से असन्तोष उत्पन्न हुआ और श्रेणी समाजवादी तथा संघवादी 
विचारकों द्वारा इसके स्थान पर ' व्यावसायिक या. कार्यात्मक प्रतिनिधित्व” (पा200॥श! representation) की 
माँग की गयी) व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के ये सभी प्रतिपादक, जिनमें जी. डी. एच. कोल का नाम सबसे प्रमुख 
रूप में ढिंया जा सकता है, राज्य का उग्र विरोध करने वाढे तथा समुदायों की तुलना में राज्य को गौण महत्व 
प्रदान करने वाले थे! अतः इन विचारकों ने भी बहुल्वादी विचारधारा के पोषण में सहायता प्रदान की। 

6) अन्तराष्ट्रीय विचारों का क्रमिक विकास--यदि पिछली. सदियों में राष्ट्रीयता का विचार. प्रमुख रहा है 
तो वर्तमान समय को अन्तर्राष्ट्रीयता का युगः कहा जा सकता है। राष्ट्रीय राज्यों व राष्ट्रीयता की भावना के 
उदय ने जिस प्रकार राज्य की असीमित सम्रभुता का विकास किया, उसी प्रकार अन्तर्राद्रवादी भावना के 
विकास ने प्रभुता के बहुलवादी विचार को प्रोत्साहित किया। अन्तर्रा्रवाद की भावना के विकास के कारण 
ही यह विचार वढ. ग्रहण करता गया. कि सम्पूर्ण मानवता के हित को दृष्टि में रखकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
7 ees ककान्फ arte centre and. anaemia at the extremities.” —Prof. Ward 
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088... साहिबधधकाअध्लकेशस = = 
राज्य की प्रभुसत्ता को सीमित कर दिया म हहत हतात मि के इस प्रतिपादन से राज्य 
र और बहुल्वादी विचार को प्रोत्साहन मिछा।  ., 
bi क का विकास--आधुनिक काल में अनेक क्षेत्रों में इस बात का प्रतिपादन किया 
गया है कि विधि राज्य का आदेश मात्र नहीं, वरन्‌ उससे ऊपर की एक वस्तु है। ये विधिशा्रवादी इस बात 
का प्रतिपादन करते हैं कि राज्य विधि का एकमात्र खोत नहीं है और विधि निर्माण के सम्बन्ध में राज्य की 
प्रभुता की अनन्यता अथवा सर्वोच्चता की बात निर्विवाद रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती है। इन विचारकों, 
में डिग्विट व क्रैब के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कानून राज्य के ऊपर की वस्तु है, विधिशास्रियों 
के इस प्रतिपादन से निश्चय ही प्रभुता की एकत्ववादी धारणा को धक्का लगा और बहुलवादी विचारधारा का 
प्रादुर्भाव हुआ। ns 

(7) श्रमिक वर्गों का विकास--वर्तमान समय में पूँजीवादी व्यवस्था पतनोन्मुख है और उसके स्थान पर 
समाजवाद व साम्यवादी व्यवस्था लोकप्रिय होती जा रही है। इन समाजवादी विचारधाराओं के आधार पर ऐसे 
श्रमिक वर्गों का गठन हो रहा है जो न केवल पूँजीपतियों वरन्‌ आर्थिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता का भी विरोध 
करते हैं। इन श्रमिक वर्गों का अन्तिम लक्ष्य तो आर्थिक क्षेत्र की समस्त शक्ति स्वयं अपने हाथों में ले लेना 
है| श्रमिक वर्गों के इस बढ़ते हुए महत्व के कारण भी सम्प्रभुता के एकत्ववादी विचार का पतन और बहुलवादी 
विचारधारा को प्रोत्साहन मिला है। i 

प्रमुख बहुलवादी विचारक-उपर्युक्त तत्वों से प्रभावित होकर अनेक लेखकों और विचारको द्वारा बहुलवांदी 
विचारधारा का प्रतिपादन किया गया जिसमें गियर्क, मैटलैण्ड, फिगिस, डिग्बिट, क्रेव, पाल बंकर, ए. डी. लिण्डले, 
डरखैम, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट बार्कर, जी. डी. एच. कोल और हैराल्ड लास्की के नाम प्रमुख रूप से लिये जा 
सकते हैं। 


राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलवादी आक्षेप 
* बहुरुवादी विचारक अनेक आधारों पर सम्प्रभुता के परम्परागत सिद्धान्त की आलोचना करते. हुए अपने 
पक्ष का समर्थन करते हैं। उनके द्वारा सम्प्रभुता के परम्परागत सिद्धान्त पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित आक्षेप 
किये गये हैं : म क 
. ((]) समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर--बहुलवादियों के अनुसार वर्तमान समय में 
समाज की स्थिति इस प्रकार की है कि अकेला राज्य मानवीय जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति में 
असमर्थ है। व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, 
धार्मिक एवं आर्थिक अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है और मनुष्य के बहुमुखी विकास के ठिए यह आवश्यक 
है कि मानव जीवन के विविध पक्षों से सम्बन्धित समुदायों को राज्य एवं अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतन्त्र 
रहकर कार्य करने का अवसर मिले। लास्की के शब्दों में, “आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए 
सामाजिक संगठन के ढाँचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए।” 7 
आज की स्थिति में अन्य समुदाय भी राज्य के समान ही और कुछ अंशो में तो उससे भी अधिक 
महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हैं। राज्य द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जाता है और अन्य समुदायों द्वारा 
सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और मनोविनोद सम्बन्धी जीवन के विविध पक्षों के सम्बन्ध में कार्य किया जाता 
है तथा वर्तमान समय में सामूहिक रूप से ये सभी समुदाय राज्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गये हैं| 
कोल के शब्दों में, “सामूहिक रूप से इन सभी समुदायों के कार्य राज्य की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाते ही 
अन्य समुदाय इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं कि इनमें से अधिकांश की उत्पत्ति राज्य से भी पूर्व हुई है। 
व्यवहार में अन्य समुदाय राज्य की अपेक्षा अधिक शक्ति रखते हैं और इन समुदायों ने अनेक बार 
राज्य को झुकने के लिए बाध्य किया है। प्रथम महायुद्ध में वेल्स की खानों के श्रमिकों ने ब्रिटिश सरकार को 
इस क न रट य ४५2 र वह अपने 'शस्रात्र अधिनियम' (\/7/४०॥ ४०) वापस ले ढे। 
अम श्रमिक संघो ने अमरीकन सरकार को विवश 
से अधिक काम न लिया जा सके। नर श कर ऐसा कानून बनाया कि उनसे डी पवर 
7 “The organised corporate action of these associations greatly exceeds that of the State.” 
.D. H. Cole 
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पपा मगोगाग्यााता यची 
bap bass निकालते हैं कि आज के समाज का संगठन 
र ।आदि विद्वानों सिद्धान्त 
पका की परित्थितियों में कोई अधि नहा आ पयाय ता 
(2) ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर--बहुलवादियो के अनुसार इतिहास इस. ् 
ऑस्टिन के पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्य की सत्ता कभी नहीं रही! a वळ ps 
'कार का कोई राज्य नहीं था। अरस्तू ने यद्यपि राज्य को सब सामाज़िक संगठनों में सर्वोच्च बताया था 
[थापि उसे कानून से उच्च नहीं समझा जाता था और तत्कालीन राज्य परम्परागत नियमों और खढ़ियों की 
प्रवहेलना भी नहीं करता था। प्राचीन भारत में धर्म का स्थान,राजा की आज्ञा से ऊपर था! मध्यकाळीन राज्यों 
{र अनेक प्रकार के धार्मिक और सामाजिक बन्धन थे। प्भुसत्ता के विचार का प्रादुर्भाव राष्ट्रीय राज्यों के 
विकास के साथ हुआ है। यह राजाओं के 'दैवी अधिकार सिद्धान्त” (४/१९ २२:९ ०£ ८४९5) से उत्पन्न 
होने वाले निरंकुश शासन का ही परिणाम है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि प्रभुसत्ता का 
सिद्धान्त राज्य के लिए आवश्यक नहीं है और इस सिद्धान्त का अन्त करके वर्तमान काळ के राज्यों को 
प्राचीन एवं मध्यकालीन: राज्यों की भाँति प्रभुसत्ता से शून्य ही बना देना उचित है। ये 
न (3) व्यक्ति के विकास के आधार पर--बहुलवादियों के अनुसार सम्रभुता का विचार व्यक्ति के विकास 
में बाधक है क्योंकि यह, राज्य को चरमसाध्य और व्यक्ति को साधनःमात्र बना देता है जो वास्तविक स्थितिं 
के नितान्त विपरीत है। राज्य व्यक्ति की प्रगति तथा आत्मसन्तुष्टि का साधन मात्र है और व्यक्ति की यह 
विकास तथा सन्तुष्टि बहुमुखी होती. है। ऐसी स्थिति!में राज्य और किन्ही अन्य समुदायों के वीच विरोध उत्पन्न 
होने पर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपनी भक्ति निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए जो. 
केवल वहुलवादी व्यवस्था में ही सम्भव है। लास्की के शब्दों में, “मै केवलःउसी राज्य के प्रति राजभक्ति औरं 
निष्ठा रखता हूं, उसी के आदेशों का पालन करता हूं, जिस राज्य: में मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है। 
हमारा प्रथम कर्तव्य अपने अन्तःकरण के प्रतिःसच्चा रहना है”.  ।ज! ¦ कतर कि 
इस प्रकार बहुलवादियों के अनुसार सम्रेभुता की धारणा व्यक्ति कें विकास में बाधक है और एकमात्र 
राज्य ही व्यक्ति की सम्पूर्ण भक्ति का अधिकारी नहीं होःसकता ह. ।.. « :: ॥ टं 
(4) लोकतन्च के आधार पर सच्चे छोकतन्त्र की स्थापना प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य में नहीं वरन्‌ बहुळवादी 
व्यवस्था में ही सम्भव है। वर्तमानः लोकतन्त्र में शासन पर जनता का कोई नियन्त्रण नहीं है। वास्तविक शासन 
नौकरशाही द्वारा किया जाता है जो व्यक्ति के विकास में बाधक है और लोकतन्त्र का उपहास है। सच्चा 
लोकतन्त्र तो व्यक्ति के विकास में सहायक होता है तथा इसका अभिप्राय व्यक्ति द्वारा शासन के सभी कार्यों 
में सक्रिय रूप से भाग लेना है। यह केव बहुलवादी व्यवस्था में ही सम्भव है जो विकेन्द्रीकरण और मानवीय: 
जीवन के विविध पक्षों के उचित महत्व पर आधारित'है। ४7 ' ' 328 
(5) कानून के स्वरूप के आधार पर-ऑस्टिन ने कानून का एकमात्र स्रोत राज्य को माना था और यह 
कहा था कि कानून प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य का आदेश मात्र होता हैं, किन्तुःसर हेनरी मेन, डिग्विट और क्रैव, 
आदि ने कानून के स्वरूप की गम्भीर मीमांसा करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि राज्य न तो कानून का निर्माता 
है और न ही उससे उच्च है। इन विचारकों के अनुसार राज्य कानून का निर्माता नहीं, अपितु उनका अन्वेषक. 
या घोषणा करने वाला ही है। डच. विद्वान फ्रैब के का नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य 
नहीं होता है कि वह आदेश है या राज्य ने उसे बनाया है। उदाहरणार्थ, चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध 
नहीं है कि राज्य ने अपने आदेश द्वारा ऐसा निश्चित किया है, अपितु इसलिए अपराध है कि समाज की नैतिक 
बुद्धि उसे अनुचित समझती है। अतः राज्य को कानून का निर्माता और कानून से उच्च समझना सर्वथा प्रान्त 
कल्पना है और इसके आधार पर राज्य को प्रभुसत्ता सम्पन्न मानना यथार्थ एवं सत्य नहीं है।+ | es 
(6) अन्तर्याषट्रीयता के आधार पर=अ्तराषट्रीयता केंआधार पर सम््रभुता के सिद्धान्त की आलोः दो 
प्रकार से की जा सकती है। कुछ लेखकों का विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास के परिणामस्वरूप 
वाहरी मामलों में राज्य की सम्प्रभुता नष्ट हों गयी है। इसके अतिरिक्त बहुलवादी यह भी कहते है कि सम्रभुता 
का सिद्धान्त ही संघर्षों एवं युद्धो का जनक है और विश्वशान्ति बनाये रखने के लिए सम्रभुता के सिद्धान्तं 
का त्याग एक अनिवार्य आवश्यकता है! लारकीं सम्रभुता की धारणा को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए बहुत 
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[05 __._ साहित्य भवन पब्लिकेशन्स == कफ पब्लिकेशन्स 
। उसके शब्दों में, असीमित एवं अनुत्तरदायी सम्प्रभुता का सिद्धान्त मानवता के हितों 
क गिल प्रकार राजाओं के दैवी अधिकार समाप्त हो गये वैसे ही राज्य की सम्प्रभुता भी समाप्त 


हो जायेगी। यदि सम्प्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाय तो राजनीति विज्ञान के प्रति 


यह एक बहुत बड़ी सेवा होगी!” 
बहुलंवाद के प्रमुख he र 

साधारण भाषा में एक स्थान पर अनेक की प्रतिष्ठा ही बहुलवाद है। इस प्रकार राजनीतिक बहुख्वाद वह 
मत और सिद्धान्त है जिसके अनुसार समाज में एक सम्प्रभुतासम्पन्न सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य के स्थान पर अपने-अपने 
क्षेत्र में स्वतन्त्र राज्य के समकक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया जाता है। ये समुदाय राज्य 
के अधीन न होकर उसके समकक्ष होने चाहिए और इस प्रकार समाज का संगठन प्रभुता की दृष्टि से एकात्मक 
न होकर संघात्मक होना चाहिए। अन्य विचारधाराओं की भाँति बहुलवाद के भी कुछ मौलिक सिद्धान्त हैं, 
जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जाता है : 

(7) राज्य केवळ एक समुदाय है--आदर्शवादियों की भाति बहुलवादी राज्य को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान 
तथा नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते उनके अनुमान से तो समाज की वर्तमान स्थिति और रचना 
के आधार पर राज्य अन्य समुदायों की भाँति ही एक समुदाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मानवीय जीवन 
की आवश्यकताएँ बहुमुखी होती हैं और राज्य मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। 
इसी के कारण राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का भी उपयोगी अस्तित्व है। राज्य का कार्य मुख्यतया 
जीवन के राजनीतिक पहलू से सम्बन्धित है और बहुलवादियों के अनुसार उसे अपने ही क्षेत्र तक सीमित 
रहना चाहिए, जिससे अन्य समुदाय स्वतन्त्र रूप से व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं का यथेष्ट विकास 
कर सकें। इस प्रकार बहुलवाद' इस बात का प्रतिपादन करता है कि अन्य समुदाय राज्य के ही समकक्ष हैं 
और राज्य के समान ही ये-समुदाय भी अपने क्षेत्रों में पूर्ण शक्तिशाली होने चाहिए। लास्की के शब्दों में, 
“समुदायों के अनेक प्रकारों में से राज्य भी एक है और अन्य समुदायों की तुलना में वह व्यक्ति की भक्ति का 
उच्चतर अधिकारी नहीं है।” मैटलैण्ड के अनुसार, “राज्य भी इन्हीं समुदायों में से एक है।'” 

(2) बहुलवादी राज्य और समाज में अन्तर करते हैं-आदर्शवादियों की भाँति बहुलवादी राज्य और समाज 
को एक नहीं मानते हैं। वे उन्हें विभिन्न इकाइयों के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुलवादियों के अनुसार फासीवादी 
विचारकों का यह कथन गलत है कि “सभी कुछ राज्य के अन्तर्गत है और राज्य के बाहर तथा राज्य के विरुद्ध 
कुछ नहीं है।'' बहुरवाद राज्य को अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय मानता है और समाज को राज्य 
की तुलना में बहुत अधिक व्यापक संगठन बताता है। राज्य समाज का एक ऐसा अंगमात्र है जो उद्देश्य और 
कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समाज का सहगामी नहीं हो सकता। इस सम्वन्ध में मैकाइबर ने लिखा है कि “राज्य एक 
ऐसा संगठन है जिसे समाज का समकालीन या सम विस्तार बाला नहीं कहा जा सकता है। राज्य का निर्माण तो 
समाज के अन्तर्गत एक निश्चित व्यवस्था के रूप में कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया है।'? 

(3) बहुलंबादी नियन्त्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं--बहुलवाद ऑस्टिन आदि के असीमित सम्प्रभुता 
के सिद्धान्त के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। यह असीमित सम्प्रभुता का खण्डन करता है और आन्तरिक व 
बाह्य दोनों स क्षेत्रों में सम्प्रभुता को सीमित मानता है। आन्तरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति स्वयं अपनी प्रकृति 
तथा नागरिकों एवं समुदायों के अधिकारों से सीमित होती है तथा बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून तथा अन्य राष्ट्रों के अधिकारों से सीमित है। ब्ठंटशली ने उचित ही कहा है, “राज्य सर्वसत्तावान नहीं है 
बक की अन्य Mr से.सीमित है और आन्तरिक क्षेत्र में वह. स्वयं अपनी प्रकृति 
तथा अपन न अधिकारों |” इसप्रकार बहुलवाद दोनों ही क्षेत्रों 
में राज्य की निरंकुश शक्ति का विरोधी है। हुलवाद आन्तरिक और बाहरी: ही क्षेत्रों 


7. “Unlimited and irresponsible sovereignty is incompatible with the inte 3 
Sr mn 
benefit to political science, if the whole concept of sovereignty is abandond.” 


—Laski, Grammar of Politics. 


क 


“State is the species of same genus.” . री Maiti 
“State is a structure neither co-eval nor ‘co-extensi i ५ ilt within it i 
determinate order for the attainment of specific ends.” iE adciety, bt, belt ts क 
“Ihe state as a whole is not almighty for it is limited external रर 


: ५ bytheri 
internally by its own nature and by the rights ofits wa et eens ९ 


he 
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„सम्प्रभुता और बहुलवाद ]09 


DR बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतन्त्र और उच्च है-बहुलवादी सम्रभुता के परम्परागत 
प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतन्त्र और उच्च मानते हैं। इस सम्बन्ध में फ्रांसीसी विचारक 
डिग्विट और डच विचारक क्रैव के विचार उल्लेखनीय हैं। डिग्विट (00899 के अनुसार, विधि राजनीतिक 
संगठन से स्वतन्त्र, उससे श्रेष्ठ और पूर्वकाछिक होती है। विधि के विना सामाजिक एकता या संगठन या 
मनुष्यों का एक-दूसरे पर निर्भर करना सम्भव नहीं है। राज्य का व्यक्तित्व एक निरी कल्पना मात्र है। विधि 
राज्य को सीमित करती है, राज्य विधि को सीमित नहीं करता! क्रैब ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये 
है। क्रैब एकमात्र विधि की ही सम्रभुता स्वीकार करता है जो राज्य से स्वतन्त्र और उच्च है। यह विधि ही 
राज्य को संगठित करती है न कि राज्य विधि को! क्रैव के शब्दों में, “राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य 
का निर्माण करती हो “ इस प्रकार डिग्विट और क्रैव जैसे बहुलवादी राजसत्ता से ऊपर विधि की सत्ता का 
प्रतिपादन करते हैं। न 

र (5) बहुलवाद विकेन्रीकरण में विश्वास करता है--बहुलवाद आदर्शवादी दर्शन की भाँति केद्धित राज्य 
में विश्वास नहीं करता है वरन्‌ यह विकेन्द्रीकरण को ही राज्य की वास्तविक उपयोगिता का आधार मानता 
है। बहुलवाद के अनुसार, स्थानीय समस्याएँ भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं और इन स्थानीय समस्याओं का समाधान 
शक्ति के केन्द्रीकरण की पद्धति से नहीं किया जा सकता है। बहुलवादियों के विचार से राज्य को चाहिए कि 
अपनी केन्द्रित सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर विकेन्द्रित करके अन्य समुदायों 
में विभाजित कर दे और इस प्रकार एक संघात्मक सामाजिक संगठन की स्थापना की जाय] इस प्रकार का 
संघात्मक सामाजिक संगठन ही मानवीय. जीवन की बहिर्मुखी आवश्यकताओं को पूर कर सकता है। 


(6) बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है--बहुलवादी राज्य की निरंकुश सत्ता का तों खण्डन 
करते हैं, किन्तु अराजकतावाद या साम्यवाद की'भाँति वे उसको समूळ नष्ट करने के पक्ष में नहीं हैं। राज्य 
का अन्त करने के स्थान पर वे राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। बहुळवादियों के अनुसार 
सम्प्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धान्त 'कोरी मूर्खता" के अतिरिक्त औरःकुछ नहीं है। एक बहुलवादी समाज में 
राज्य का स्वरूप तथा महत्व वैसा हीः होगा, जैसा कि अन्य संघों तथा संस्थाओं,का। बहुलवादी अन्य संघों की 
अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता देने के लिए तो तैयार हैं, क्योंकि राज्य के द्वारा संघों के पारस्परिक विवादों 
को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जायगा, किन्तु वे राज्य को;उस उग्र तथा निरंकुश रूप 
में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं जिसका प्रतिपादन “एकत्ववादी विचारकों” (०/5४० एंगातदाड) 
के द्वारा किया गया है। राज्य के सम्बन्ध में इस बहुलवादी दृष्टिकोण के कारण ही कहा जाता है कि “बहुलवादी 
एक ओर अराजकता तथा दूसरी और अद्वैतवाद-इन दोनों के बीच मध्य मार्ग अपनाने का प्रयत्न करता न 

(7) बहुलवांद एक जनतन्तरात्मक विचारधारा है--बहुलवाद राज्य के वर्तमान रूप का विरोधी होने पर भी 
जनतन््रामक प्रणाली का विरोधी नहीं है। बहुलवाद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी भी हिंसात्मक प्रणाली 
का प्रयोग स्वीकार नहीं करता है। आरम्भ से लेकर अन्त तकःउसका विश्वास व्यावसायिक प्रतिनिधित्व तथा 
गुप्त मतदान में है। वास्तव में, बहुलवाद का उद्देश्य तो सर्वाधिकारवादी राज्य के स्थान पर एक ऐसे जनतन्त्रात्मक 
राज्य की स्थापना करना है, जिसमें शासनःव्यवस्था का संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो। प्रभुसत्ता के अन्य 
संघों में समान वितरण को वे जनतन्त्रात्मक प्रणाली का प्रतीक मानते -हैं। ढे 

8) बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है--बहुळवादी विचारक जी. डी. एच. 
Fe मे व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का विशेष समर्थक है। बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की 
पद्धति को अनुचित और दोषपूर्ण मानते हैं, क्योंकि क्षत्रं के आधार पर चुने गये व्यक्ति वास्तविक रूप में 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थिति में प्रतिनिधित्व की वही पद्धति उचित.कही जा सकती है, जिसका 


आधार व्यवसाय हो। एक कृषक के हित का प्रतिनिधित्व उसके पास रहने वाळा वकील अच्छे प्रकार से नहीं 


कर सकता जितना कि दूर स्थित क्षेत्र का निवासी एक कृषक, जो उसकी कठिनाइयों को समझता है। इसी 
कारण बहुळवादियों के अनुसार चुनाव क्षेत्र व्यवसाय के आधार पर ही निश्चित किये जाने चाहिए। कोल तो 
I “itis oot the state, which creates the law but on the other hand, it is the law, which पावत the 
‘i ai ib ding middle position between the monism on one 
“Pluralism attempts thé impossible task ofholding middle position ism 00 

तरत anarchism and syndicalismn on the other. ी ५ - 
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FIO साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 
किक NSS) २ स्स पपप मा ण मम 
व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का इस सीमा तक समर्थक है कि वह सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को उपभोक्ता तथा 
उत्पादक संघों में विभाजित करने का विचार व्यक्त करता है। | 

इन सबके अतिरिक्त बहुलवादी व्यक्तिवाद विचारधारा से प्रभावित है और यह सामान्य इच्छा के सिद्धान्त 


में विश्‍वास नहीं करता है। + ः 
.. . बहुलवाद की. आलोचना ४ 
आलोचकों द्वारा बहुलवाद की कई दृष्टिकोणों से आलोचना की गयी है, जिन्हें संक्षेप में निम्नलिखित 


रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: `. । । 
* (]) बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता है--बहुलवाद के विरुद्ध आलोचना का सबसे प्रमुख आधार 
यह है कि बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार करने का स्वाभाविक परिणाम अराजकता की स्थिति होगा। यदि 
प्रत्येक समुदाय को राज्य के समान मात लिया जाय और उन्हें सम्प्रभुता का आनुपातिक अधिकार भी समर्पित 
कर दिया जाय तो समाज में कानूनविहीन स्थिति उत्पन्न हो जायगी।.बहुलवादी विचारक भी इस तथ्य से परिचित 
हैं। इसी कारण सम्प्रभुता समुदायों में विभाजन करने के बाद भी बहुलवाद राज्य को समाज के विभिन्न समुदायों 
में-समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है, किन्तु राज्य के द्वारा उस समय तक इस 
प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे वैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च स्थिति प्राप्त न हो। बहुळवादी 
इस तथ्य को भुला देते हैं कि सम्प्रभुता का अनेक-समुदायों में विभाजन उसे नष्ट कर देगा। * 
विभिन्न समुदायों में समन्वय और सन्तुलन स्थापित करने का कार्य राज्य कुछ विशेष परिस्थितियों के 
अन्तर्गत ही कर सकता है जिन्हें स्वीकार करने के लिए बहुलवादी तैयार नहीं हैं। यदि राज्य को विभिन्न 
समुदायों में सन्तुलन और सामंजस्य स्थापित करना हो, तो उसे सम्प्रभुता प्रदान करना आवश्यक हो जाता 
है. और यदि बहुलवादी विचारधारा के अनुसार संम्प्रभुतां का विभाजन कर दिया जाय, तो उसका परिणाम 
अराजकता की स्थिति होगा। गिलक्राइस्ट का कथन है कि. “यदि बहुलवाद को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया 
जांय, तो इसका अर्थ होगा समाज का विघटन और शान्ति एवं व्यवस्था के स्थान पर विविध समुदायो दारा 
अपनी-अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्षी' 

(2) बहुलवाद कतिपय भ्रामक धारणाओं पर आधारित है--बहुलवाद कुछ मिथ्या धारणाओं पर आधारित 
है। यह समझना गळत है कि प्रत्येक समुदाय का कार्यक्षेत्र एक-दूसरे से सर्वथा पृथकू होता है और मानवीय 
कार्यों को ऐसे विभागों में विभक्त किया जा सकता है जिसका कि एक दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध न हो। 
समाज के वर्तमान संगठन में विभिन्न हितों और आस्थाओं का पारस्परिक संघर्ष नितान्त स्वाभाविक है। ऐसी 
स्थिति में, यदि समाज में कोई अन्तिम वैधानिक सत्ता न हो तो विभिन्न समुदायों के पारस्परिक संघर्ष के 
कारण एक अस्वस्थ वातावरण उतपन्न हो जायगा, जिसमें मानवीय प्रगति लगभग असम्भव ही हो जायेगे 
आलोचकों के अनुसार यदि हम बहुलवादियों:के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक संसद और आर्थिक संर की 
सहप्रभुत्व 28 धारणा को भी स्वीकार कर लें, तो स्थिति में सुधार नहीं होगा, क्योकि स्वाभाविक रूप से 
अन्तरनिहित संघर्ष को हम दूर नहीं कर सकेंगे।अतः बहुलवादियो का यह समझना असत्य है कि प्रत्येक 
समुदाय काक संघर्ष के साधुवत्‌ रूप में अपने कर्तव्यों को निभाता रहेगा। 

(3) सभी समुदाय समान स्तर के नहीं हैं -वहुलवादी विचारधारा के 
कि इस विचारधारा में समाज के सभी समुदायों को समान स्तर का मान जमकर 
राज्य के समान मान लेना बहुलवादियो की एक भारी भूल है।'वास्तव में, राज्य संस्था के अपने विशेष कार्यों 
के कारण उसकी स्थिति अन्य सभी समुदायों से भिन्न और विशेष होती है। प्रो. गार्नर के शब्दों में “विभिन्न 


री निय Principles of Political Science, 9. 89. 

2 “State renders important service of keeping within pro limi 
competing groups and performing the role of a प जा वर्ड between 
their conflicting interests. —Dr. Garner, Political Science द ल्ल 
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आय .  ॒_॒ /॥॥ 

(4) बहुलवाद प्रभुत्व के काल्पनिक अद्वैतवादी शत्रु पर आक्रमण करता है--वहुल्वाद की आलोचना का 
एक आधार यह भी है कि बहुल्वाद जिस निरंकुश प्रभुसत्ता पर आक्रमण करता है, उसका प्रतिपादन हीगठ 
को छोड़कर राज्य सत्ता के अन्य किसी भी समर्थक द्वारा नहीं किया गया है। बोदां, हॉव्स, रूसो, ऑस्टिन, 
आदि सभी विचारक राज्य की सम्रभुता पर प्राकृतिक, नैतिक या व्यावहारिक कुछ-न-कुछ नियन्त्रण अवश्य 
ही स्वीकार करते हैं। कोकर (९०९7) के अनुसार, “इनमें से किसी भी लेखक का यह दावा नहीं था कि 
प्रभुसत्ता की अवज्ञा करना, उसको चुनौती देना, उसकी आलोचना करना अथवा विरोध करना अवश्यमेव अनैतिक, 
तर्कहीन, असामाजिक तथा अव्यावहारिक है।”' उनके कथन का सारांश केवल यही है कि सम्प्रभुता अपने सदृश 
अन्य किसी शक्ति का अस्तित्व सहन नहीं कर सकती और यह एक अकाट्य सत्य है। इस प्रसंग में डॉ. 
आशीर्वादम ने लिखा है कि “बहुल्वादी जिस अद्वैतवादी शत्रु पर प्रहार करते हैं, बहुत कुछ सीमा तक यह एक 
कल्पनात्मक जीव ही ही?” 

(5) बहुलवाद अन्तर्विरोधों से भरा है-वहुळवाद के विरुद्ध एक गम्भीर बात यह है कि बहुलवादी 
विचारधारा अन्तर्विरोधों से भरी पड़ी है। बहुल्वादी सैद्धान्तिक रूप से तो राज्यं की शक्तियों को कम करके. 
उसे अन्य समुदायों के साथ समता प्रदान करते हैं, किंन्तु जव वे व्यवहार पर आते हैं तो यह स्वीकार करतें 
हैं कि किसी एक संस्था को सम्प्रभु बनाये विना राजनीतिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस 
प्रकार वे परोक्ष रूप में राजकीय सम्प्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं, यह बात सभी बहुल्वादी विचारकों में 
देखी जा सकती है। महः! ; र 

गियर्क ने राज्य की विशेष स्थिति स्वीकार करते हुए कहा है कि उसकी इच्छा सम्पूर्ण जनहित का 
प्रतिनिधित्व करती है और राज्य अन्य सामाजिक संस्थाओं से अपनी स्थिति की उच्चता के कारण भिन्न है। 
वार्कर तथा छास्की यह भी मानते हैं कि समूहों का संगठन राज्य द्वारा ही निर्धारित होगा। बार्कर ने कहा है 
कि “राज्य को जीवन की एक सामान्य तथा सर्वागपूर्ण योजना के रूप में आवश्यक रूप से समुदायों के साथ अपने 
दूसरे समुदायों के तथा समुदायों के अपने सदस्यों के सम्बन्धों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए!” लास्की नेः 
कहा है, “कानूनी दृष्टि से कोई इसे अस्वीकार नहीं कर सकता कि प्रत्येक राज्य में कोई ऐसा अंग होता हैः 
जिसकी सत्ता असीम होती है और विभिन्न संस्थाओं में सरकार सबसे महत्वपूर्ण है।”” मिस फॉलेट राज्य को 
एकत्व का केन्द्र मानती हैं। पॉल बांकोर (2४४ 8०0००) ने राज्य को राष्ट्रीय एकता तथा सामान्य हितों 
का एकमात्र प्रतिनिधि माना है! फिंगिस का भी कथन है कि राज्य 'समाजों का समाज” (5०८।०५ ०£ 
५०८९४९४) है और उसे समन्वय तथा एकीकरण की एजेन्सी के रूप में विशिष्ट कार्य तथा उच्च सत्ता प्राप्त 
है राज्य की दमनकारी सत्ता अन्य समुदायों का नियमन करने और यह देखने के लिए आवश्यक है कि 
कोई समुदाय न्याय की सीमा से बाहर नहीं जाता। इस प्रकार बहुलवादी विचारधारा अन्तर्विरोधों से पूर्ण है 
और वहुलवादियों की यह कहकर आलोचना की जाती है कि “बे सम्मधुता को सामने के दार से बाहर निकालकर 
पीछे के दार से वापस ले आते हैं” इस सम्बन्ध में कोकर लिखते हैं, “यह बड़ा मनोरंजक अन्तर्विरोध है! अपने 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे बड़े जोश के साथ प्रभुसत्ता का विरोध करते हैं और उसे राजनीति की शब्दावली 

तक से निकाल देना चाहते हैं, दूसरी ओर जब वे राज्य के वास्तविक संगठन का वर्णन करते हैं, तो उन्हे विवश 
होकर राज्य की सर्वोपरि स्थिति और प्रभुसत्ता को स्वीकार करना पडता है! | 
(6) बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतन््र नहीं होगा--बहुल्वादियों की यह भ्रान्ति है कि अन्य समुदायों 
पर से राज्य का नियन्त्रण हटा लेने पर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतन्त्रतापूर्वक वातावरण 
उपलब्ध होगा, वस्तुतः ऐसी बात नहीं है! जो लोग समुदायों की स्वतन्त्रता के नाम पर राज्य के नियन्त्रण का 
विरोध करते हैं, वे अपने हाथ में सत्ता आने पर व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने में राज्य से हर र 
——्o्o् छी hci challen, diso or estatea | 
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00. प MIS 
| मध्य युग में चर्च ने अपने से भिन्न मत रखने वाले व्यक्तियों का भीषण दमन किया था और 
ब्रेन boss को अपने ही देशवासियों के हाथों भीषण यातनाएँ.सहन करनी पड़ी थीं। कई परिस्थितियों 
में इन समुदायों का अपने सदस्यों पर नियन्त्रण वर्तमान राज्य की.अपेक्षा अधिक कठोर तथा र 
हो सकता है। इस सम्वन्ध में जिमर्न हमें चेतावनी देते-हुए कहते हैं कि “आज जो व्यक्ति राज्य की निरंकुश 
सत्ता के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं वे साधारणतः यह भूल जाते हैं कि पड़ोसियों. के अत्याचार से अधिक भीषण 
अत्याचार कोई नहीं हो सकते। समुदाय जितना छोटा होगा आपके जीवन और कार्यों पर उतना ही कठोर नियन्त्रण 
होगा।”'.इस सम्बन्ध में डब्हू, वाई. ईलियट (५/.४:॥॥०(0 द्वारा 'राजनीति i व्यावहारिक विप्लव? (Pragmatic 
Revolt in P०५८5) में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण विचारणीय है।'उन्होंने कहा है, कि बहुर्वादी समाज 
में राज्य रूपी दानव का स्थान समुदाय-रूपी दानव ले लेगे। समुदायगत जीवन में. कार्यकुशलता तथा समृद्धि 
की उत्तरोत्तर वृद्धि भले ही हो, परन्तु इस वात का क्या प्रमाण है कि इस प्रकार की व्यवस्था से व्यक्तित्व 
की भी रक्षा सम्भव हो सकेगी। न जाल न 

(7) राज्य संघों का संघ नहीं हो सकता--आलोचकों द्वारा लिण्डसे,.बार्कर और अन्य के 
इस कथन की कटु आलोचना की गयी है कि राज्य समुदायों का एक समुदाय है। छिण्डसे का विचार है कि 
राज्य ही एकमात्र ऐसा समुदाय है जिसकी सदस्यता अनिवार्य है और जिसके पास दण्ड प्रदान करनेःकी 
शक्ति है। इस प्रकार लिण्डसे राज्य में उन गुणों को तो मानता है जो सम्प्रभुता के लक्षण हैं, किन्तु राज्य को 
सम्प्रभु शक्ति का प्रतीक नहीं मानता। वास्तव में, यह दृष्टिकोण विवेकपूर्ण नहीं है। राज्य और अन्य समुदायों 
की स्थिति में आधारभूत अन्तर है। जबकि अन्य समुदायों का सम्बन्ध मनुष्य के किसी विशेष हित के साथ 
होता है, राज्य का सम्वन्ध उनके सर्वमान्य या व्यापक हितों के साथ होता है। इसी कारण राज्य के अतिरिक्त 

अन्य कोई समुदाय मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व का प्रतीक होने का दावा नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में बहुलवादी 
विचारक मिस फॉलेट (55 F०९४) ने भी लिखा है कि.“राज्य का निर्माण समुदायों से नहीं हो सकता, 
क्योंकि एक या अनेक समुदाय मनुष्य की .पूर्णता को अपने में नहीं सम्मिलित कर सकता और एक आदर्श राज्य 
व्यक्ति की पूर्णता की माँग करता है। मेरी नागरिकता एक व्यावसायिक -संघ की सदस्यता से कहीं बड़ी वस्तु है! 
राजनीति में एक पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता होती है...मेरी आत्मा का निवास राज्य में ही ही”. | 

(8) बहुलवाद देशभक्ति बिरोधी है--प्रभुसत्ता तथा, राज्य के महत्व को. कम करने तथा अपनी विचारधारा 
में अन्तर्राष्रीय होने के कारण बहुलवाद नागरिकों की देशभक्ति की भावना का विरोध करता है जिसे उचित 
और व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। राज्यसत्ता के विरुद्ध चाहे कुछ भी क्यों न कहा जाय और चाहे 
अन्तराष्ट्रीय विचारकों का कितना ही महत्व माना जाय, इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान 
समय के राज्यों में देशभक्ति का अपना स्थान और महत्व है। इस सदी के दो विश्वयुद्धों ने इस बात को स्पष्ट 
कर दिया है कि देशभक्ति की भावना इस समय तक भी अजेय है--ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम के इन्द्रजाल 
में फँंसकर देशभक्ति का.विरोध करना बहुलवाद की एक बड़ी भूल है। * 

(9) बहुल्वाद का कानून सम्बन्धी विचार, गलत है--बहुलवाद की आलोचना इस दृष्टि से भी की जाती 
है कि डिग्विट और क्रैब जैसे बहुलवादी दार्शनिकों का कानून सम्बन्धी विचार असत्य है। ये दार्शनिक कानून 
को राजकीय सत्ता से स्वतन्त्र, उच्चतर तथा अधिक प्राचीन मानते हैं, किन्तु कानून को राज्य के व्यक्तित्व से 
उच्च ना सही नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि राज्य का आदेश मात्र होने से कोई नियम कानून के रूप 
में मान्य नहीं होता, किन्तु इसके साथ यह भी सत्य है कि कोई भी नियम समाज में चाहे कितना भी मान्य 
क्यों न हो, राजकीय स्वीकृति के अभाव में उसे कानूनी मान्यता प्रपत नहीं होती है। इस प्रकार.कानून को 
सम्प्रभु सत्ता की आज्ञा कहा जा सकता है।; 

(.0) अन्तरराष्रीयता के आधार पर सम्मभुता का बिरोध उचित नहीं---अन्तर्राष््रीयता के आधार पर बहुळवादियों 
द्वारा सम्रभुता के सिद्धान्त का विरोध भी उचित नहीं कहा जा. सकता। यह सही है कि राज्य को अन्तराष्ट्रीय 
20 7777 कपल cee ie ४ 

life and activities. —A.E. Zimmer (Quoted 607 Goss Rees pre hold over Fn) 


, 9 “The state cannot be composed of groups, because no group, nor any number of groups contain 


the whole of me, my citizenship is something bigger than rshi ti 
‘we want the whole man in politics. The home of my डा Feet ar 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection! By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


the simple truth that there is no tyranny like . 
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सम्प्रभुता और बहुलवाद ]I3 
आचार-व्यवहार और कानून का आदर करना चाहिए, लेकिन वैधानिक दृष्टि से ओं 
करने के लिए वाध्य नहीं है। यदि जनमत अथवा नैतिकता के दवाव से तका ह 


इससे उसकी सम्प्रभुता समाप्त नहीं हो जाती। वास्तविकता यही है कि 
सम्रभुता पूर्ण है, यद्यपि व्यवहार में उस पर कुछ प्रतिवन्ध हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि से राज्य की वाहरी 


he बहुलवाद `का महत्व 

राजसत्ता के खण्डित स्वरूप तथा संघों के महत्व का एक अतिरंजित चित्र प्रस्तुत 

दर्शन में सत्य.का-वहुत कुछ अंश है। गैटिल के शब्दों में, “बहुलवाद कठोर और Ae 
ऑस्टिन के सम्रभुता के सिद्धान्त के विरुद्ध एक सामयिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है।”” 

द बहुलवाद अराजनीतिक संघों के बढ़ते हुए महत्व पर जोर देतां हैं, इन समुदायों के उचित कार्यक्षेत्र 
में राज्य के हस्तक्षेप के.प्रति-सचेत करता है और इस वरात का प्रतिपादन करता है कि. राज्य. के द्वारा न 
केवळ इन समुदायों को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए वरन्‌ इन समुदायों को अपने कार्यक्षेत्र में बहुत 
अधिक -सीमा थे तक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान समय में मानव जीवन की बहिर्मुखी 
आवश्यकता: टा दृष्टि में रखते हुए बहुलवाद के इस विचार कोअशंसनीय कहा जा सकता है।: 

उचित रूप में बहुलवाद, के इस. विचार-को स्वीकार कर लेने से न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास 

में सहायता मिलेगी वरन्‌ राज्य की कार्यक्षमता में भी आवश्यक रूप से वृद्धि होगी। मिस फॉलेट ने बहुळवाद 
के गुणों के सम्बन्ध में लिखा है कि “बहुलवादी वर्तमान राज्य की सर्वोच्चता के अधिकार को नष्ट करते हैं। वे 
संघों के महत्व को स्वीकार करते हैं और उन्हे मान्यता प्रदान करते व अपने कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में स्वायत्तता देने 
'की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। वे स्थानीय जीवन को पुनर्स्थापित करने के पक्ष में है! Ll 

.. _ निष्कर्ष-सम्रभु राज्य के विरुद्ध एक सामयिक प्रतिक्रिया होते हुए भी वहुछ्वादी विचारधारा को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैरियंम और बार्न्स (\९7787,2॥५ 57९8) ने अपनी पुस्तक “#5४07) 
of. Political Thought in Recent Times’ में लिखा है कि :“बहुलवादियों के विरोध के बावजूद न तो राज्य 
के सम्प्रभुता के सिद्धान्त का त्याग किया गया है और न ही इसका त्याग किया जा सकता है!” इस सम्बन्ध में 
डॉ. आशीर्वादम ने बहुत ही सन्तुलित दृष्टिकोण: को अपनाते हुए लिखा है कि “एक ऐसे सिद्धान्त के रूप में 
जो सम्प्रभुता के परम्परागत. विचारों की ज्यादतियों को ठीक करता है और जिसकी कमियों को पूरा करता 
है, बहुलवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। पर जब वह सम्रभुता के सिद्धान्त को उखाड़ फेंकने का प्रयल 
'करता है तब यदि व्यर्थ नहीं तो खतरनाक अवश्य.हो जाता है”. Ng 

"' `` वास्तव में, बहुलवादी आलोचना राज्य के.समन्वंयकारी रूप की आलोचना होने की अपेक्षा, राज्य के 
“वर्तमान सामाजिक ढाँचे की आलोचना अधिक है। ऐसी स्थिति में जॉर्ज सेबाइन के इन शब्दों का प्रयोग ही उचित 
है कि “मैं यथासम्भव एकत्वबादी होने कां अधिकार सुरक्षित रखता हँ. किन्तु जहाँ आवश्यक हो, बहुलुवादी बनने 
को तैयार हूं!” « . 6 मळाचा जारा वतत 
जज उघ वार क कीर कारणी मालक परत ः 
.. [. : सम्प्रभुता की परिभाषा कीजिए और इसके मुख्य छक्षणों पर प्रकाश डाडिए। ८: . 

„2, . राज्य की सद्नभुता सम्बन्धी ऑस्टिन के सिद्धान्त की आलोचनालकसमीक्षाकीजिए : _ -____: 
५. “बलो दारा माने गये सम्प्रभु के पीछे एक दूसरा समु हैं जिसके सम्मुख कानूनी सम्रभु को नतमस्तक हेता 
` “पड़ता है।” (डायरसी),इस कथन की व्याख्या तथा.विवेचना क्रीजिए। छिः एक ज्ज ङि आग 
“4. ` बहुल्वाद के सिद्धान्त की व्याख्या तथा विवेचना कीजिए. = _. ।. 

5... “यदि सर्वप्रभुत्व.सम्पन्नता की समस्त धारणा का i दिया जाय तो वह राजनीति विज्ञान के लिए 
RT क भकारी सिद्ध होगा!” (हैराल्ड हसी) उपर्युक्त कथन को दृष्टि में रखते हुए सम्रभुता के सिद्धान्त 


x वहु्वादियों | जे 
9 पवाद के भरग र राजनीतिक सम्रभुता; (व) विधितः और यथार्थ संग्रभुता। 
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शक्ति, सत्ता (प्राधिकार) और. प्रभाव. 
(POWER, AUTHORITY AND INFLUENCE) +” ,, 


“समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दण्ड-शक्ति ही है।”” एउ कौटिल्य. . | 


“सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है” ` --बायर्सटेड 
र राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा | 
'राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अन्तर्गत यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे द्वारा मानव के 


सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वांले और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों का | 
अध्ययन किया जाय और यदि यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाय तो इस सम्बन्ध में जो तत्वं सबसे प्रमुख 
रूप में उभर कर हमारे सामने आता है, वह निश्चितं रूप से 'शक्ति” ही है। प्रारम्भिक काल से लेकर अव | 


तक राजनीति विज्ञान विषय के विद्वानों द्वारा शक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाता रहा है। भारत में 
राजनीति विज्ञान के.जनक कौटिल्य ने 'दण्ड शक्ति” जो कि शक्ति का ही पर्याय है, को राजनीति का मूह 
“आधार माना है। एक स्थान पर वे लिखते हैं कि “समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दण्ड-शक्ति ही है!” 
वस्तुतः समस्त भारतीय साहित्य दण्ड-शक्ति के महत्व से भरा पड़ा है/ पाश्‍चात्य. राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत 
भी यही वात देखी जा सकती है। वैकर (3८०८७) के अनुसार, “राजनीति शक्ति से अपृथकनीय है” और 


कैटलिन ने राजनीति को 'शक्ति कां विज्ञान माना है। बर्ड रसल ने तो शक्ति को समाज विज्ञान की मूलभूत | 


अवधारणा के रूप में माना है और एल.एस. अळमर के कथनानुसार, “सभी सामाजिक विज्ञानों में शक्ति की 


धारणा से इतना सम्बन्धित कोई भी नहीं है जितना कि राजनीति विज्ञान है! अरस्तू से लेकर आज तक के राजनीतिक । 
लेखकों की विषय-वस्तु का विश्लेषण करने पर यह निस्सन्देह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति इसमें एक केन्द्रीय धारणा ' 
रही, जिसके सहारे राजनीति विज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया”. आर.एम. मैकाइवर, बायसटिड, , 


ह्याटकिन्स और विलियम ए. रोबसन, आदि के द्वारा भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये गये हैं। 


राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा को समझना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि इस सम्बन्ध | 
में जो मिथ्या विचार प्रचलित हैं, उन्हें दूर किया जा सके। लॉड एक्टन का प्रसिद्ध कथन कि “शक्ति भ्रष्ट करती | 


है और पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है', हमारे मन और मस्तिष्क में शक्ति के प्रति एक दुर्भावना को जन्म देती है। 


वस्तुस्थिति यह है कि शक्ति तो सामाजिक व्यवस्था के लिए नितान्तं आवश्यक है और शक्ति के बिना किसी | 


प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती, केवर शक्ति की अति या शक्ति के दुरुपयोग 


के साथ ही भ्रष्टाचार को जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार एक नैतिक धारणा के रूप 'में 'सत्यमेव जयते? नितान्त | 
औचित्यपूर्ण विचार है और मानवीय जीवन में हमारा आदर्श यही होना चाहिए, लेकिन वस्तु-स्थिति यह है ` 
कि सत्य के पीछे शक्ति का बढ होने पर ही उसके विजय की आशा की जा सकती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण | 
7 “दण्ड मूलास्तित्रो विधाः तस्माममता लोकयात्रा'। ig < SFE | 
2 Robert Bierstedt:on ‘Power in Human Relations in Administration’ ‘edited ‘by Robert Dein, | 


7960, p. I73. 
3 Kashi Prasad Jayaswal, Hindu Polity, Chap. II & IV;  ..! ., ३७ 


_ बळ 


3. reveal power as the central ९०४०४७४ around which attempts to explain politics have revolved. 


SS. Umer, Introductory Readings in Political Behaviour (969), p;332. | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“Ofall the Social Sciences, none has been more concerned with the concept of power than Paliticsl | 
Science. A content analysis of the political writings from Aristotle to the नीर would no doubt 


सत्ता आधिकाऐ।औरभ्भाव पाऽ 
से सत्य और शक्ति एक-दूसरे के विरोधी नहीं, वरन्‌ पूरक हैं और पास्कल (7४5०४) नें इस आधार पर ही 
न्याय 5 शक्ति के पा की क हा के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं वि | 
ए. डहर (२०७९६ ^. शा) के मतानुसार शक्ति के अध्ययन की प्रमुख कठिनाई यह है कि 
इसके अनेक अर्थ होते हैं। वस्तु-स्थितिं यही है और शक्ति को विभिन्न विचारकों ने अल्ग-अलग 
परिभाषित किया है] शक्ति की कुछ परिभाषा इत प्रकार हैर न्न विचारकों ने अलग-अलग रूप से 
ˆ “रॉबर्ट बायर्सटेड के अनुसार, “शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोगा” मैकाइवर 
ने कहा है कि “शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियन्त्रित करने, विनियमित करने 
या निर्देशित करने की क्षमता से है।” मॉर्गेन्यो ने “शक्ति में उस प्रत्येक वस्तु को शामिल किया है, जिसके बारा 
'मनुंष्य के ऊपर नियन्त्रण स्थापित किया जाता एवं बनाये रखा जाता है।” गोल्डहैमर तथा शिल्स (0/02/१९ 
भा0 $5) के कथनानुसार, “एक व्यक्ति को, इतना ही शक्तिशाली कहा जाता है जितना कि वह अपने लक्ष्यों 
के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है” ` | 
`. लासवेल, केपछन और ह्वर साइमन ने शक्ति को 'प्रभाव प्रक्रिया” ([९॥०० ४००९७5) के रूप में 
परिभाषित किया. हैं। उनके.मंतानुंसार शक्ति का उपयोग करते समय स्वयं की अपेक्षा दूसरों की नीतियों को 
प्रभावित किया जाता है और इस प्रक्रिया में प्रभाव-डालने वाले तथा प्रभावित होने वाले के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध 
- रहता है। रॉबर्ट ए, डहल, के अनुसार, शक्ति लोगों के पारस्परिक सम्वन्धों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम 
है, जिसके अन्तर्गत,एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य कराये जा सकते हैं जो 
उसके द्वारा अन्यथा न किये जाते। > आई तूट. र कटी । 
~= छासवेल और केपलन की उपर्युक्त धारणाओं के अन्तर्गत शक्ति को प्रभाव का पर्यायवाची माना गया 
है। कुछ परिस्थितियों में यह सत्य होता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में नहीं। शक्ति और प्रभाव एक ही व्यक्ति 
में पाये जा सकते हैं और इनमें मतभेद भी हो सकता है। हिटलर और चंगेज खाँ केवल शक्ति के प्रतीक थे, 
किन्तु नैपोलियन और लिंकन, आदि में शक्ति और प्रभाव दोनों के दर्शन किये जा सकते हैं। शक्ति और 
प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, किन्तु वह व्यक्ति शक्ति के कारण परिवर्तित 
हुआ या प्रभाव के कारण इसका निर्णय स्वयं वही कर सकता. है। ये दोनों एक-दूसरे के लिए वर्द्धनकारी भी 
हो सकते हैं। ` ... .. लकी किक ड़ जि ३ ; : कर 5 
'चास्तव में शक्ति मानव जीवन का एक सरळ तत्व होने के स्थान पर बहुत अधिक जटिल और मैकाइवर 
के अनुसार एक बहुपक्षीय तत्व है उदाहरण के लिए, जब यह कहा जाता' है कि प्रधानमन्त्री की मन्त्रिमण्डल 
पर कुछ शक्तियाँ हैं तो यह कथन पूर्णतया निरर्थक न होतें हुए भी बहुत अधिक उपयोगी नहीं है। शक्ति का 
संही रूप जानने के लिए, अनेक बातों का उल्लेख करना होगा। उदाहरण के लिए, प्रधानमन्त्री की शक्ति का 
स्रोत, क्षेत्र एवं आधार क्या है; मन्त्रिम्डल पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रधानमन्त्री द्वारा 
कौनःकौन से साधन. अपनाये जाते हैं, मन्त्रिमडळ परं उसकी शक्ति की मात्रा कितनी है तथा यह शक्ति 
कितनी व्यापक है।,: : [5 ज्ञात, DER कर के FRY हा 
शक्तिका बल, प्रभाव और सत्ता से भेद “ | 
(DISTINCTION OF POWER WITH FORCE,INFLUENCE AND AUTHORITY) ° 
शक्ति और बल (0०५ द्यात Force). Kp म क 
स और बळ को एकं ही समझ लिया जाता है, किन्तु वास्तव में इन र अन्तर 
है। शि व नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रच्छन्न बल है और बढ प्रकट शक्ति शक्ति की पृष्भूमि में 
बळ रह' सकता है, किन्तु वह बिल्कुल अलग है। शक्ति अप्रकट सम है, बढ प्रकट तत्व hh व का अर्य है 
शास्तियों (3८/०78) की प्रयुक्ति या प्रतिबन्थो की व्यवस्था, जिसमें साधारण जुमनि से लेकर प्राणदण्ड तक 
शामिल है। इस दृष्टि से शक्ति एक मनोभाव अथवा पर्ण क्षमता है जो कि बल को सम्भव बनाती का वक 
7 Bierstedton Power in Human Relation in Administration, 2960. edited by Rovere DN मता 


: pow the extent; Fn 
2,:“A person may be said to have tio crip ९५ —H dhamer and Edward 3. Sbills, Types 
in accordance with his own intentions. .... :- म Relations in Administration, p- 334. 
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थआा6___ साहित्य भवन पब्लिकेश्स _ 
रॉबर्ट वायर्सटेड के अनुसार, “शक्ति बल प्रयोग की योग्यता हैं न कि उंसका वास्तविक प्रयोग।'' वास्तव 
में, वळ शक्ति का एक रूप है, किन्तु बल ही शक्ति नहीं है। वायर्सटेड ने शक्ति के तीन रूप बताये हैं : बढ, 
प्रभाव तथा प्रभुत्व। बल शक्ति के दामन में उसी प्रकार रहता है, जैसे वादल में बिजली रहती है। जव वढ 
अमर्यादित तथा लक्ष्यहीन होता है, तव उसे.दमन कहा जाता है। स्वीकृत, सीमित तथा नियन्त्रित. बल को 
शास्तियाँ कहा जाता है, इस प्रकार शक्ति वळ की तुलना में निश्‍चित: रूप: से एक ल तत्व he | 
राजनीतिक शक्ति एवं सैनिक शक्ति में अन्तर (Distinction between Political Power and, Military 
P०९7)—यद्यपि रणनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति दोनों व्यापक दृष्टिकोण से शक्ति. के.ही REE हैं, 
किन्तु इन्हें एक .ही. नहीं समझ लिया जाना चाहिए। राजनीतिक शक्ति एक जटिल शब्द है.जि सदैव ही 
शक्ति के अन्य रूप भी सम्मिलित होते हैं; जैसे, धन, शख्र-सामग्री, नागरिक सत्ता, मत पर प्रभाव, आदि। 
सैनिक शक्ति एक स्पष्ट तत्व है,जो सैत्यःबल पर आधारित होता.है। राजनीति में सैनिक शक्ति का स्थान 
अत्यन्त गौण रहता है; क्योकि शक्ति वास्तविक बल प्रयोग नहीं, वरन्‌ वळ की क्षमता है। मॉर्गेन्यो ने राजनीतिक 
भक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना है जिसके अनुसार मनुष्य दूसरे मनुष्यों की क्रियाओं तथा मस्तिष्कों पर 
नियन्त्रण रखता है। सैनिक शक्ति दमन का वास्तविक प्रयोग है। जव हिंसा या दमन का वास्तविक प्रयोग 
किया जाता है तो उसका अर्थ है कि सैनिक या अर्ध-सैनिक शक्ति के पक्ष में राजनीतिक शक्ति ने अधित्याग 
(३७५८४००) कर दिया हैं, किन्तु डायक सैनिक शक्ति को भी राजनीतिक शक्ति के अन्तर्गत रखने के पक्ष 


में है। उसके अनुसार संघर्ष राजनीति को मूळ सार है चाहे वह शब्दों द्वारा या हिंसा द्वारा किया जाय। इस 


दृष्टि से सैनिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति का एक उप-विभाग समझा जाना चाहिए। फिर भी सैनिक शक्ति 
राजनीतिक शक्ति की पृष्ठभूमि में ही रहती है। शस्रों, हिंसा या दमन द्वारा स्थापित सुव्यवस्था आदिमकाठीन 
समाज की प्रतीक है जो' किसी भी सभ्य रांजनीतिक समाज के लिए प्रतिष्ठा की वस्तु नहीं हो सकती है। 
राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक प्रभाव, नेतृत्व तथा स्वेच्छा जैसे तत्वों पर आधारित हो सकती है। ' 
शक्ति एवं प्रभाव.(?0९7०॥५ Influence)... "कक हैः 
#, 'समानताएँ-शक्ति औरं प्रभाव, यदि कुछ आधारों परं एक-दूसरे के समान हैं तो दूसरी ओर इनमें 
महत्वपूर्ण असमानताएँ भी हैं। ब्रचाश और बारात (ठावलाडला ०१५ 5274४) ने. अपनी पुस्तक “0/८2 
P०४९7 में इन दोनों में अनेक असमानताएँ बतायी हैं। इन लेखकों के अनुसार शक्ति एवं प्रभाव, दोनों ही 
बौद्धिक एवं सम्बन्धात्मक हैं तथा. एक-दूसरे को सबुता प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने-के पश्चात्‌ 
ही प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को। दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता 
पड़ती है। शक्ति और प्रभाव अल्ग-अल्ग व्यक्ति में हो. सकते हैं और शक्ति तथा प्रभाव दोनों के; दर्शन एक 
ही व्यक्ति में किये.जा सकते हैं। शक्ति एवं प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को. प्रभावित करते हैं, 
किन्तु वहः व्यक्ति शक्ति र) कारण परिवर्तित हुआ या प्रभाव के -कारण,-यह. मालूम करत्ञा कठिन होता है। 
इसका निर्णय तो वास्तव में स्वयं वही कर सकता है। ये दोनों:एक-दूसरे के लिए वर्द्धनकारी भी हो.संकते हैं। 
असमानताएँ--शक्ति और प्रभाव एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हुए भी इनमें महत्वपूर्ण भेद हैं : 

(!) शक्ति दमनात्मक होती है और उसके.पीछे कठोर भौतिक:बल एवं प्रतिबन्धों का प्रयोग होता है। 
जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति से प्रभावित. होने वाले व्यक्ति या समूह के पास उसे स्वीकार 
करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। प्रभाव अनुनयात्मक, स्वेच्छापूर्ण तथा मनोवैज्ञानिक होता है! 
है होने वाले .व्यक्ति या समूह के पास सदैव उसके अनुपालन के विषय में अनेक विकल्प मौजूद 
रहते हैं। | ५8 IP फल हिफ का कि छह Ne orig TTT 
| नि शक्ति प्रायः शक्तिधारक के पास एक स्वतन्त्र तत्व के रूप में रहती है| उसका प्रयोग शक्तिधोरक 
दूसरों की इच्छा-के ति मती के al i का । प्रभाव सम्बन्धात्मक होता है और उसकी 
सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति या है अर्थात्‌ प्रभाव प्रभावित व्यक्ति की. 
पर निर्भर होता है! Mele या गुद प्रभावित व्यक्ति की.स्वेच्छा 

` (3) शक्ति की अप्रजातन्नात्मक मानाः जाता*है। वह प्रति शक्ति (८०७०१७८१७०७४7) को आमंत्रित 
करती है तथा भय पर आधारित होती है। इसके विरुद्ध प्रभाव पूर्णतया 22770: 6 है। उसका 
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अनुपालन स्वेच्छा से किया जाता है। “प्रभाव” का प्रभाव विचारवादी समानताओं और मूल्यों की समरूपता 
के कारण होता है। Fe म 

(4) शक्ति और शक्ति के प्रयोग पर अनेकःसीमाएँ ठगी होती हैं। शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न 

हो, उसे किसीःन-किसी:तरह के प्रभाव के सहारे की आवश्यकता पड़ती है अन्यथा शक्ति के दुर्बल होते ही 

या प्रतिबन्धो के अभाव में उसका अनुपालन नहीं किया जायगां। प्रंभाव की शक्ति असीम होती है और प्रभाव 

प्राप्त कर. छेने पर उसका खुलकर लाभ उठाया जाःसकताःहै क्योंकि प्रभावक और प्रभावित के बीच एक 

सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। सच्चे रूप में प्रभाव.प्राप्त हो जाने पर शक्ति आवश्यक हो जाती है। 

;= (5) शक्ति को सभ्यता एवं: संस्कृति के वाहरी तत्व के रूप में समझा जाना चाहिए। उसका प्रयोग” 

निश्चित, सीमित और विशिष्ट रूप से ही किया जा सकता है। उसके अ्रयोगकर्ता का स्वरूप प्रायः सुनिश्चितः 
होता. है. जबकि प्रभाव प्राय: व्यक्तिगत, अमूर्त तथा अस्पष्ट होता है। ः दु वि & 

: ` कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें शक्ति और प्रभाव एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक रहते हैं। एक व्यक्ति शक्तिः 
रखते हुए भी प्रभावहीन हो:सकता है। उदाहरण केलिए, 25 मार्च, ।97! से ।6 दिसम्बर, 97] तक: 
याह्या खाँ की पूर्वी बंगाल के सम्बन्ध में यही स्थिति थी। उन्हें पूर्वी बंगाल के सम्बन्ध में केवळ शक्ति प्राप्त थी, 
प्रभाव नहीं। दूसरी ओरं शेख मुजीबुरहमान को दिसम्वरं !97! के पूर्व पूर्वी वंगाळ के सम्बन्धा में प्रभाव ही 
प्राप्त था, शक्ति या सत्ता नहीं। इस प्रकार प्रभाव को शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती और शक्ति भी विना 
प्रभाव के रह सकती है। ': क एटम लिह हो आ 
शक्ति और सत्ता (Power and Authority) फक ण गंग--जन्सा | 

राजनीतिक संगठन उन संरचनाओ द्वारा निर्मित होते हैं जो किं बेल के प्रयोग का नियमन करती है" 
तथा सामाजिक सहयोग और नेतृत्व से सम्बन्धित होती हैं। इनमें शक्ति और सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान होता 
है। शक्ति व्यक्तियों, समूहों तथा भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतन्न कार्य करने की क्षमता 
का नाम है। यह आदेश देने की क्षमता है। उसे अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने की योग्यता 
के रूप में देखा जा सकता है और यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरों ju जा सकता है। मड हन 

उदाहरण हैं जिनमें दूसरे राज्यों पर अनधिकृत रूप'से अधिकार किया गया अथवा उन पर विजय प्राप्त 

गाची कि बाद में धीरे-धीरे उन्हें जनस्वीकृतिं प्राप्त हो गयी और वे सत्ता बन गये। सत्ता के बिना शक्ति 
असंस्थायीकृत, असाधनात्मक, परिस्थितिजन्य एवं अनिश्‍चित होती है। सत्ता संस्थायीकृत होने के कारण अपने 
विषय-्षेत्र और प्रकृति से निश्चित होती है, उसके निर्देशों: को बाध्यकारी मानकर पालन किया जाता ह 
सत्ता निश्चित, स्पष्ट तथा प्रकट होती है इसलिए उसका विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा संमूहों में 
प्रत्यायोजन किया जा सकता है। शक्ति में इस प्रकार की स्पष्टता एवं निश्चितता काःअभावः होता. है। 

चार्ल्स ई. मेरियम ने ०/४८८ 2०7" में शक्ति और/सत्ता में कोई भेद नहीं किया है, लेकिन इ 
में इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। शक्ति दमन का. एक यन्त्र है और इंसका प्रभावं क ००० 
सत्ता सहमति पर आधारित/हो-सकती है और इसके साथ ही अधिक प्रभावदायक हो स डन अ क 
राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएँ ऐसी हैं जोकि बहुत अधिक सत्ता का प्रयोग करती हैं, 40s हा 
पर आधारित हैं। शिक्षक, पत्रकार और जनसेवक की सत्ता सहमति पर आधारित नहीं होती, उसका 


खण = और संगठनों में सत्ता और शक्ति को सामान्य रूप से संयुक्त किया जाता है और 
है। राजनीतिक या मि तती लोकप्रिय शासक को भी शासन: सत्ता के संचालन के छि 


ऐसा किया जाना 


सत्ता और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। .. 
“ शक्ति का अर्थ स्प | खरोतों का अध्ययन किया जा सकता है 
शक्ति का. अर्थ स्पष्टता के साथ समझने के ढिए शक्ति के Mapua ho , 


वस्तुतः शक्ति अनेक स्रोतों से उन्न होकर विभिन्न रूपों में अपने आ 
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स्रोतों में भेद'था। शक्ति के स्रोतों की 
गांधी ये सभी शक्तिशाली ये, ठेकिन इनकी शक्ति के सरो में भेद'था। श कोई 
हक देना सम्भव नहीं है, क्योकि पिव इस Se बहुत अधिक मतभेद हैं; फिर भी शक्ति 
स्रोतों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है : : ही: 3 ज 
हे डा क गते का प्रथम स्रोत ज्ञान है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने 
लक्षयं को पुनः प्रबन्धित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं 
को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का' साधन बन सकें। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उसकी 
इच्छा-शक्ति; उसकी सहनःशक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति, आदि विभिन्न तत्व शक्ति के 
महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन तत्वों में से किसी भी एक की कमी शक्ति के समस्त रूप को. अकार्यकुशल बना 
सकती है और उसे पूरी. तरह नष्ट कर सकती है। : र 
(2) प्राप्तियाँ (०७७०५५००७) ज्ञान शक्ति का आन्तरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण 
करने वाळे वाहरी तत्व भी होते हैं, जिनमें प्राप्तियाँ सर्वाधिक प्रमुख हैं। साधारण बोलचाल के अन्तर्गत इसे ही 
आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है प्राप्तियों के अन्तर्गत भौतिक 'सामग्री, स्वामित्व एवं सामाजिक 
सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर, आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। 
प्राप्तियाँ या सम्पत्ति शक्ति का एक. स्रोत अवश्य है, लेकिन न तो यह एकमात्र स्रोत है और न ही निश्चित 
रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत। बिना सम्पत्ति के भी एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित कर 
सकता है और सम्पत्ति के होने पर भी आवश्यक नहीं है कि वह दूसरों के कार्यों को प्रभावित कर सकेगा। 
(3) संगठन--संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहावत भी है कि “संगठन ही 
शक्ति है? (7709 5 ४४७॥80॥)। विभिन्न प्रति्न्दितापूर्ण इकाइयाँ आपस में मिलकर संघ बना लेती हैं, तो 
उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग के मजदूर संघ तथा व्यापारिक संघ इसके. उदाहरण हैं। 


शक्ति-की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ स्पष्टतया राज्य ही है और इसका एक. प्रमुख कारण राज्य का सर्वाधिक: 


संगठित स्वरूप ही है। पु 3 : 

(4) आकार-अनेक बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है और यह सोचा जाता 
है. कि एक संगठन का जितना बड़ा आकार होगा, उसके द्वारा उतनी ही अधिक शक्ति का परिचय दिया जा 
सकेगा। आकार के साथ यदि संगठन का मेळ हो, तो ऐसा होता भी है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा 
नहीं होता। अनेक वार ऐसा भी होता है कि उसका बड़ा आकार उसे उल्झा दे, उसे असन्तुलित बना दे 
और उसे परिस्थितियों के अनुकूल न रहने दे। इसी कारण अनेक बार कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने 
आकार को घराने के लिए 'शुद्धि आन्दोलनों (?७/४९७) का. आश्रय लिया जाता है। 

शक्ति के स्रोत एवं आधार के रूप में विशवास का भी पर्याप्त महत्व है। तलवार की शक्ति भी अन्तिम 
रूप से विश्वास पर ही आधारितःहोती है। शक्ति का एक अन्य स्रोत सत्ता होती है। शक्ति की महानता इस 


बात से निर्धारित की जाती है कि वह मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में कितनी सक्षम है। प्रो. मैकाइवर ने 


शक्ति के इन विभिन्न तत्वों का वर्णन करने के बाद कहा है कि “शक्ति की कार्य-कुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों 
के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है; जिनके अधीन उसे कार्य करना ह! .. 5 कि 


शक्ति के प्रकार ४ is 

शक्ति नानारूपिणी होती है तथा इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। शक्ति के प्रकार के सम्बन्ध में विद्वानों 
दवारा भी अलग-अलग विचार व्यक्त किये गये हैं। गोल्डहेमर एवं एडवई शिल्स. के अनुसार, “एक ब्यक्ति की 
शक्ति उतनी कही जा सकती है, जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा. के अनुसार बूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर 
सके।”” व्यवहार में परिवर्तन की इस धारणा के अनुसार शक्ति तीन प्रकार की होती है : बल, प्रभुत्व और 
चातुर्य (\/८ti०7)। एक शक्तिवान व्यक्ति बढ का.प्रयोग करता हुआ. उस समय कहा जाता है, जिस 
समय वह अधीनस्थ व्यक्तियों के व्यवहार को भौतिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करता है। जब शक्तिवान 
व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट कर दूसरों के व्यवहार. को प्रभावित करता है, तो वह प्रभुत्व कहलायेगा। 
रुत्व आदेश या आग्रह के रूप में हो सकता है। चातुर्य दूसरों के व्यवहार. को प्रभावित करने का तरीका 


7 ‘The efficacy of a power complex is in term increased or dimini by ti i diti 
q म ‘diminished by the various conditions 
under which it must operate.” ' RM. Maclver, Power Transformed, 9: 87 
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जज सता (आधिकारी औरअभाव _________ 9 
है जिसमें प्रभावित होने वाले व्यक्तियों. को स्पष्ट रूप से यह नहीं वताया जाता कि शक्तिवान व्यक्ति आखिर 
उनसे क्या चाहता है।इस अन्तिम प्रक्रिया में प्रतीकों प्रयोग 
वाला (symb०।5) का प्रयोग करते हुए प्रचार की प्रणाली 
मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन करता है और उसे वह सत्ता कहता है। जिसे व्यक्तियों 
या अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाता है या अधिकारपूर्वक माना जाता है, उसे औचित्यपूर्ण सत्ता कहते हैं। 
जो शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं है उसे वेवर दमन (००८०ंणा) कहता है। वेवर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के तीन 
प्रमुख, रूप वताये है: () कानूनी या वैधानिक, (7) परम्परागत, ([!) करिश्मावादी (०१००/३॥8/८)| जब 
अधीनस्थ लोग शक्तिवान व्यक्तियों द्वारा निर्मित कानूनों, निर्देशों एवं डिक्रियों (9००८०5) की वैधानिकता में 
विश्वास करते हैं, तो यह औचित्यपूर्ण शक्ति वैधानिक कहलाती है। जब शक्तिवान द्वारा प्रसारित आदेशों को 
परम्परा के आधार पर पवित्र माना जाये अथवा परम्परा के कारण ही वह शक्ति का प्रयोग करे, तो इसे 
औचित्यपूर्ण शक्ति का परम्परागत रूप कहा जायेगा।-तीसरे, जब औचित्य की मान्यता का आधार शक्तिवानू 
के व्यक्तिगत गुणों के प्रति भक्ति होती है, तो वह करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति कही जाती है। करिश्मावादी 
औचित्यपूर्ण शक्ति के अन्तर्गत अनुयायियों को अपने नेता की विशेषताएँ प्रायः अद्वितीय प्रतीत होती हैं . 
और उसके सम्मुख वे पूर्ण समर्पण कर देते हैं। 97-72 के वर्षा में.श्रीमती गांधी को भारतीय जनता पर 
करिश्मावादी शक्ति ही प्राप्त थी। . व है 


बायसटेड ने भी शक्ति के ,अनेक. आधारों पर कई प्रकार बताये हैं : () दृश्यता के आधार परं शक्ति 
अदृश्य या प्रकट हो सकती है।-शक्ति.के अदृश्य रूप को प्रच्छन्न (४६ शक्ति कहा जायेगा तथा उसका 
प्रकट रूप अभिव्यक्त होने पर उसे सत्ता, वळ, आदि कहा जायेगा। (४) दमन की दृष्टि से शक्ति दमनात्मक 
या अदमनात्मक हो सकती हैं; (#7) औपचारिकता की दृष्टि से वह औपचारिक तथा अनौपचारिक हो सकती 
है; (५) शक्ति प्रयोग की दृष्टि से यदि शक्ति का प्रयोग स्वयं धारक द्वारा किया जाय तो उसे प्रत्यक्ष और 
यदि अधीनस्थों द्वारा प्रयुक्त हो, तो उसे अप्रत्यक्ष कहा जायेगा . - - ह: 

` (!) शक्ति प्रवाह या दिशा की दृष्टि से वह एकपक्षीय, द्विपक्षीय या.वहुपक्षीय हों सकती है! 

(2) केद्रीकरण के दृष्टिकोण से वह केन्द्रित, विकेद्भित अथवा विस्तृत हो सकती है। क्रेद्धित में केन्रीय : 
सत्ता का नियन्त्रण होता है, विकेन्द्रित होने पर शक्तियाँ अनेक अधीनस्थ निकायों को स्वायत्त .या अर्ध-स्वायत्त 
आधारों पर प्रदान की. जाती हैं। विस्तृत शक्ति का स्वरूप बिखरा हुआ, अस्पष्ट एवं प्रसुप्त होता है, जैसे, 
जनशक्ति; 2.5 न्त उच तार म 5 क परि दड ५ 

` (3) क्षेत्रीयता के आधार पर वह अन्तर्राष्ट्रीय या भूखण्ड विशेष से सम्बन्धित होती है। न 

(4) शक्ति:की मात्रा एवं प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को महान्‌, मध्यम तथा निम्न शक्तियाँ कहा 

जाता. है। 5 छि? 56 
-इस प्रकार शक्ति के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। 


। “शक्ति का प्रयोग एवं सीमाएँ Se 
शक्ति कां प्रयोग विभिन्न प्रकार की शात्तियो (७८४००४) या साधनों कें आधार पर किया जाता है; 
जैसे, पुरस्कार, दण्ड, आर्थिक लाभ देना या रोकना, आदि। इन साधनों की मात्रा एवं प्रकार देश, काळ तथा 
संस्कृति विशेष के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। एक व्यक्ति विशेष परं शक्ति का प्रयोग करते हुए 


पिटाई, जेल, जुर्माना, अपेदस्थीकरण या अपमान इनमें से किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। इसी 
प्रकार सस्था पर शक्तिं कां प्रयोग करते हुए धमकी या प्रलोभन में से किसी को भी आवश्यकतानुसार चुना 
जा सकता है) उदाहरण के लिए, अमरीका का राष्ट्रपति वहाँ की कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए 
यां तो. कांग्रेस सदस्यों एवं उनके अनुयायियो को पदों का प्रलोभन देता हैं अथवा विशेष सम्मेलन बुझाने या. 
मतदाताओं से सीधे अपील करने की बात कहता है अथवा विधेयक विशेष परे निषेधाधिकार के अयोग की 
धमकी देता है। इनमें से एक साधन के असफल रहने पर दूसरे साधन को अपनाया जा सकता है। सामान्यतया 
शक्ति प्रयोग में सफलता प्राप्त होती है; लेकिन कभी-कभी इसमें असफल भी रहना होता है। 

किन्तु शक्ति प्रयोग स्वच्छन्द नहीं होता और उसके ऊपर अनेकं प्रतिबन्ध तथा-सीमाएँ, आदि होती हैं। 
ये सीमा अनेक बातों से सम्बन्ध रखती हैं; जैसे, इतिहास और परम्पराएँ, सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की 
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भी साहित्य भवन पब्लिकेशन्स RE 
आवश्यकता राजनीतिक विकास का प्रभाव, धर्म, नैतिकता एवं समूहों का दबाव, आदि। शक्ति की 
सीमाएँ RE एवं उद्देश्यों, उसकी क्षमता, पारस्परिक सम्बन्धों, प्रतियोगिता; कार्य-पद्धतियों और 
वातावरण सम्बन्धी कारणों, आदि से भी उतन्न होती हैं। | जार पाण हु 
is राजनीति विज्ञान में शक्ति का दृष्टिकोण `” 
राजनीति विज्ञानं के अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य यह जानना होता है कि vl किसके हाथ में है 
और उसका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। इसी कारण वर्तमान समय के राजनीतिक. विचारक राज्य 


के विचार को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा शक्ति की धारणा व्यक्त करने में. अधिक रुचि ठे रहे हैं। वस्तुत: | 
शक्ति राजनीतिक अनुसन्धान का हृदय है और इसका स्पष्ट छाभ यह है कि इसके द्वारा दूसरों को प्रभावित । 
करने वाली. क्रिया को समझा जा सकता है, लेकिन कुछ समय पूर्व तक शक्ति के विचार'को राजनीतिकं । 


अध्ययन में उचित स्थान प्राप्त न था। प्राचीन काल में शक्ति की धारणा को असीमित या निरंकुंश शक्ति से 
सम्बद्ध समझा जाता था और इसी कारण इसके प्रति सन्देह उत्पन्न होना नितान्त स्वाभाविक.था।. 


वर्तमान समय में शक्ति की धारणा ने पर्याप्त महत्व और लोकप्रियता प्राप्त कर ली हैं और जॉर्ज कैटहिन | 


तथा हैरल्ड डी. लासवेल ने इस धारणा परं विस्तार से विचार व्यक्त किये हैं। लासवेल वर्तमान युग का सबसे 
अधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली शक्ति शोधकर्ता है। व... 

` जॉर्ज कैटलिन के विचार-जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व मांना है। 
कैटलिन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा,होती है और यही इच्छा 
उसके समस्त कार्यों का आधार है। अपनी इच्छा लागू करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं को नियन्त्रित 


करना आवश्यक हो जाता है और व्यक्ति जब इस दिशा में चेष्टा करता है, तभी शक्ति या संघर्ष के त्त्व | 


का उदय हो जाता है। 


शक्ति का अध्ययन पूर्ण रूप से यह स्पष्ट नहीं करता कि सरकार समाज को किस प्रकार नियन्त्रित | 


करती है अथवा व्यवस्था की स्थापना कैसे करती है; वरन्‌ इसके द्वारा इस व्यापक समस्या पर विचार किया 


जाता है कि एक व्यक्ति या समूह दूसरों की इच्छाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। कैटलिन का विचार | 


है'कि “इच्छाओं के संघर्ष को राजनीति विज्ञान का आधार बनाया जाय; तो राजनीति विज्ञान की शेष विषय-वसु 
स्वयं ही स्पष्ट हो जायेगी।” ' ४ छि | 
लासवेल के विचारयद्यपि कैटलिन और लासवेळ दोनों ही विचारक शक्ति पर जोर देने के सम्बन्ध में 


एकमत हैं, लेकिन छासवेछ ने राजनीति के अध्ययन को कैटलिन की अपेक्षा कुछ व्यापक दृष्टि से देखा है 


और इसलिए उनके निष्कर्ष भी भिन्न प्रकार के हैं। 


' ` लासवेल का विचार है कि राजनीति विज्ञान मूल रूप से एक शक्ति प्रक्रिया नहीं है, वरन्‌ यह समाज _ 


के मूल्यों की स्थिति एवं बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है। अतः राजनीति विज्ञान में शक्ति एवं मूल्य 
दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए और इन दोनों की परस्पर निर्भरता को भी स्पष्ट किया जाना 
चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक “कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है” (० ९८७, a४, When द्याथे 


#०४) में स्पष्ट किया है कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति होती है, उसका स्रोत क्या होता है ? | 


यह. पुस्तक मुख्य रूप से उन साधनों का वर्णन करती है, जिनके माध्यम से.उच्च वर्ग के लोग शक्ति के पद | 


पर्‌ पहुँचते. हैं और कायम रहते हैं तथा अपनी सुरक्षा, 
यदि हम राजनीति विज्ञान को बदलते हुए मूल्यों के रूप का अध्ययन मानें तो लासवेळ की यह पुस्तक सम्पूर्ण 


आय और आदर को प्राप्त करने का प्रयास करते है. : 


प्रक्रिया के केवळ एक छोटे भाग मात्र को अभिव्यक्त करने वाली समझी जायगी।.अनेक विचारको ने.ळासवेछ. | 


की धारणा को एक संकीर्ण विचारधारा माना है, क्योकि. इसके आधार पर छासवेल ने राजनीति विज्ञान की 


सम्पूर्ण विषय-वस्तु को शक्ति के लिए संघर्ष मान लिया है। इसके वाद छासवेल की ree 
और समाज' (2०,४८7 ८४०८ ०८।९।)) प्रकाशित, हुई और इस पुस्तक में उन्होंने रि मूल्यों के ना रे र 
न 4 > डर FAS क, . 


-राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित कर लिया ष्ट 
राजनीति में सत्ता की भूमिका . . . 
सत्ता को राजव्यवस्था रूपी “शरीर की आत्मा” कहा जा सकता है। यह: शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व 
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हक "का मूल | 
उपकरण है औरं नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन और प्रत्यायोजन ‘(delegation) जा जि क्‍ 


| 
| 
fy 


शक्ति, सत्ता (प्राधिकारे और प्रभाव खा 


प्रक्रियाएँ सत्ता के आधार पर ही सम्भव होती हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों "के संगठनों 
में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता क सी ह सकती। 
कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह. विना औपचारिक सत्ता के होते हुए भी एक विशेष परिस्थिति में सत्ता धारण 
किये; रह सकता है। लोकतन्त्र में सत्ता का अधीनस्थो अर्थात्‌ जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण 
होता है। राजव्यवस्थाओं एवं राजनीति में सत्ता की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होता है, 
राजनीतिक लक्ष्यों की : सिद्धि इसी. से सम्बन्धित होती.है। (8-८ - 
ईती सत्ता की अवधारणा : अर्थ एवं व्याख्या 

४ समाजे ` के अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान कोष के अनुसार सत्ता को कई प्रकार से परिभाषित किया जा 
संकंता है। सत्ता की अनेक व्याख्याएँ की गयी हैं, किन्तु अपने सभी रूपों में सत्ता शक्ति, प्रभाव एवं नेतृत्व 
से जुड़ी हुई है। बायसटिड के अनुसार, “सत्ता शक्ति के अयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति 
नहीं है।'” बीच: (868०) दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार 
को सत्ता कहता है। रोबे ने बताया है कि वह व्यक्तियों एवं व्यक्ति समूहों को हमारे राजनीतिक निश्‍चयो के 
निर्धारण तथा राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने का अधिकार है। सत्ता को इसलिए स्वीकार नहीं किया 
जाता कि वह 'प्राधिकारियों' द्वारा दी जाती है। इसका वास्तविक आधार अधीनस्थ अथवा जिन्हें निर्देश दिये 
जाते हैं, उनकी सहमति होती हैं। अंधींनस्थ ही जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि आदेशों का स्रोत सही 
यां उचित है, तब ही आदेश देने वाले अधिकारी को “प्राधिकारी” कहा जा संकता है। सत्ता सामान्य स्वीकृति 
के साथ शक्ति के प्रयोग कों कहा जाता है। वह शक्तिं के समान, शांस्तियों ($2॥८६०॥४) के आधार पर नहीं, 
अपितु उचित होने के कारण; दूसरों के व्यवहार कों अपने अनुकूल बनाकर प्रभावित करने का साधन है। 
यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, सत्ता वह शक्ति है जो)कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो। - 

-सत्ताःकी व्याख्याः के विषय में हर्बर्ट साइमनःने भी मौलिक एवं महत्वपूर्ण विचारों का प्रतिपादन किया 

है। उनके अनुसार सत्ता; के अन्तर्गत वरिष्ठ एवं अधीनस्थ के. व्यवहार आते हैं। सत्ता का अस्तित्व,'तब!और 
केवल तब ही माना जाता है, जबकि ऐसा सम्बन्ध उन दोनों के-बीच-में, स्थित हो। यदि अधीनस्थ के व्यवहार 
में परिवर्तन नहीं दिखायी देता है, तो कोई सत्ता नहीं.मानी जाती; चाहे. संगठन के “कागजी सिद्धान्त: कुछ 
भी क्यों न हों। वास्तव में सत्ता:स्थिति के अन्तर्गत दो प्रकार के-व्यवहार होते हैं : (।) आदेशों के अनुपालन , 
की प्रत्याशा तथा (2) आदेशों के अनुपालन की इच्छा। अका र अ कक 


सत्ता की प्रकृति के सम्बन्ध में विचार भेद है और इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया.गया है। ये दोनों-ही सिद्धान्त प्रो. बीच (5९०) द्वारा,प्रतिपादित किये गये हैं और निम्न प्रकार हैं: 
.. (त) औपचारिक सत्ता सिद्धान्त (ण 9| 7॥००))- इस सिद्धान्त के अनुसार सत्ता कोः आदेश देने. 
का अधिकार माना जाता है और सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चढता है। यह अधिकार व्यवस्थाओं 
एवं.संगठनों में विशिष्ट एवं वरिष्ठ अधिकारियों-को दिया जाता है और इससे आदेश या सत्ता का एक,पदक्रम 
बन जाताही EA जर म प 
*: सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। इस, शक्ति के कारण उसे. स्वीकार 
किया जाता है। सत्ता आवश्यक रूप से सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बतलाती। सत्ताधारी तो व्यवस्था, 


या संगठन में 


अन्तर्निहित शक्ति का कार्यशील प्रतीक मात्र है। मैकाइवर ने इसे 'शासन स्तूः जादू! कहा है कि 
एक व्यक्तिं जो आदेश देता है, वह भले ही अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान न हो, अधिक योग्य न हो 
और किसी भी दृष्टि से अपने सामान्य साथियों से श्रेष्ठ हो, कभी-कभी तो उसका स्तर इन सबसे हीन भी 
हो सकता है; लेकिन वह सतता की स्थिति में होने के कारण आदेश निर्देश देता है और उसके आदेशों का. 


पालन किया जाता. है। ` | esas अवक bagasse 

- -(9) स्वीकृति सिद्धान्त (^०००८८९ 7९07) व्यवहारवाक मानव संम्बन्ध सत्ता 
त विश्वास न रखतेःहुए "स्वीकृति सिद्धान्त ' का र करे हैं। इन यथार्थवादी अध्ययनकर्ताओं 
के अनुसार, सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है; किन्तु वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार 
की सफलता अधीनस्थो की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरें 
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| __ _ शिरकत पलिल्मशत्तकीए === 22 साहित्य भवन पब्लिकेशन्स: 
— 


में आदेशों “सत्ता स्थिंति' बर्नाई अपनी रचना: 7४८. 
में आदेशों को स्वीकार कर ठेते हैं तो यह स्थिति सत्ता स्थिति' बन जाती है। i द 
Functions of the Executive’ में लिखते हैं कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करें; इसके लिए चार शर्तें 


पूरी होनी आवश्यक हैं : () अधीनस्थ अधिकारी आदेश अथवा सूचना को समझता क सकता हो; 
ऐो) अपने निश्चय करने के समय उसका यह विश्वास हो कि आदेश संगठन के क के साथ असंगत 
नहीं है; () निर्णय लेने के समय में वह यह सोचता हो कि एक समग्रता के रूप में सम्बन्धित आदेशं उसके 


व्यक्तिगत हितों के अनुकूल है; तथा (५४) वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश के अनुपालन कीः 


क्षमता रखता हो। Dye rs 
- वस्तुतः सत्ता की प्रकृति के सम्बन्ध में प्रतिपादित इन दोनों ही. की अपनी दुर्बलताएँ हैं और 


इन्हें अतिवादी कहा जा सकता है। इन दोनों सिद्धन्तों की सत्यताओं को ग्रहण करते हुए एक सन्तुित 


दृष्टिकोण का विकास हुआ है, जिसके अन्तर्गत सत्ता की अवधारणा में संस्थाकृत औचित्यपूर्ण शक्ति औरः 
अधीनस्थों की स्वीकृति दोनों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। यही उचितः दृष्टिकोण है औरं राजनीति- 


विज्ञान में सामान्यतया इसी को अपनाया गयां है।” 
ह ` `` सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकार 


| ... सत्ता की अवधारणा की विवेचना सुकरात, प्छेटो, ऑगस्टाइन, आदि के समय से होती रही है, किन्तु 


इसकी विस्तृत विवेचना बीसवीं सदी के.राजनीतिक और:समाजशास्त्रीय विश्लेषक मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत 
की गयी. है।-सत्ता एवं औचित्यपूर्णता का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है और मैक्स वेवर नेःइस सम्वन्ध को दृष्टि 
में रखते हुए औचित्यपूर्णता,के आध्षार पर सत्ता के स्रोतों एवं प्रकारों का वर्णन किया है। उसके अनुसार 
अपने/ स्रोत के आधार पर सत्ता तीन प्रकार की होती है : क ,? क्र 

० ४) परम्परागत (78०४१०००) जव प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार 
पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होतां आया है, तो सत्ता का यह प्रकारं परम्परागत कहा जायगा। इस 
प्रकार परम्परागत सत्ता का अभिप्राय शासन के उंस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग 
से उभरता है। इस प्रकार की सत्ता में “प्रत्यायोजन” (५९।९९३६००) मात्र अस्थायी रूप से लिया जाता और 


) 


, स्वेच्छाचारी होता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और वें आज्ञापालन परम्पराओं के प्रतीक विशेष व्यक्ति ' 


के कारण करते हैं, जैसे, राजतन्त्र में राजा। 


(2). बौद्धिक-कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता (२६।०॥०] Legal or Legal Bureaucratic 
$पपागां७)--जबं अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्चस्तरीय 
अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिकं कानूनी 
मांना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अन्तर्गत धारण किये गये पद से प्राप्त होती है। अमरीका में 
जबं राष्ट्रपति पदं का कोई उम्मीदवार निर्वाचक मण्डल का बहुमत प्राप्त कर लेता है अथवा जब भारत में 
लोकसभा के बहुमत सदस्य किसी को अपना नेता निर्वाचित कर उसे प्रधानमन्त्री पद पर प्रतिष्ठित कर देते 
हैं, तब यह सत्ता का बौद्धिक-तार्किक आधार ही होता है। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन बौद्धिक आधार पर 


किया जाता है और कर्मचारीगण वैधानिक रूप से स्थापित निर्वेयक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञापालन 


करते हैं| सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही कों अपने विशुद्ध रूप में प्रकट करता है। 

„ ६ (3) करिश्मात्मक सत्ता (८४९ .^५।००।।५) जव अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस 
आधार पर-ज्यायसंगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत. प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता 
कहते हैं। इस सत्ता स्थिति में प्रायः कोई प्रत्यायोजन नहीं होता और अधीनस्थ कर्मचारी सत्ताधारी के व्यक्तिगत 
सेवक के रूप में आचरण करते हैं। अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता. केःकरिश्माती एवं 
आदर्शवादी; व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। स्पष्टतया मैक्स वेबर केवळ औचित्यपूर्ण 
सत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मैक्स वेबर बतलाता है कि ी सत्ता कमजोर एवं भंजनशीळ 


होती है। अतः उसे सबलता प्रदान करने के लिए उसमें परम्परागत एवं करिशमाती तत्वों को शामिल किया 


जात्ञा चाहिए। 
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शक्ति, सत्ता (प्राधिकार) और प्रभाव ]23 


संगठनात्मक सत्ता के विभिन्न प्रतिमान । 
(मेक्स वेबर के आधार पर) 


सत्ता प्रयोग की जिसके प्रति कर्मचारी वर्ग 
प्रकार” | प्रकारात्मक विधि आज्ञापालक है न 
| परम्परागत | 
श्मात्मक 


सेवक नहीं चमत्कारिक व्यक्तित्व ,  : 


संस्थात्मक शक्ति की दृष्टि से सत्ता का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है और इस सत्ता प्रयोग 
के आधार पर व्यापक सन्दर्भ में सत्ता के और भी प्रकार हो सकते हैं : 0) क्षेत्रीयता की दृष्टि से राष्ट्रीय, 
प्रान्तीय और स्थानीय, (३) अपेक्षाकृत व्यापक सन्दर्भ की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, (॥) संवैधानिक 
दृष्टि से संविधान से प्राप्त अथवा साधारण कानूनों से प्राप्त, (४) सरकार के परम्परागत अंगों के आधार पर 
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका सम्बन्धी, (४) राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक तथा प्रशासनिक, 
(५) संख्यात्मक दृष्टि से एकल, बहुल, निगमनात्मक, आयोगालक अथवा मण्डलात्मक तथा (शा) विभिन्न 
विषयों की दृष्टि से सत्ता आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तकनीकी, आदि हो सकती है। ँ 

सत्ता के ये विभिन्न रूप सत्ता-प्रयोग की दृष्टि से ही बतछाये जा सकते हैं और सत्ता के इन तथाकथित 
रूपों में परस्पर कोई मूल अन्तर नहीं है। 


सत्ता के आधार अः; 

सत्ता एक ऐसा स्वतन्त्र परिवर्य है जिसका शक्ति, प्रभाव, आदि से घनिष्ठ सम्बन्ध है। सत्ता के अनेक 
स्रोत एवं आधार होते हैं। सत्ता का.मूढ आधार तो औचित्पपर्णता, ही है क्योंकि सत्ता, के आदेशों का पालन 
सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच मूल्यों की समानता के आधार पर, किया जाता है।इसके अतिरिक्त विश्वास, 
विचारों की एकरूपता, विभिन्न दण्ड विधान, अधीनस्थों की प्रकृति, 'पर्यावरणात्मक.दबाव, आदि भी सत्ता के 
आधार रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरणामक दबाव आन्तरिकःऔर बाहरी दोनों, ही रूपों में होते हैं। 
राजव्यवस्थाओं में आन्तरिक दबाव आन्तरिक राजनीतिक संरचनाओं जैसे, संविधान, प्रशासनिक संगठन, 
पदानुक्रम में आयोजित विभिन्न पदों तथा इन पदाधिकारियों के अधिकार तथा शक्तियों के रूप में होते हैं। 
इसके अतिरिक्त सत्ताधारी की कार्यकुशलता और वैयक्तिक गुण भी सत्ता के आधार रूप में कार्य कैरते हैं। 
अपने राज्य का भळी-भाँति अस्तित्व बनाये रखने की इच्छा, बाहरी दबाव के रूप में सत्ता के आधार का 
कार्य करती है। .. ली र; की SHE 

सत्ता को स्वीकार करने के लिए अधीनस्थ के पास एक “तटस्थता का क्षेत्र (207९ ०६ indifference) 
होता है जिसके अन्तर्गत आने वाले मामलों में वह संता के आदेशों को आँख मींचकर स्वीकार करता है!. 
स्वीकृति का यह क्षेत्र सीमित होता है तथा घटता-बढ़ता रहता है। सामान्यतया sa यह प्रवृत्ति रहती 
$ कि वह प्रत्येक विषय में प्राधिकारी के आदेशों का पालन करे, क्योकि ऐसा करने में वहःउत्तरदायित्व | से. 
बच जाता है। अधीनस्थ की दृष्टि से आवश्यक है कि आदेश समस्त संगठन के लिए हितकारी 34 तथा उसके 
व्यक्तिगत हित में भी हों। वह पुरस्कार, प्रशंसा, लालच या दण्ड के भय से भी.आदिशों का पाठन कर सकत 
है। जब सत्ताधारी में कोरी सत्ता के अलावा, नेतृत्व तथा अन्य व्यक्तिगत गुण हों, तब अधीनस्थ के लिए आदेशों 
का पालन स्वाभाविक हो जाता है। सत्ता की कुशलता उस समय सर्वाधिक हो जाती है जबकि सत्ताधारी और 
अधीनस्थों के बीच मूल्यों की समानता स्थापित हो जाती है। सत्ता की स्वीकृति का यह क्षेत्र असीमित नहीं 
होता और न ही अपरिवर्तित रहता है। सत्ताधारी की स्थिति, सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच सम्बन्धों की स्थिति 
और अन्य तत्वों के आधार पर इसमें कमी और वृद्धि होती रहती है। ' र 
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री... लताहित्या धवन पकिकेशन कट 55 साहित्य भवन पब्लिकेशन्स ( की 
a न हैं जिससे | मनमाना प्रयोग न किया 
सत्ता के प्रयोग और परिचालन पर अनेक प्रतिबन्ध होते हैं जिससे उसका मनमा जा 
सके। ये प्रतिबन्ध प्राकृतिक, उद्देश्यगत, आन्तरिक, वाहरी और प्रक्रिया सम्बन्धी भी हो सकते हैं। किसी भी 
राजनीतिक व्यवस्था को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह व्यक्ति को,उसके,जीवन, सामान्य स्वतत्त्रताओं 
और सीमित सम्पत्ति से भी वंचित कर दे। यह सत्ता की प्राकृतिक सीमा है। मा राजनीतिक व्यवस्था के 
कुछ निर्धारित और उदूघोषित लक्ष्य होते हैं तथा सत्ता इन लक्ष्यों एवं आदशी का उल्छबन नहीं कर सकती। 
व्यवस्थाएँ संस्कृति, मूल्यों, परम्पराओं, खढ़ियों, आदि नैतिक अवधारणाओं से वँधी रहती हैं तथा उन्हें संवैधानिक 
कानूनों एवं राजनीतिक परिस्थितियों में रहकर कार्य करना होता है। प्रत्येक व्यवस्था कुशल कार्य-संचाछन के 
लिए अनेक नियम एवं उपनियम बना लेती है। साथ ही कार्य की सुगमता के लिए योजनाएँ एवं i 
निर्धारित की जाती हैं, ये नियम-उपनियम, नीतियाँ एवं योजनाएँ सत्ता की सीमाएँ निर्धारित करते हैं। 
इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवस्थाओं में प्रायः उनमें कार्य करने वाले कर्मचारी अपने निजी हितों की 


वृद्धि के लिए संघ, आदि बनाकर सामूहिक सौदेवाजी करते हैं, यह स्थिति भी सत्ता पर अवरोध लगा देती । 


है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अस्तित्व और कानूनों की आंशिक मान्यता ने 


भी सत्ता पर सीमाएँ लगा दी हैं। इन सवके अतिरिक्त सत्ता का प्रयोग मनुष्यों द्वारा होता है और मानव । 


क्षमताएँ सीमित होने के नाते भी सत्ता की सीमाएँ स्थापित हो जाती हैं। | | 
राजनीतिक चिन्तन की सार्थकता सत्ता को सामर्थ्य प्रदान करने तथा साथ-ही-साथ उस पर सीमाएँ लगाने 
में ही है, जिससे सत्ता की जनहितकारिणी स्थिति बनी रहे। _ ' * 


प्रभाव 
(INFLUENCE) 


प्रभाव का महत्व 


"जब इहल के अनुसार, राजनीतिक विश्लेषण में शक्ति और प्रभाव केन्रीय अवधारणाएँ हैं न केवल | 
क्रियात्मक राजनीति वरन्‌ सामान्य सामाजिक जीवन में भी प्रभाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यावहारिक । 
जीवन का एक तथ्य यह है कि मानव की सांस्कृतिक प्रगति के साथ-साथ शक्ति की तुलना में प्रभाव का | 


महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि-आज की सर्वाधिक लोकप्रिय शासन-व्यवंस्था 
लोकतन्त्रं का रथ तो प्रभाव के घोड़े ही खींचते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भी प्रभाव की भूमिका 


निरन्तर वढ़ती. जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय, समूह या संस्था अपना प्रभाव बढ़ाने में लगी रहती है। | 
सभी अपना प्रभाव'बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील. रहते हैं। सभी यह जानना चाहते हैं कि दूसरों की तुलना में | 


क कितना है, कौन सबसे अधिक प्रभावशाली है, वे अपने प्रभाव को कब और कैसे बढ़ा सकते 
, आदि। ` 93 - 


राजनीतिक नेताओं और उम्मीदवारों, आदि के लिए तो प्रभाव जीवन-मरण का प्रश्‍न है। स्वयं अपने | 
और विपक्षियों के प्रभाव का सही-सही मूल्यांकन न कर पाने पर्‌ राजनीतिक नेताओं के राजनीतिक जीवन . 
की .इतिश्री हो जाती है। वस्तुतः प्रभाव का आकलन एक समस्या है.और राजनीति विज्ञान में प्रभाव का | 
मूल्यांकन करने के लिए अब तक किसी समुचित उपागम, सिद्धान्त या विचारबन्ध का:विकास नहीं हो पाया है।: | 


प्रभाब $ अर्थ और व्याख्या 5,, :. ः 


प्रभाव के अर्थ के सम्बन्ध में राजवेत्ता एकमत नहीं हैं। विभिन्न व्यक्तियों, गुटों, समुदायों, संस्थाओं तथा | 


राज्यों के बीच विद्यमान अन्तर्सम्बन्ध को प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। रॉबर्ट 


ए. डहल के अनुसार, “विभिन्न | 


कर्ताओं के मध्य व्याप्त सम्बन्ध ही प्रभाव है जिसमें एक कर्ता दूसरे' कर्ताओ को ऐसा कुछ करने के लिए प्रेति | 


करता है जैसा वह पहले नहीं करते थे।”” ब्रचाश की मान्यता है कि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस सीमा । 
तक दूसरे पर प्रभाव रखता है कि वह व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंगःसे, विना. किसी: उग्र रूप से वंचित | 
करनेःकी धमकी दिये, उसको अपना कार्य या कार्य करने का ढंग बदलने केःलिए विवश कर दे। लासवेछ | 


ने भी प्रभाव की इसी प्रकार से व्याख्या की है। इस विवेचना के आधार पर प्रभाव वह क्षमता है:जिसकें. 
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पाण अत अधिक लिया बो 
माध्यम से बिना बल प्रयोगः किये दूसरों के व्यवहार 
ग पयोग एवं दमन की प्रवृत्ति नहीं होती हैं को बदला जा सके। यह सर्वमान्य विचारुहै कि प्रभाव 
प्रभाव की प्रकृति `. एड छ | उसी ऋ 
:» ` शेबे-कें अनुसार, राजनीतिक जीवन का एक तथ्य यह है कि प्रभाव ; 
होता है। रोवे ने राजनीतिक प्रभाव की असमानता का विशेष रूप से तता 
Hn mda sr त है, जबकि अल्पसंख्यक अभिजन अधिक प्रभावशाली 
होते हैं। यह त और विकासशील दोनों ही श्रेणी के देशों में विकासशील 
देशों में अभिजन कीः प्रभावशीलता अधिक होती है।...!8 श लाला अका म 

अरस्तू, रूसो, मार्क्स, आदि अनेक राजनीतिक विचारकों ने अपने-अपने ढंग से राजनीतिक प्रभाव के 
असमान वितरण की विवेचना की है। अरस्तू इस सम्बन्ध में शिक्षा-दीक्षा को'अधिक महत्वपूर्ण तत्व मानता 
है, लेकिन मार्क्स के अनुसार राजनीतिक प्रभाव आर्थिक शक्ति अर्थात्‌ सम्पत्ति का अनुगमन्न करता है। समाज 
में जिन व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर अधिकार,होता है, उन्हें अधिक आर्थिक शक्ति प्राप्त होती है और 
उन्हें ही अधिक राजनीतिक प्रभाव भी प्राप्त हो जाता है। ., .. . ">...  , „ ==. 
„` रोवे के-अनुसार; राजनीतिक प्रभाव के स्रोत हैं : सम्पत्ति, शिक्षा, महत्वपूर्ण सूचनाएँ, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत 
आकर्षण और कुशलता, आदि। राजनीतिक प्रभाव की असमानता के-प्रमुख कारण निम्न है ४ ` ६ | 

(]) राजनीतिक साधनों का भेद--राजनीतिक प्रभाव की प्राप्ति राजनीतिक साधनों पर निर्भर करती है! 
जीवन में कुछ लोगों को उत्तराधिकार में ही महत्वपूर्ण साधन, सम्पत्ति, ख्यातिप्राप्त कुछ, आदि प्राप्त हो जाते 
हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति इनसे वंचित रहते हैं। एंक निश्चित आयु के बाद व्यक्ति सामान्य साधन और राजनीतिक 
'सांधन जुटाने की प्रक्रिया में लगते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ आगे निकंळे जाते हैं, कुछ सामान्य प्रगति कर पाते 
हैं जबकि कुछ बहुत पीछे रह जाते हैं। स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति अधिक राजनीतिक सांधन जुटा ठेते हैं, 
उन्हें ही अधिक राजनीतिक प्रभाव प्राप्त हो जाता है।'राजंनीतिक साधनों पर अंसमान नियन्त्रण राजनीतिक 
प्रभाव की असमानता का सबसे प्रमुख कारण है! “9039. गाए 5 का 

(2) कार्यों कां विशेषीकरण -प्रत्येक समाज में कार्यो का विशेषीकरण होता है और कुछ लोग विशेष 
कार्यों के सम्वन्धःमें अधिक ज्ञान और कुशलता रखते हैं तथा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। दूसरी और अन्य 
कुछ कार्य कम "महत्वपूर्ण होते हैं। यदि अन्य बातें समान हों तो जो व्यक्ति अपना'सामान्य व्यवसाय करते 
हुए अधिक संख्याः में व्यक्तियों के सम्पर्क में आते है'औरःसमाज'में अधिक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, स्वाभाविक 
रूप से उन्हें राजनीतिक प्रभाव की प्राति हो जाती है। सभी देशों में वकीळ और पत्रकार "अन्य व्यक्तियों की 
तुरना'मं:राजनीतिक प्रभाव:की, दृष्टि से लाभकारी स्थिति में देखे-गये हैं। बरी छ के 

_ (3) रृष्ष्यों और: अभिग्रेरणाओं का भेद--व्यक्तियों के लक्ष्य और अभ्िप्रेरणाएँ भी.अळग-अळग होती. है 
यदि व्यक्तियों को समुचित साधन जुटा दिये जायें; तो भी अनेक कर्ता उसका उपयोग राजनीतिक प्रभाव की 


प्राप्ति के लिए करते हैं, जबकि अन्य कुछ अपने आपको सम्पत्ति जुटाने तक सीमित: कर ठेतेःै। राजनीतिक 


व्यवस्था में कुछ लोग सरकार के द्वारा. अपनाई और लागू की जाने वाली,नीतिंयों, नियमों तथा विनियमों पर 
विशेष एप का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करने की चेथ -ें लगे 
रहते हैं और राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्र में उनके आगे बढ़ने की सम्भावना अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त 
कुछ व्यक्ति प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करने की इच्छा रखे है. लेकिन कुछ व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभाव प्रात 
करने के मार्ग में आने वाठी कंठिनाइयों को देखकर या अन्य कारणा. से अपने आपको पंरोक्ष प्रभाव तक 

सीमित कर लेते हैं। र समा कजर पताक तिहि 
` (4) कार्यकुशलता का भेद--विभिन्न व्यक्ति या के आधार पर राजनीतिक प्रभाव प्राप्त 
करने की घेणं में ढगे रहते हैं, उनमें राजनीतिक सा' pees कुशळता में भी विभिन्नता होती 
कुछ कर्ता दूसरों की तुलना'में उनका प्रयोग अधिकं कुशलतापूर्वक 


है। जुटा लेने पर भी, Crs क 
तथा प्रभावपुर्ण का से कर हेते हैं। राजनीतिक प्रभाव के त्रं मं सहायको ws एवं ले 
का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है।इस सम्बन्ध! में एकःतथ्य यह है किःअधिक कार्यकुशल'व्यक्ति ही रिव 
क्षमतावान्‌ और साधन-सम्पन्न सहायक जुटाने में सफल रहते हैं। य 
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वर्तमान और वास्तविक प्रभाव/ बनाम सम्भावित ब्रभाव--वर्तमान अथवा वास्तविक प्रभाव, प्रभाव के के 


है जबकि संम्भावित प्रभाव के अन्तर्गत भविष्य की संम्भावनाओं 
में वस्तुतः विद्यमान वर्तमान स्थिति का नाम है, जब दित अभाव तेभि झो 


का अध्ययन किया जाता है। प्रभावक का वर्तमान प्र है! ऐसा-हो सकता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय 


अवसर पाते ही एक साधारण व्यक्ति नेता बन सकता 
राज्य स्तर पर वर्तमान समयमे राजनीतिक प्रभाव न रखता हो, लेकिन उसके पासःजो साधन हैं और अपने 
साधनों. को वर्तमान समय में वह जो दिशा प्रदान कर रहा' है, उनके आधार पर उसके भविष्य में अधिक 


औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान समय में 

प्रभावी होने की सम्भावनाएँ दिखाई दे सकती हैं। इसी प्रकार किसी औँ | एक 
विशेष मजदूर संघ अधिक प्रभावी हो सकता है, लेकिन भविष्य में किसी अन्य मजदूर संघ के प्रभावी होने 
की सम्भावनाएँ हो सकती हैं। अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में आज अमरीका और रूस महाशक्तियाँ हैं, जवकि चीन 


और*भारत को सम्भावित महाशक्तियाँ समझा जाता है। . 


वर्तमान प्रभावधारी और सम्भावित प्रभावधारी उस समय विशेष रूप से अलग-अलग हो जाते हैं जबकि 
वर्तमान प्रभावधारी को निरन्तर सफलता प्राप्त न हो रही हों, सम्भावित प्रभावधारी के पास भी पर्याप्त साधन 
हों और सम्भावित प्रभावधारी द्वारा वर्तमान प्रभावधारी को गम्भीर चुनौती दी जा रही हो। दिसम्बर, 982 में 
आन्य्य की राजनीति में एन. टी. रामाराव और उनका दल “तेलगू देशम” सम्भावित प्रभावधारी का ही उदाहरण 
है। राजनीति में वास्तविक एवं वर्तमान प्रभाव तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सम्भावित प्रभाव भी कम 
'नहीं है। भविष्य की राजनीतिक स्थिति की कल्पना सम्भावित प्रभाव के सन्दर्भ में ही की जा संकती है। 
« ४2५, .. . + ० ~~ - अभाव मापन की समस्या | 
/ “प्रभाव के.स्रोत प्रायः गुप्त, जटिळ-एवं अस्पष्ट होते हैं। अतः प्रभाव का मापन प्रायः एक कठिन समस्या 
'बनःजाता है, छेकिन लोकतन्त्र खुली राजनीतिक प्रतियोगिता और प्रभाव पर आधारित शासन-व्यवस्था होने 
'के कारण प्रभाव का 'मापन"आवश्यक हो जाता है। प्रभाव व्यक्तियों, समूहों, संघों, आदि के बीच में एक 
सम्बन्ध है। इनके बीच में स्थापित प्रभाव के सम्बन्ध को तथा उसकी दिशा एवं अस्तित्व को जाना जा सकता 
है। लोकतन्त्र में सदैव ही यह जानना आवश्यक होता है कि विशिष्ट राजनेताओं और सामान्य. नागरिकों के 
बीच प्रभावःक्री स्थिति क्या है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू ने भी जब राजनीतिक व्यवस्थाओं का 
वर्गीकरण संख्यात्मक आधार पर किया, तब, इस वर्गीकरण के आधार पर उसका आशय यह जानना था कि 
उसे राजव्यवस्था में एक व्यक्ति का'प्रभाव है, अल्पसंख्या का प्रभाव है या बहुमत का प्रभाव। राजनीतिक 
विश्छेषण में प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन सदैव ही महत्वपूर्ण होता है। ५ 
ठ रॉबर्ट डहल ने प्रभाव की एक सामान्यं परिभाषा दी हैं जो तुलना की सम्भावनाओं को बताती हैं यदि 
Ss कित करता है और उसकी मात्रा “एक्स? है तो हमं 'ए' का “बी” पर 'एक्स--]' प्रभाव 
।'यदि प्रभाव की मात्रा 'एक्स--2' है तो हम कहेंगे कि प्रभाव की मात्रा अधिक 
आधार पर सभी प्रभावों की तुना कजा सकती है... व की मात्रा क बढ़ गयी है। इसी 
हः के अनुसार, प्रभाव मापन और इस प्रसंग में तुना का कार्य निम्नलिखित आधार पर किया जा 
„(0 प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन की मात्रा का ज्ञान प्रात किया जाना चाहिंए। इसके 
अन्तर्गत यह मालूम किया जाता है कि विभिन्न प्रभावित व्यक्तियों ट जाना चाहिए! 
उसमें क्या और कितना अन्तर आया। | वित व्यक्तियों की प्रारम्भिक स्थिति क्या-थी तथा बाद में 
.„ 02) प्रभाव की मात्रा को उसके अनुपालन में खर्च की जाने ; 
ज्ञात किया जा सकता है। जब.कोई.हइताढ़ होती है. तब त काकी है है 
मानसिक प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न होती है।..... - .. FR EP ST सभी कर्मचा | 
: (3) यह मालूम किया.जा'सकता है कि विभिन्न व्यक्तियों सें: क 
ह। व्यवस्थापिकाओं में किसी विधेयकःपर प्राप्त होने: कार्यपालन न सम्भावना की कितनी मात्रा 
लगाया जाता है। हर है बाड़े जीर विपक्ष में मतों का अनुमान इसी प्रका( 


टि 290 _“"'“-»&& >>> काकाला 26 


(७७०: Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पयप----शकसत्ता(आ्धिका)औरअभाव_ 72 
(4) अनेक वार अनुक्रियाओ के विस्तार की भिन्नता से प्रभाव का अनुमान लगाया जाता हैं जैसे, 

चुनावों में खड़े होने वाळे विभिन्न उम्मीदवार जितनी संख्याओं में मत ग्राप्त करते हैं, उनकी संख्याओं को 

उनके निर्वाचन क्षेत्र में पाये जाने वाळे प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। | 

५०: (5) प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार' पर प्रभाव का तुल्नासक अध्ययन किया जा 

सकता है। Si के खि त ब्रिटिश अथवा "भारतीयं दलों. की विजय-पराजय की 

-मविष्यवाणियाँ इन्हीं-आधारों पर की जाती हैं|: '. : लुक ग्र 
रॉबर्ट डहल ने प्रभाव मापन के प्रसंग में कुछ सावधानियाँ बरतें जाने. का निर्देश भी दिया है : 

0) सापेक्ष प्रभाव को निश्चित करने के लिए जितने मापन सम्भव हों, उनके लिए सभी सूचनाएँ 
एकत्रित की जायें। (।) उपलब्ध सूचना के अनुसार तुलनात्मक विधिं अपनायी जाये। (४) स्पष्टता और सूक्ष्मता 
के लिए एंक विचार चित्रं (?०३५।६५०) सम्मुख रखा जाय। (५) अधिक प्रामाणिक सूचनाएँ प्राप्त होने पर 
वर्तमान मापन को छोड़ देने के लिए तैयार रहना चाहिए! If काडण शतक गे 

वस्तुतः प्रभाव-सिद्धान्त की दिशा में अनेक कठिनाइयाँ हैं। ये स्वरूप-निर्धारण से लेकर इकाई-परिसीमन, 
विश्लेषण, सत्यापन, तुलना, परिचालन और मापन तक फैली हुई हैं। इन कठिनाइयों और समस्याओं के 
कारण प्रभाव सिद्धान्त विकसित करने के लिए बहुत थोड़े राज-वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है। ये भी लघुस्तरीय 
एवं सीमित प्रयास ही माने जा सकते हैं। . ० ल कीन 
प्रभाव और सत्ता I 

सामान्य वोलचाल और व्यवहार में प्रायः प्रभाव और सत्ता को पर्यायवाची मान ठया जाता है, परन्तु 
राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत इन दोनों शब्दों में महत्वपूर्ण अन्तर है। प्रभाव हो एक ऐसी प्रक्रिया केः रूप 
में स्वीकार किया जा सकता है जो अनिवार्यतया सम्बन्धात्मक होती है और जिसमें:अनेक तत्व विद्यमान होते 
ही प्रभाव एक ऐसी उपलब्धि है, जिसमें निश्चितता; स्थिरता और स्थायित्व के तत्व का सदैव ही अभाव होता 
है। प्रभाव औपचारिक या सीमित नहीं होता। प्रभाव का उदय संगत तथा सम्बद्ध सूचनाओं के आधार पर 
होता है। एक व्यक्ति द्वारा अन्य को प्रभावित करने की चेथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है। 
प्रभावित करने की इस चेश के अन्तर्गत वाद-विवाद, अनुनय-विनय, प्रचार और व्यक्तिगत प्रभाव, आदि 
का सहारा लिया जाता है। कई वार यह समसत प्रक्रिया ऐसे रूप में सम्पन्न होती है कि प्रभावित को शायद 
पता ही न पड़े कि वह प्रभावित हो रहा है। प्रभाव एक सम्बा्यासक प्रक्रिया है. और उसमें प्रभावक तथा 
प्रभावित के मध्य अनेक तत्व विद्यमान रहते हैं; जैसे, समान मूल्य, वातावरण, शैली, प्रभावक एवं प्रभावित 
का व्यक्तित्व, आवश्यकताएँ, तात्कालिक लक्षण, आदि। राजनीतिक नेता अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 
प्रभाव का विस्तार करने के प्रयलों में रगे रहते हैं और इस हेतु उनके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में gard 
जैलियाँ तथा साधन अपनाये जाते हैं। राजनेता जानते हैं कि प्रभाव एक अत्यन्त गतिशील, डन र्‌ 
अनिश्चित स्थिति है, इसलिए वे अपने प्रभाव को सत्ता में परिणत करने के प्रयासों मं रहते हैं। डहल 
इसी स्थिति को लक्ष्य करते हुए लिखते हैं कि “सत्ता सर्वाधिक कार्यक्षम प्रभाव का रूप है। res 

कल के अनुसार, सताकेलिए अधिक अधीन ओर से बुद्धि वा रयेग किये बिना जधिकात 

आलोचना, सोच-विचार, वाद-विवाद, ी 
क ह की अपने आचरण का आधार बना लेता है। सत्ता संस्थाकृत होने के काण जपती 
और आचरण में घुल-मिल जाती है। वह स्वीकृत, निश्चित, औपचारिक, वस्तुपरक त मक ती 
है। सत्ता प्रायः पद, प्रस्थिति, संगठन, आदि के साथ विभिन्न स्तरों पर स्थापित रहती है। य 
को सत्तापूर्ण बनाकर आश्वस्त य 
प भी रहती है और रह सकती है। अनेक उदाहरणों में एक साधारण, अप्रतिभाशाली, 
अप्रभावशील और यहाँ तक कि अयोग्य व्यक्ति भी सत्ता पद पर स्थित र 
आदेश-निर्देश देता है और उनका पालन किया जाता है| इस कारण सत्ता को सामान्यतया एक र 
म र स्थिति बहुत लम्बे समय तक नहीं रह पाती। सत्ता तभी तक रहती है जब तक 
अवा ड La किया जाय तथा यदि सत्ता के साथ प्रभाव जुड़ा हुआ नहीं है, तो म्बे समय 


तक अधीनस्थ उसे स्वीकार नहीं कर सकते। लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सत्तारूढ़ व्यक्तियों को चुनाव 
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री. “साहित्य भवन पब्लिकेशन्स =  ॒_-्+ 98 ४ “साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 
में पराजित हो जाने पर सत्तो से अलग होना पड़ता' है और सैनिक तंत्रं या तोनाशाहीःके अन्य किसी रूप 
में उन्हें विद्रोह की स्थितिं का सामना;करना पड़ता है। साधारण परिस्थितियों में भी प्रभाव के विना. सत्ता 


निष्क्रिय बनी रहती है। 


वस्तुतः सत्ता दूसरों के व्यवहार को. प्रभावित करने के.अनेक उपायों में से एक है। जबः अन्य उपाय . 


शक्ति, प्रभाव और अनुशास्तियाँ (७०१८६०७); आदि सत्ताधारी के साथ संयुक्त होते हैं, तब सत्ताधारी के 
आदेशों की अवहेलना का प्रश्‍न ही नहीं उठता, ढेकिन जब अन्य उपाय सत्ताधारी से अंलग हो जाते हैं;:तव 
सत्ताधारी के लिए अपने आदेशों का पालन कराना कठिन और कालान्तर में असम्भव हो जाता है। लोकतन्त्र 
में तो लम्बे समय की दृष्टि से सत्ता की तुलना में प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होता है। चाहे लोकतान्त्रिक 
शासन-व्यवस्था हो या शासन-व्यवस्था.का अन्य कोई रूप, सत्ताधारी द्वारा सत्ता की सीमाओं को भली-भाँति 
समझ लिया जाना चाहिए। जब सत्ताधारी,इन सीमाओं को नहीं समझ पाता, तब उसे. विद्रोह और: विनाश 
की स्थिति का सामना करना पड़ता है। 
'निबन्धात्मक प्रश्‍न 
]. शक्ति की धारणा की व्याख्या कीजिए। इसे आप प्रभाव (006०९) और सत्ता (&॥0०(४) से किस 
प्रकार पृथक्‌ कर सकते हैं? ; 
2. शक्ति का वल से क्या सम्बन्ध है? शक्ति की धारणा भौतिक बल से किस प्रकार व्यापक है ?... . 
3. किन परिस्थितियों में शक्ति राजनीतिक रूप ग्रहण कर लेती है? राजनीतिक शक्ति का सैनिक शक्ति से भेद 
स्पष्ट कीजिए। 
5-4. . शक्ति और सत्ता की परिभाषा करते हुए:इन दोनों में अन्तर तथा सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए। 
«5: शक्ति की धारणा को 'सापेक्षिक' (९।३६।०॥१]) क्यों समझा जाता है? सापेक्षिक शक्ति की धारणा परम्परागत 
` धारणा से किस प्रकार भिन्न है? 
6. si अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सत्ता की :प्रकृति के, विषय में प्रो. वीच द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो का वर्णन 
र Ie जा 

' 7. सत्ता के स्रोत या प्रकारों का वर्णन कीजिए। सत्ता के आधार और सीमाएँ वतलाइए। ड 
.- 8. “प्रभाव” से आप क्या समझते हैं? प्रभाव की प्रकृति का वर्णन कीजिए। 


9. वर्तमान और वास्तविक प्रभाव बनाम “सम्भावित प्रभाव” पर प्रकाश डालिए। “प्रभाव मापन की समस्या' का 


वर्णन कीजिए। 
*“ ]0.” प्रभाव और सत्ता में अन्तर स्पष्ट कीजिए 


SS; ४9 (7 
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अधिकार ओर. कर्तव्य 


(RIGHTS .AND DUTIES). 


स्वभावतः सव मनुष्य समान रुप से उ्मुक्तःतथा स्वाधीन हैं और उनके कुछ जन्मजात ‘अधिकार हैं 
जिन्हें मनुष्य स्वयं अपने जीवन, अथवा..अपनी सन्तानो से पृथक्‌ नहीं कर सक्ते यथा>जीवन और 

स्वतन्त्रता के अधिकारों का उपभोग, सम्पत्ति के अर्जन और सुखी जीवन के साधन के अधिकारो” 
--थॉमस जैफरसन 


के विना मानव जीवन के अस्तित्व क्री कल नही हक 
राज्य के. द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अ गा 
क्रि “एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार-के अधिकार प्रदान करता है-उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा 


RA th, 


अधिकारका अर्थ और परिभाषा 


प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान 'इन शक्तियों i 


चित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ:बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता 


है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्तिः के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, इस प्र के दा 
को ये सुविधाएँ प्रदान की जावी हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बांहरी'सुविधाओं 
का नाम ही अधिकार है| CR 


अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गयी कुछ कार्य करने की स्वतन्त्रता या सकारात्मक 
सुविधा प्रदान करना है जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर 
सके। प्रमुख विद्वानों द्वारा अधिकार कीः निम्नलिखित शब्दों में परिभाषाएँ कीं गयी हैं 


को, स्वयं अपनी शक्ति से नहीं वरन समाज 


>7 ६ 


are created equal, that they are endowed by 
these are life, liberty and pursuit of 


१ “We hold these truths to be self-evident that men 


their creator with certain inalienable rights, that among शक 
happiness. छ छ - Thomas Jefferson 

2 own ९ TH, १ tains 

3 Ns dit ons ofsociallife, without which no man can seekin géneraltobe himself” 
at his best.” - F ide 
the exercise of certain activities 

ह अन. आ Fe br theact of other's not by his own ee 

i -B 844 i 
6" Doin recognized by the society and enforced bythe state” osanquet 
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पक... साहिय भवत पंहिकेशस_ > 

भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्री के अनुसार, “अधिकार समुदाय के कानून बारा स्वीकृत वह व्यवस्था, 
नियम या रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो!” 

| अधिकार के आवश्यक लक्षण डी 

हॉस्की, वाइल्ड और. श्रीनिवास शास्री ने अधिकार की जो परिभाषाएँ दी हैं उन परिभाषाओ और अधिकार 
की सामान्य धारणा के आधार पर अधिकार के निम्नलिखित आवश्यक लक्षण कहे जा सकते हैं : 

(3:ामाजिक स्वरूप-अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति 
आवश्यक है, सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है वे उसके अधिकार 
न होकर प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की आ स्वतन्त्रता और सुविधा 
का नाम है और इस स्वतन्त्रता एवं सुविधा की आवश्यकता तथा उपभोग समाज में ही सम्भव है। शून्य में 
व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं हो सकते, रॉविन्सन, क्रूसो जैसे व्यक्ति को निर्जन टापू में कोई अधिकार प्राप्त 
नहीं थे। इसके अतिरिक्त, राज्य के दारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार प्रदान किये जाते 
हैं, के दि समाज में ही सम्भव है। इस दृष्टि से भी अधिकार समाजगत ही होते. हैं 

(9) कल्याणकारी स्वरूप--अधिकारो का सम्वन्ध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से 
होता है।इस कारण अधिकार के रूप में केवळ वे ही स्वतन्त्रताएँ और सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं जो व्यक्तित्व 
के विकास हेतु आवश्यक यां सहायक हों। व्यक्ति को कभी भी वे अधिकार नहीं दिये जा सकते जो व्यक्ति 
के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हों। इसी कारण मद्यपान, जुआ खेलना या आत्महत्या अधिकार के अन्तर्गत. 
नहीं आता है। . - « र । ` . 
.._ (3).होकहित में प्रयोग- व्यक्ति कों अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और सम्पूर्ण समाजः 
के सामूहिक हित के लिए प्रदान किये जाते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग किसँ 
प्रकार किया जाय कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज की भी उन्नति हो। यदि कोई 
व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार से उपयोग्र करता है कि अन्य व्यक्तियों या सम्पूर्ण समाज के हित साधन में 
वाधा पहुँचती है तो व्यक्ति के अधिकारों को. सीमित किया जा सकता है। 

(राज्य का.संरक्षण-अधिकार का एक आवश्यक लक्षण यह भी है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य. 
अपने ऊपर लेता है और इस सम्वन्ध में राज्य आवश्यक व्यवस्थाःभी करता है। उदाहरणार्थ, व्यक्ति.को रोजगार. 
प्राप्त होना चाहिए, यह वात व्यक्तित्व के विकास केलिए आवश्यकं है और समाज-भी इसे-स्वीकार करता 
है, लेकिन राज्य जव तक आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था न करे, उस समय तक पारिभाषिक अर्थ में इसे. 
अधिकार नहीं. कहा जा सकता है] ङ की 

(5) सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता- अधिकार का एक अन्य लक्षण यह भी है कि अधिकारे समाज के 
सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किये जाते हैं और इस सम्वन्ध में जाति, धर्म, लिंग और वर्ण के 
आधार'पर कोई भेद नहीं:किया जाता है . 5 : - ie 

अधिकार के उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर सामान्य शब्दों में अधिकार को परिभाषित करते हुए कहा 
जा सकता है कि “अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक बे सामान्य 
सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता ही!” - 

.. अधिकारों का वर्गीकरण... | 
|... "७, .(GLASSIFICATION OFRIGHTS) | च 
साधारणतया अधिकार दोप्रकार के होते है--(]) नैतिक अधिकार, और (2) कानूनी अधिकार! 
` (|) नैतिक अधिकार (\072 र।४॥।७)-नैतिक अधिकार वे अधिकार र 
नैतिक आचरण से होता है। अनेक विचारकों के द्वारा इन्हें अधिकार के रूप प ळा नता 
है, क्योंकि वे अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। इन्हें धर्मशात्र, जनमत या आलिक चेतना द्वारा स्वीकृत 
किया जाता है और राज्य के कानूनों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता। a 


7 Initsessencearightisan arrangement, rule or proctice sancti i 
* and conducive to the highést moral good of the citizen.” os sd 
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~ ७ ६ पा 
(2) कानूनी अधिकार (5४० ६॥।७) ये वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है 

और जिनका उल्लंघन कानून से दण्डनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को 
लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही कीं जाती है। लीकॉक ने इन अधिकारों की परिभाषा 
करते हुए कहा है कि “कानूनी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त 
होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति दारा प्रदान किये, जाते हैं और षित होते ही” ः 

किए यी अधिकार के दो भेद किये जा सकते हैं-(]) सामाजिक या नागरिक अधिकार, () राजनीतिक 
अ न ; -. FA र न 
() सामाजिक `या नागरिक अधिकार (5०८४ ०-0] Rights) 

प्रमुख सामाजिक या नागरिक अधिकार निम्नलिखित हैं : ी 

(]). जीवन: का अधिकार--मानव के सभी अधिकारों में जीवनःका अधिकार सबसे अधिक मौलिक व 
आधारभूत अधिकार है, क्योकि इस अधिकार के विना अन्य किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा 
सकती है। जीवन: के अधिकार काःतात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और 
राज्य इसःवात की व्यवस्था करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अन्त न कर सके। 

जीवन के अधिकार के अन्तर्गत ही आत्मरक्षा का अधिकार भी निहित है, इसका तात्पर्य यह है कि यदि 
किसी व्यक्ति के जीवन पर आघात किया जाता है तो सम्वन्धित व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक 
कार्यवाही .करं सकता हैःऔर आत्मरक्षा के निमित्त की गयी यह कार्यवाही अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। 

+ प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक आवश्यक अंग होता है और व्यक्ति का जीवन स्वयं अपने-अपने साथ-साथ . 
सम्पूर्णः समाज:की सम्पत्ति होती है,'इसलिए जीवन के अधिकार में यह-वात भी सम्मिलित है कि कोई'व्यक्ति 
स्वयं अपनेःजीवन का'भी अन्त नहीं. कर सकता है। अतः आत्महत्या एक दण्डनीय अपराध है। सैण्ट थॉमस 
एक्वीनास के शब्दों में, “आत्महत्या स्वयं अपने प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध ही!” : 
(2) समानता. का अधिकार--समानता का अधिकार एकअत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका 
तात्पर्य यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते सम्मान और महत्व प्राप्त होना चाहिए और 
जाति, धर्म व-आर्थिक स्थिति के भेद के बिना सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का विकास करने के लिए 
समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। समानता:का'अधिकार प्रजातन्त्र की आत्मा है और इसके निम्न भेद हैं : 
(क) राजनीतिक समानता का अधिकार--इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्य़रतानुसार 
विना किसी पक्षपात के देश के शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। इस: राजनीतिक समानता 
की प्राप्ति प्रजातन्त्रामक शासन की स्थापना और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था द्वारा ही सम्भव है। इसी में 
यह बात भी शामिल है कि न्याय और कानून की दृष्टि से भी सभी व्यक्ति समान समझे जाने चाहिए। 

-(ख) सामाजिक समानता का अधिकार--इसका तात्पर्य यह है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, सम्पत्ति, 
वर्ण या लिंग. के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, किया जाना चाहिए और व्यक्ति होने के नाते ही. 
समाज- में सम्मान प्रात होना चाहिए। डॉ. बेनीप्रसाद के शब्दों में, “सामाजिक समानता का तात्पर्य यह है कि 
त्येक. के सुख का समान महत्व है तथा किसी को.भी अन्य किसी के सुख का साधनमात्र नहीं समझा जा सकता 
ह” सामाजिक समानता की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के !7वं अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को दण्डनीया 

गया क : ASR न 
boss अधिकार--वर्तमान समय में आर्थिक समानता का तात्पर्य यह लिया जाता है 
पन में गम्भीर नहीं होनी चाहिए और सम्पत्ति एवं उत्पादन के साधनों का 
कि मानव के आर्थिक स्तर में गम्भीर विषमताएँ. नहीं bs Cee 
न्यायसंगत वितरण किय़ा जाना चाहिए। टॉनी के शब्दों में, “आर्थिक समानता का अर्थ एक se ह 
अभाव से है जिसका उपयोग आर्थिक दबाव के रूप में किया जा सके।” हास्की के अनुसार इसका तार 
में प्रजातन्त्र” से है। | | करी पल तात िय 
| Meri के लिए परम आवश्यक है क्योकि इस 
अधिकार (3) सतनतां का शिकार ता प य क आ पक का तात्पर्य उच्छूंखलता 
अधिकार के बिना व्यक्ति कै व्यक्तित्व तथा समाज का विकास स लिए पूर्ण अवसरो की प्रि है। खसी 
या नियन््णहीनता न होकर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के छिए पूर्ण 3 की 
7 मख ब ow oneself ari offence ७४० ahd en offense to 0०१ Ce 
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धि. ४ ० अल" 

के शब्दों में, “इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसारं अपनी तरीके से विना 

किसी बाहरी बन्धन के अपने जीवन का विकास कर सके!” ` | तन 
स्वतन्त्रता के अधिकार के भेद निम्नलिखित हैं: ' : 


"४: (को) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार -व्यक्तिंगत स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपना सामान्य 
र विक के अनुसार व्यतीत कर सकें। मिल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बहुत अधिक महत्व देते- हैं और 
इसे सर्वोत्तम सदगुण मानते हैं। स्वतन्त्रता के इस रूप का प्रतिपादन करते हुए मिल कहते हैं कि “स्वयं अपने 
ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति सम््रभु होता है।” व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अन्तर्गत ही यह 
बात भी सम्मिलित है कि कानून का उल्लंघन किए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तारे'नहीं किया जा सकता 
और न्यायालय द्वारा अभियोग की पुष्टि के विना उसे बन्दी नहीं बनाया जा सकता है। 7 

(ख) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार -विचार स्वातन्त्र्य मानसिक और नैतिक उन्नति 
की सर्वोच्च शर्त है। मानव एक विवेकशील प्राणी है और व्यक्ति का आत्मविकास एवं समाज की सम्पूर्ण 
उन्नति विचारों के आदान-प्रदान पर भी निर्भर करती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार विचार 
रखने और भाषण, लेख; आदि के माध्यम से.इन विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। विचार 
और अभिव्यक्त की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत ही सम्मति देने, आलोचना करने, लेखन एवं प्रशासन की- स्वतन्त्रता 
भी सम्मिलित है। सुकरात ने विचार स्वातन्त्य त्यागने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेयस्कर समझा था और मिल्टन, 
मिल, वाल्टेयर, लास्की, आदि सभी विद्वानों ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का महत्व स्वीकार किया 
है। मिल्टन कहते हैं, “मुझे अपने अन्तरमन के अनुसार जानने की, बोलने की और तर्क करने की स्वतन्त्रता 
अन्य स्वतन्त्रताओं से अधिक प्रिय है।” मिल लिखते हैं, “यदि एक को छोड़कर समस्त मानव समुदाय एकमत 
हो, तो मानव समुदाय का उस व्यक्ति को चुप कराना-उससे अधिक उचित नहीं है जितना उस व्यक्ति-का, यदि 
उसके पास शक्ति हो; मानव समुदाय को चुप कराना!” | " 

(ग) अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का अधिकार--अन्तःकरण की स्वतन्त्रता या धार्मिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय 
है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म के मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए और एक व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का धर्म नहीं लादा जा सकता है। धर्म 
का संम्बन्ध व्यक्ति के अन्तःकरण से होता है और इस कारण इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाहरी दबाव 
नितान्त अनुचित है, किन्तु धार्मिकता की आड़ में अनाचार, अत्याचार या धार्मिक असहिष्णुता की आज्ञा नहीं 
दी'जा सकती है। धार्मिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में रूसो ने ठीक ही कहा है कि “सव धर्मो को, जो दूसरे धर्मो 
ख करते हैं, सहन किया: जाना चाहिए जब. तक उसके मत नागरिकता के कर्तव्यों का विरोध नहीं 
करते”. |. छ; $< ; 

(घ) समुदाय निर्माण की स्वतन्त्रता का अधिकार-“संगठन ही मानव जीवन की उन्नति का मूल मन्त्र है” 
इसलिए व्यक्ति को अपने समान विचार वाळे व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठन निर्माण करने की स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए। व्यक्ति को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह जीवन के विविध क्षेत्रों में उन्नति करने 
के लिए राजनीतिक, आर्थिकं औरं सांस्कृतिक समुदायों का निर्माण कर सके, लेकिन इस प्रकार के किसी भी 
संगठनं को समाज-विरोधी या अनैतिक कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती है। फर 

(ङ) नैतिक-स्वतन्त्रता-एक व्यक्ति के पास उपर्युक्त सभी स्वतन्त्रताऐ होने पर भी यदि उसे नैतिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है तो उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। नैतिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह है. कि व्यक्ति 
अपने विवेक और आत्मा के आदेशानुसार बिना किसी अनुचित लोभ-छालच के कार्य कर सके। नैतिक 
स्वतन्त्रता नींव के उस पत्थर के समान है जिस पर जीवन का सम्पूर्ण भवन आधारित' होता है और नैतिक 
स्वतन्त्रता के विना' राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता' का कोई विशेष मूल्य नहीं रह जाता।. 

(4) सम्पत्ति का अधिकार-मानव जीवन के लिए सम्पत्ति आवश्यक धिकार 

जौवन में अलविक महल है, क्योंकि यह विचार मानव को खात की जोर हि क 
| काटकर एल ट eos he eval otis on vay dive 
2 | “Over himself, over hisown body, mind and soul. the individual is 5०४९पशरुn.” आ 

—J.S. Mill, On Liberty. 
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अधिकार का तार्य यह है कि व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गये धन को चाहे तो आज की आवश्यकताओं पर 
खर्च कर सकता है या अर्जित करके रख सकता है और धन, जमीन या जायदाद के रूप में व्यक्ति 
रक्षित ss gl 'मुआवजा दिये उससे छीना नहीं जा सकता है। Mame 420270 
«वर्तमान समय में सम्पत्ति के अधिकार को अनियन्त्रित रूप में Hs 
कारण यह है कि सम्पत्ति का अधिकार जहाँ एक ओर यात मिस ke pe र तता 
गुणों की ओर प्रेरित करता है, वहाँ यह विषमता; भेदभाव, वैमनस्य और शोषण के दुर्गुणों का भी कारण 
बन जाता है। अतः जनकल्यांं की दृष्टि से सम्पत्ति के.अधिंकार को सीमित किया जा सकता है डिस सम्बन्ध 
में लासक ने: लिखा है क़ि “ सम्पति का अधिकार तभी तक है जब तक कि मेरी सेवा.की दृष्टि से दा 
महत्य है--उस वस्तु पर मेरा. स्वामित्व नहीं हो सकता, जिसका उत्पादन प्रत्यक्षतः किसी अन्य के श्रमं से भा हो 
मेरा किसी वस्तु स्वामित्व न्यायपूर्ण नहीँ हो सकता, यदि.उसके' परिणामस्वरूप मुझे, अन्य व्यक्तियों के जीवन 
पर अधिकार प्राप्त हो जाता है।'एक अन्य स्थानं पर हास्की ही लिखते हैं किं “धनवान तथा निर्धन में बिभाजित 
समाज रेत की नींब.पर दिका होता. है. सम्पत्ति अकर्मण्यता को घोषित करती है। सम्पत्तिवान छोग रचनात्मक 
कार्या में अपना समय नहीं छगाते। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति राजनीति में अवांछनीय रूप से धन का रीव पैदा 
करती है; जो कि अन्त में समस्तः प्रशासन को दूषित;कर देता है|” यह एक तथ्य है कि. सम्पत्ति का अधिकार 
सामाजिक आवश्यकताओं-से मर्यादित होता है।:. . CR मे 
(5) रोजगार का अधिकार-व्यक्ति को स्वयं अपने परिवार के भरण-पोषण, आवास एवं शिक्षा के लिए 
धन की आवश्यकता होती है और व्यक्ति यह आर्थिक शक्ति किसी न किसी प्रकार का काम किये विना प्राप्त 
नहीं कर सकता।:अतः वर्तमान समय में यह आवश्यक समझा जाता:है कि व्यक्ति को काम प्राप्त करने का 
अधिकार होना चाहिए और इस काम के वदले में व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक प्राप्त होना चाहिए। लास्की 
के शब्दों में, “अपना सर्वोत्तम रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को.काम करना. चाहिए और काम के अभाव में 
उस समय तक के लिए प्रबन्ध किया जाना चाहिए, जब तक किसी व्यवस्था में उसे पुनः काम करने का अबसर 
प्राप्त हो, एक व्यक्ति को केवळ काम का ही अधिकार नहीं, अपितु उसे कार्य के उपयुक्त मजदूरी का अधिकार 
होना चाहिए” . ० ` : | MRR द 
, ` क्ेतिक रूप में वर्तमान समय के सभी राज्यं रोजगार के अधिकार को स्वीकार करते हैं, किन्तु भारत 
जैसे अनेक राज्यों में आर्थिक साधनों के अभाव के कारण राज्य कानूनी रूप में नागरिकों को अब तक उस 
प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करंसकाही. . ५... ०... म 
(6) शिक्षा का अधिकार-शिक्षा मानव की,मानसिक एवं आंध्यालिक खुराक है और शिक्षा के आधार 
पर ही व्यक्तित्व का विकास सम्भव है। अतः वर्तमान समाज में यह बात सर्वमान्य है कि नागरिकों को शिक्षा 
प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए केवल इतना ही नहीं, शासन को धनवान एवं निर्धन, दोनों ही वर्गों 
को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए! वाचनाल्य, पुस्तकालय और संग्रहाल्यो की स्थापना की जानी 
चाहिए। प्रारम्भिक शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप में व्यवस्था की जानी चाहिए। ..... ~. 7४5 
` 7) परिवार का अधिकार -राज्य के समान ही परिवार भीःमानव-जीवन के लिए.अनिवार्य संस्था रही 
है और मानव जाति के विकास में परिवार का योग किसी भी दूसरी संस्था से कम नहीं है। केवळ काम तुट 
और मानव जाति को बनाये रखने के लिए ही नहीं वज्‌ नागरिक गुणों के विकास हेतु.भी परिवार का 
अस्तित्व आवश्यक है। अतः व्यक्ति को विवाह कुर्‌. परिवार का. निर्माण करने और सन्तान के पालन-पोषण 


अस्तित्व आवश इ की 
न अधिकार होना चाहिए तथा राज्य को इस सम्बन्ध में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किन्तु समाज 


का अधिकांर होना च ना को हर 3 न 
के हित में पागल, कोढ़ी.तया. अन्य घातक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को इस, अधिकार से वंचित किया जा 
सकता है... उनण राजाओं डाः के आओ की उह गोट पडा FS क 
) राजनीतिक अधिकार (णांप०१ Rights) 5] | 5 5 ६ ies Wee Fie OFS 
Rs or से है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के 


अधिकारों का तातर्यं उन अधिकारों 
त ह जिनके माध्यम से व्यक्ति ग्रत्यक्ष'या अप्रत्यक्ष रूप से शासन -प्रवन्ध में भाग लेते 
हैं। साधारणतया एक प्रजातत्रालक राज्य के डार अपने नागरिकों को निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार 


प्रदान किये जाते:हैँ: 5 
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._ वर्तमान समय के विशाळ राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातनत्रीय व्यवस्था सम्भव नहीं 
रही है on ee के रूप में एक ऐसी व्यवस्था की गयी है जिसमें जनता अपने 
प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य किया जाता है। इस प्रकार 
जनता मताधिकार के माध्यम से.ही देश के शासन में भाग लेती है और मतदान को प्रजातन्त्र की-आधारशिछा 
कहा जा सकता है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति क Cd व्यापक बनाने की है और इसलिए 

अधिकांश देशों में मताधिकार को अपना लिया गया.ह। नहीं त | 
(2) निर्वाचित होने का अधिकार प्रजातन्त्र में शासक और शासित का कोई भेद नहीं होता और योग्यता 
सम्बन्धी कुछ प्रतिवन्थो के साथ सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार 
होता है। इसी अधिकार के माध्यम से व्यक्ति देश की उन्नति में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। -: 
< ॥ (3) सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार--व्यक्ति को सभी सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार 
होना चाहिए और इस सम्बन्ध में योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए। 
(4) आवेदन-पत्र और सम्मति देने का अधिकार-छोकतनत्र का आंदर्श यह है. कि शासन का संचालन 
जनहित फे लिए किया जाय। अतः नागरिकों को अपनी: शिकायतें दूर करने या शासन को आवश्यक सम्मति 
प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अधिकारियों को प्रार्थनापत्र 
देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसके अन्तर्गत ही शासन की आलोचना को अधिकार भी सम्मिलित 
किया जाता है ७३५७४ र Ra 
साधारण रूप से इस प्रकार कें अधिकार देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं और देश में बसे हुए 
विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं? इन राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था के 
अन्तर्गत ही की जा सकती है। PE (३ सिक | 
| राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार 
के * (RIGHT TO REVOLT AGAINST THE STATE) 
साधारणतया यह प्रश्‍न किया जाता है कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है अथवा 
नहीं? यदि व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त हो तो किस सीमा तक और किन परिस्थितियों में इस अधिकार का 
उपयोग किया जा सकता है। | - | 
राज्य के प्रति भक्ति और राज्य की आज्ञाओ का पालन व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य होता है और इसलिए 
व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का कानूनी अधिकार तो प्राप्त हो ही नहीं सकता,.लेकिन व्यक्ति को राज्य 
के विरुद्ध विद्रोह का नैतिक अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि शासन के अस्तित्व 
का उद्देश्य जन-इच्छा को कार्यरूप में परिणत करते हुए सामान्य कल्याण होता है और यदि शासन सामान्य 
कल्याण की साधना में असफल हो जाता है या शासन जन-इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो उस शासन 
को अस्तित्वं में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार शेष नहीं रह जाता है। नागरिकों-को इस प्रकार की 
सरकार को पदच्युत करने का अधिकार होता है और यदि संवैधानिक मार्ग से इच्छित परिवर्तन न किया जा 
सके bh आ कि वह शक्ति के आधार पर वांछित परिवर्तन करने का प्रयल करे। 
की ने का , “नागरिकता व्यक्ति के विवेकपूर्ण निर्णय का जनकल्याण में प्रयोग है।'” 
परिस्थितियों में यदि व्यक्ति को इस बात का विश्वास हो जाय कि विद्यमान शासन व्यवस्था = 
हित में कार्य नहीं कर सकती तो राज्य के प्रति विद्रोह व्यक्ति का एक नैतिक अधिकार ही नहीं, वर॑न्‌ एक 
नैतिक कर्तव्य भी हो जाता है और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि “व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी 
अन्तरात्मा के प्रति होता है!” अतः अन्तरात्मा की पुकार पर सरकार का विरोध किया जा सकता है। | 
इस वात का अवश्य ही ध्यान रखा जाना चाहिए कि विद्रोह का यह अधिकार “राज्य की अन्तिम औषधि 
है न कि प्रतिदिन का भोजना' इसलिए दूसरे सभी सम्बन्धित पहलुओं परः विचार किये जाने के बाद ही इस 
अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में टी. एच. ग्रीन ने अपनी पुस्तक “राजनीतिक दायित्व 
के तिद्वान्त' (Principles of Political Obligations) में जो विचार व्यक्त किये हँ, वें पर्याप्त महत्वपूर्ण 
हैं। न, कल गांधी, आदि विद्वानों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के.आधार पर कहा जा सकता है कि 
अग्रडिखित बातों के पूरा होने पर ही विद्रोह के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है: | +79 
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——— क्कि ` ३ ऽ 
(0) स्थिति को सुधारने और वांछित परिवर्तन छाने के लिए विद्रोह के पूर्व सभी प्रकार के संबैधानिक 
Tr जाना चाहिए और संवैधानिक साधनों की असफलता ह ही विद्रोह के सम्वन्ध में 
_ (2) विद्रोह की भावना वैयक्तिक न होकर सामाजिक होनी चाहिए। स्र द्वारा किये जाने वाळे 
अन्यायःसाधारण प्रकृति के न होकर गम्भीर प्रकृति के होने चाहिए और विद्रोह करने वाढी जनता विद्रोह के 
उद्देश्य से पूर्व-परिचित होनी चाहिए।- .... के 

(3) विद्रोह किसी वर्ग विशेष के हित की प्रेरणांःसे नहीं वरन्‌ सार्वजनिक हित की प्रेरणा से किया 
जाना चाहिए। ग 

(4) विद्रोह करने वाले व्यक्ति चरित्रवान, संयमी और विवेकशील होने चाहिए। उनका विवेक पक्ष 
भावना पक्ष से सबल होना चाहिए और उन्हें विद्रोह के भिन्न-भिन्न रूपों का ज्ञान होना चाहिए। 

(5) अनेक बार विद्रोह के परिणाम विद्रोह के पूर्व की, स्थिति से भयंकर होते हैं।अतः विद्रोह करने से 
पूर्व विद्रोह से होने वाळी छाभ-हानि पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर छिया जाना चाहिए। यदि विद्रोह का 
परिणाम तत्कालीन स्थितिः से सन्तोषजनक प्रेतीत होता हो;:तभी विद्रोह किया जाना चाहिए! : 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यद्यपि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नैतिक अधिकार 
प्राप्त होता है, लेकिन 'इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग सभी प्रकार की बातों पर सोचनेःविचारने के वाद 
विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। भः 

अधिकार विषयक सिद्धान्त--व्यक्तिः के ये अधिकार कैसे अस्तित्वःमें आये और वर्तमान समय में इन 
अधिकारों का क्या रूप होना चाहिए; इस सम्वन्ध में समय-समय पर अनेक सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया 
गया है और इन्हें ही “अधिकार विषयक सिद्धान्त" कहा जाता है। अधिकार विषयक सिद्धान्त में निम्नलिखित 

(॥) अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धान्त (Natural Theory’ of Rights) 

"(2) अधिकारों का वैधानिक सिद्धान्त (Legal ‘Theory of Rights)" 

(3) अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त (Historical Theory of Rights). | 

(4) अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धान्त (Social Welfare Theory of Right) 7 

(5) अधिकारों कां आदर्शवादी या व्यक्तित्वदादी सिद्धान्त ([dealistic Theory of Rights) 

_ _ ` « ` अधिकारों का प्राकृतिक , सिद्धान्त र 

अधिकारों के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त सबसे अधिक प्राचीन है और इसका प्रचलन यून समय 

से है। इस सिद्धान्त के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्मसिद्ध है। इस सिद्धान्त, के 
मतानुसार जैसा: कि आशीर्बादम ने कहा है, “अधिकार उती. प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार 
उसकी चमड़ी का रंगा इनकी विस्तृत व्या्या करने या औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है! वे तो 

स्वयंसिद्ध | 4. गरसआ लय > ये OFS 55 जा 
भं अनुसार अधिकार जन्मजात, निरपेक्ष और स्वयंसिद्ध हैं। वे व्यक्ति को प्रकृतिः की देन 


अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्थ नहीं याया जाना चाहिए। 


अधिकार है। हॉक के शब्दों में, “सभी मनुष्य स्वतन्च 


व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते ह.” .. 7 लव पा क 
7 “They are as much a part of man's nature, 98 Say. fp a skin: They donot require an 
dbo explanation or justificatioin. They are self-evidence. 
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op oS i पड. भवन पब्लिकेशन्स 


[सः और अमरीका प्रेरक सिद्धान्त के रूप में कार्य 

प्रभाव इस सिद्धान्त ने फ्रांस और अमरीकां की क्रान्ति के ज्यो 
किया गज न आधार पर ही स्वतन्चता,'समानता और भ्रातृत्व की घोषणा पल र न सिद्धान्त 
के आधार पर ही वर्तमान समय में भोजन, वस्न, निवास और आजीविका को व्यि के प्राकृतिक अधिकार 


कहा जाता है। हि औएंगमह 
- आलोचना--अधिकारो के इस प्राकृतिक सिद्धान्त ने उस समय व्यक्ति के जीवन का मूल्य और प 
स्थापित किया, जबकि मानव हाप से अधिक नहीं समझा जाता था, लेकिन Fs 
में इस सिद्धान्तं का अधिक महत्व नहीं है और निम्नलिखित आधारों पर इस सिद्धान्त की आलो की जा 
सकती है। में ॥ >> 
| शब्द अस्पष्ट और मक प्राकृतिक सिद्धान्त में जिस प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया 
गया त अनिश्‍चित और अनेकार्थक है। प्रो: रिची (२(७४॥०) के अनुसार, “प्राकृतिक शब्द के 
कई अर्थ है जैसे सम्पूर्ण प; सृष्टि का वह भाग जहाँ मनुष्य नहीं है, आदर्श या पूर्ण लकय, अपूर्व, साधारण 
या औसंत।” 5 irr हह कः ; मे क की 4 
सिद्धान्त में प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया. है, इस सम्बन्ध में निश्चितः रूप 
से अ तळ जा सकता।.वस्तुतः इस. सिद्धान्त के किसी .भी प्रतिपादन ने प्राकृतिक शब्द को स्पष्ट 
नहीं किया है। प्राकृतिक शब्द का अर्थ अनिश्‍चित होने;के कारण यह सिद्धान्त भी नितान्त अनिश्‍चित एवं 
भ्रमपूर्ण हो जाता है। SP TIE IPRS आः 
: प्रतिपादक प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर एकमत नहीं--प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तिको कौन-कौन 
से अधिकार प्राप्त थे अथवा वर्तमान समय में इस धारणा के अनुसार नागरिकों को कौन-से व होने 
चाहिए, इस सम्वन्ध में.विद्वान,एकमत नहीं हैं और इस एकमतता के अभाव में प्राकृतिक | की कोई 
सूची नहीं बनाई जा सकती। इस सिद्धान्त के कुछ समर्थक व्यक्तिगत सम्पत्ति को प्राकृतिक मानते हैं तो अन्य 
पूर्ण आर्थिक समानता को प्राकृतिक समझते हैं। कुछ विद्वान स्री-पुरुष की समानता ता समर्थन करते हैं तो 
कुछ इसका विरोध। लॉस्की ने इसी, वात को लक्ष्य करते, हुए लिखा है.कि “ :की कोई स्थायी या 
अपरिबर्तित सूची निर्मित नहीं की जा. सकती”, .. , कि 6) 
(3) अधिकारों की निरपेक्षता स्वीकार नही--इस सिद्धान्त के अनुसार, अधिकार व्यक्ति को प्रकृति की 
देन होने के कारण निरपेक्ष हैं और अधिकारों पर किसी भी प्रकार का. नियन्त्रण नहीं लगाया जा सकता 
लेकिन व्यवहार में स्वतन्त्रता और समानता के अधिकारों का प्रयोग प्रतिवन्धों की विद्यमानता में ही किया जा 
सकता है। प्रतिबन्ध के अभाव में स्वतन्त्रता उच्छुंखळता में परिणत हो जाती है और समानता एक कल्पन 
मात्र बनकर रह जाती है। इस प्रकार के निरपेक्ष अधिकार आवश्यक रूप से सम्पूर्ण समाज के हित के:विरुद् 
' */ (६) प्राकृतिक अधिकारों में पारस्परिक बिरोध-प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास का दीष भी पाया 
जाता है। अधिकारों की. निरपेक्षता को स्वीकार कर लेने पर स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार परस्पर 
विरोधी हो जाते हैं और इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। i 
' > (5) राज्य कृत्रिम संस्था नहीं-इस सिद्धान्त के अनुसार, राज्य एक कृत्रिमे संस्था है; जिसने शक्ति के 
आधार पर नागरिकों को अधिकारों से 'वंचित कर दिया है, किन्तु वास्तविकता इसके .नितान्त विपरीत है। 
राज्य एक शाश्वत संस्था है जिसने अपने कानूनों द्वारां मानवीय अधिकारों का अपहरण नहीं, वरंनू रक्षा की 
है। वास्तव में, राज्य एक प्राकृतिक समुदाय है और कानूनों के बिना अधिकारों का अस्तित्व सम्भव नहीं है। 
' (6) सामाजिक मान्यता के अभाव में अधिकार की कल्पना सम्भव नहीं इस सिद्धान्तं में समाज से अलग 
रहकर अधिकारों की कल्पना की गयी है, ठेकिन ऐसा सम्भवं नहीं है। समाज से अंगं रहकर हमारे पास 
शक्तियाँ हो सकती हैं, अधिकार नहीं, क्योंकि बिना सामाजिक मान्यता के अधिकारं का अस्तित्व सम्भव नहीं 
हो सकता। जैसा कि गिलक्राइस्ट (60॥7/5/) ने कहा है कि “अधिकारों की उत्पत्ति इसी तथ्य से हुई है किं 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है” वस्तुतः अधिकार तो व्यक्ति के द्वारा किंया'जाने वाला वह दावा हैं, जिसे 
समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। 7 onein 38 Putts) foie व ४३७:९० ४४ 
7 “Rights arise from the fact that man is social beisig.” ॑ siete "Gilchrist 
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महत्व--इस प्रकार अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धान्त पमे 
में वह सर्वथा अमान्य है। फिर भी इस रूप में प्राकृतिक he bl व प i 
अधिकारों का तातर्य उन अधिकारों के उपयोग से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के व 
आवश्यक हैं और जिनसे मनुष्यों को वंचित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय के अमरीका मांत 
आदि देशों के संविधानो में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गयी है, वह अधिकारों की इसी थारणा पर 
अधिक है, वह अधिकारों की इसी धारणा पर 
आधारित है। प्राकृतिक सिद्धान्त और मौलिक अधिकारों की धारणा में अन्तर केवळ यही है कि मौलिक अधिकारों 
की धारणा में स्पष्ट रूप से यह समझ लिया गयां है कि राज्य मानव अधिकारों का हनन नहीं, वरन्‌ रक्षा 
करता है। अतः लॉर्ड के शब्दों में कहा जा सकता है कि “यह-स्वीकार. किया जाना ६ 
0 28 | जाना चाहिए कि प्राकृतिक अधिकार 
वे शर्तें हैं जो मानवीय संस्था दारा प्रदान की. गयी हों अथवा नहीं, परन्तु जो व्यक्तित्व के विकास हेतु अत्यावश्यक 
ह begs i pe इन शब्दों में करता है : “प्राकृतिक अधिकारों को जिस उचित अर्थ में 
लिया जा सकता है, वह केवल यही है कि मनुष्य को नीतिशास्त्र के अनुसार सच्चा मनुष्य बनने के लिए 
भी आवश्यकं है, वहं सब उसे अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए!” अतल के ० कि 
2. “अधिकारों का वैधानिक सिद्धान्त ` म | 
. यह सिद्धान्त प्राकृतिक सिद्धान्त,के नितान्त विपरीत है और, इसके अनुसार अधिकार प्राकृतिक या 
स्वाभाविक नहीं वरन्‌: कृत्रिम. हैं। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं.औरःएक व्यक्ति 
के केवल वे ही अधिकार हो सकते हैं, जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। हमारे अधिकारों का अस्तित्व 
राज्य की इच्छा और कार्यों पर निर्भर करता है। राज्य पुराने अधिकारों को छीन सकता और नये अधिकारों 
को जन्म भी-दे सकता है। जीवन, स्वतन्त्रता. और सम्पत्ति के अधिकार राज्य द्वारा ही दिये गये हैं और राज्य 
ही इस बात का निर्णय करता है कि.हमारे द्वारा इन अधिकारों का उपयोग किन परिस्थितियों में और किना” 
सीमाओं के साथ किया जायेगा। इस. सिद्धान्त के अनुसार राज्य अधिकारों के सम्बन्ध में तीन प्रकार के कार्य 
करता है---(]) अधिकारों की परिभाषा करना, (2) उनकी सीमाएँ निर्धारित करना, और (3) उनके उपभोग 
के आश्वासन की व्यवस्था करना।. ... .. ., a पि क 
-< -वैधांनिक सिद्धान्त अधिकारों की, निरपेक्षता को भी. स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन 
करता है-कि सामाजिक हित में व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबन्धित: कियाःजा सकता है और किया-भी जाना 
चाहिए | | 
- वैधानिक सिद्धान्त का समर्थन वेन्येम, ऑस्टिन, हॉब्स, हारैण्ड, आदि विद्वानों द्वारा किया गया है। इस 
सिद्धान्त के प्रतिपादकों के अनुसार अधिकारों का मापदण्ड नैतिक आधार न होकर वास्तविकता होने के 
कारण, इस सिद्धान्त को वास्तविक कहा जांसकता है। .  '”"'' ' ७: की 
५४३ आहोचना--अधिकारों के वैधानिक सिद्धान्त॑ की मी. निम्नलिखित आधारों पर आठोचना की जाती है : 
' ७, राज्य के आदेश कानूनों का निर्माण हीं करते--राज्य अथवा शासन के आदेश से ही कानूनों का 
निर्माण नहीं हो जाता है, वस्तुतः राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, उन्हे मान्यता प्रदान करता है और रक्षा 
रको कोई भी कानून चोरी, घूसखोरी' और काढाबाजारी को व्यक्ति का 
अधिकार नहीं दना सकता है| इस सम्बन्ध में नॉर्मन बाइड ने उचित ही कहा हैं “कानून हमारे अधिकारों को 
मान्यता.देता है और उनकी रक्षा करता है, परतु बह उन्हें जन्म नहीं दे सकता अधिकारों को कातून का से 
होता है!कि उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है वरन्‌?कानूनी मान्यता [ल प्रदान ` स 'जाती gr दृष्टि 
सेयह व्यक्ति का अधिकार होता है। सकी नें कहा है कि “ का वैधानिक दान 
सकता है कि वास्तंव में राज्य का स्वरूप कैता' है, लेकिन उससे यह पता नहीं चाल मे के 
फल म मरा त rose’ oii, पो forded by human agency or not i 
required for the development of individual m,th enforced 
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बह... साहि लक पहिकेशनसा == 
निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जायगा-त्यदि हम यह मान लें कि राज्य ही अधिकारों का एकमात्र 
आ इसके परिणामस्वरूप राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जायगा और शासन अपनी सत्ता बनाये 
रखने के लिए व्यक्ति के अधिकारों का अन्त कर देंगे! आशीर्बादम ने इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है 
कि “यह कहना कि एकमात्र राज्य ही अधिकारों की सृष्टि करता है राज्य को निरंकुश बना देता है।” राज्य को 
हम ऊँचा स्थान देने को तैयार हैं; ठेकिन उसे इतना ऊँचा स्थान नहीं दिया:जा सकता। यदि“सभी अधिकार 
राज्य: द्वारा प्रदान किये जाने लगे, तो राज्य एक "विशालकायः दत्य' (०४०१००) के रूपमे प्रकट होने 
लगेगा। ऐसी स्थिति. में व्यक्ति राज्य के हाथ कठपुतली मात्र.वनकर रह जायगा। व हर बार हर प्रकार की 
सुविधा के लिए राज्य का मुँह ताकेगा और उसकी अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह जायेगी । वस्तुतः राज्य 
की;शक्ति.और कार्यों की भी कुछ निश्चित सीमाएं हैं; जैसे. राज्य इतिहास, परम्परा, रीति-रिवाज व नैतिकता 
की मर्यादाओं के अन्तर्गत रहते हुए ही कार्य करता है और इन्हीं मर्यादाओं में रहते हुए अधिकारों से सम्वन्धित 
कानूनों का निर्माण करता है। राज्य न तो निरंकुश होता है और न ही.होना चाहिए। लास्‍्की के शब्दों में, 
“अधिकारों की प्रतिष्ठा लिखित विधान की अपेक्षा अभ्यास और परम्परा पर अधिक निर्भर करती ही” . , 
(3) कानून अधिकारों का उचित आधार बरही--कानून. अधिकारों री का चित आधार हो ही नहीं सकते, 
क्योकि कानून में नित्य प्रति संशोधन (परिवर्तन) होते रहते हैं। अधिकारों को उनका यथोचित महत्व और 
सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से औचित्य की भावना को ही अधिकार के आधार रूप में स्वीकार किया जा 
सकता है। लॉई ने ठीक ही कहा है कि किसी भी प्रकार की नैतिक व्यवस्था अंधिकारो की आवश्यकता की 
पूर्व-कल्पना है! इसके अभाव में प्रभाव, प्रयत्न, दावे या शक्तियां हो सकती हैं, परन्तु इनको अधिकार नहीं कहां 
जाःसकता। अधिकार का आधार तो औचित्य की भावना ही होती ही!” 
' (4) वैधानिक अधिकारों के सम्बन्ध में भी स्वीकार नहीं--उपर्युक्त आलोचनाओं से बचने के लिए वैधानिक 
"सिद्धान्त के कुछ प्रतिपादक यह कहते हैं कि राज्य केवळ वैधानिक अधिकारों का निर्माण करता है, परन्तु इस 
वाते को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। व्यवहार में देखा जाता है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त 
अधिकारों को-ही राज्य द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि प्रो. हॉकिंग्स (००85) 
ने कहा है, “विधि का किसी समय जो स्वरूप है और जो होना चाहिए उन दोनों के वीच सदैव ही अन्तर रहता 
है” ऐसी स्थिति में वैधानिक सिद्धान्त, यह तो बता सकता. है कि एक विशेष परिस्थिति में नागरिकों को 
क अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन यह नहीं-बतला सकता कि नागरिकों को कौन-से अधिकार प्राप्त होने 
चाहिए। 

; ` महत्व-यद्यपिः इस सिद्धान्त की इस प्रकार से आलोचनाएँ की जाती हैं, लेकिन. इस वात से इन्कार 
नहीं. किया जा सकता. कि इस सिद्धान्त में सत्य का-अंश है। समाज की ओर से जिन स्वतन्त्रताओं और 
सुविधाओं को मान्यता प्रदान कर दी गयी है या व्यक्ति के नैतिक.विकास के लिए जो स्वत्व या दावे अनिवार्य 
हैं, उन्हें उस. समय तक अधिकार नहीं कहा जा सकता, जव तक कि उन्हें राज्य के द्वारा मान्यता न प्रदान 
कर दी जाय। वस्तुतः अधिकारों के वैधानिक और नैतिक दो पक्ष होते.हे और अधिकारों के वैधानिक पक्ष पर 
वळ देकर इसके द्वारा आंशिक सत्य का प्रतिपादन किया गया है ` `: 

हतः Fh ~ ५अधिकारों का. ऐतिहासिक सिद्धान्त, 

/ “इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से.जिन रीति-रिवाजों 

पाठन कर रहे होते है वे ही रीतिःरिवाज अधिकार के रूप में त ती त 
अधिकारका निर्माण न तोराज्य द्वारा किया जाता है और न ही ये प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे-धीरे जिन 
रीति-रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं. और समाज जिन्हें स्वीकार कर छेता है. वे ही अधिकार बन जाते 
हैं। इस.सिद्धान्त के समर्थक प्रो. रिची ने लिखा है कि “जिन अधिकारों के सम्बन्ध में छोग सोचते हैं कि वे उन्‍हें 
मिडने:ही चाहिए, वे ही अधिकार होते हैं, जिनके वे अभ्यस्त होते हैं या जिनके सम्बन्ध मेःसही या गछत उनकी 
हो अण होती है कि बे उन्हे कभी प्राप्त ये।” अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धान्त का समर्थन 


5  डडअबडकओअ ब  अस्‍धचक्‍  जअ अ अ अओ ओ ओओइ ख क अ य  स स्‍हस्‍चस्‍चफहपफे् लि ओओओओ, f 3 
7 “Those right that people think, they ought to have are just the SF 
SS 87४ ५० han Just those rights which have b 
a जा iti 3 } ave been 
ccustomed to have or which they by tradition, whether true or false, of having LT अ ०७४१. 
—Prof. Ritchie 
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RR ५ ४८ 
: आलोचना--वर्तमान समय में इस विचार को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अधिकार ऐतिहासिक 
रीति-रिवाजों के परिणाम हैं। निम्नलिखित आधारों पर इस सिद्धान्त की आलोचना की जाती है : 
` (]) सभी अधिकार रीति-रिवाज के परिणाम नही-हमारे कुछ अधिकार रीति-रिवाज पर आधारित हो 
सकते हैं, किन्तु सभी अधिकारों को रीति-रिवाजों का परिणाम नहीं कहा जा सकता। सती प्रथा या वहुपलीत्व 
का निषेध, शारदा कानून और हरिजनों का मन्दिर प्रवेश भारत के रीति-रिवाजों के विपरीत हैं, फिर भी 
समझदार लोकमत ने बिना किसी हिचकिचाहट के इन कानूनों का समर्थन किया है 7 » 
(2) सभी रीति-रिवाज समाज हित में नहीं होते--अधिकार आवश्यक रूप से मानव कल्याण और समाज 
हित में होते हैं, किन्तु मानव जाति के इतिहास में विभिन्न समयों पर प्रचलित सभी रीति-रिवाज समाज हित 
में नहीं होते थे। उदाहरणार्थ, भूतकाल में दास प्रथा, बाढ-हत्या, सती-प्रथा, बहुपलीत्व एवं बाढ-विवाह की प्रथाएँ 
विद्यमान रही हैं, किन्तु ये प्रथाएँ समाज हित के विरुद्ध होने. के कारण इन्हें अधिकार रूप में स्वीकार नहीं 
किया जा सकता है। प्रो. हॉकिंग्सं ठीक ही कहते हैं कि “यह कहना कि रीति-रिवाज हमेशा ठीक ही होते हैं 
उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना यह कहना कि विधि किसी भी चीज को उचित बना सकती है!” | 
(3) सुधार की सम्भावना का अन्त--यदि इस सिद्धान्त के आधार पर प्रथाओं के विकसित रूप को ही 
अधिकार मान लिया जाय तो सुधारों की सम्भावना का अन्त हो जाता है। प्रो. हॉकिंग्स के विचार में, “ऐतिहासिक 
सिद्धान्त या तो कतई पथप्रदर्शन- नहीं करता, यदि करता है तो गलत करता 'है। यह असहाय सिद्धान्त है, यदि 
व्याख्या के विभिन्न स्वतन्त्र स्रोतों से उसे आलोकित न किया जाय। इतिहास की निस्सन्देह अवहेलना नहीं की जा 
सकती, किन्तु केवल इतिहास पर निर्भर भी नहीं रहा जा सकता है।”” यदि भूतकाल में शिक्षा या विदेशी यात्रा 
का रिवाज नहीं था तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्पूतनिक युग में भी कूपमण्डूक ही बने रहें। 
महत्व--इन आलोचनाओं के होते हुए.भी इस सिद्धान्त में यह सत्य निहित है.कि व्यक्ति के अनेक 
अधिकार रीति-रिवाज और परम्पराओं पर आधारित हैं| कर र र व्य 
; अधिकारों का 'समाज कल्याण सिद्धान्त Ne 
इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकार समाज की देन हैं। अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर ६ 
होता है और व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपयोगे कर सकता है जो समाज हित में हों। इस' सिद्धान्त 
के अनुसार कानून, रीति-रिवाज और अंधिकार सभी को समाज कल्याण के सामने झुकना चाहिए और इन 
संवका उद्देश्य समाज कल्याण ही होना चाहि.  ” ' ` ' `, र कठ [ 
' चम और मिल जैसे उपयोगितावांदियों और रास्को पाउण्ड (२०४००९ ॥०७॥५) एवं प्रो. चेफर (C१2९), 
आंदि विद्वानों द्वारा इस सिद्धान्त का समर्थन किया गया है और लारकी ने भी उपयोगिता को ही ख 
की कसौटी माना है। बैंथम के अनुसार, “अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख” का सिद्धान्त ही 
“से अधिकार प्राप्त होने चाहिए |ग्रो. छास्की कहते हैं कि 'लोक कल्याण के विरुद्ध 
करता है कि व्यक्ति को कौन-से अधिकारं प्राप्त ए se 
मेरे कोई अधिकार नहीं हो तकते, क्योकि ऐसा ता उ काण के स मद हे 
? अविच्छिन्नः रुप में जुड़ा हुआ है. ‘SF RES अल न वह 
की ते को सम्बन्ध में यहं सिद्धान्त अन्य सिद्धान्तों की अपेक्षा 
दोषमुक्त नहीं है और निम्नलिखितं आधारों पर 
इस सिद्धान्त की आलोचना की जाती है: ` Fue स | आ अह 
. () लोक -कत्याण की असारता--होकहित अधिकारों की अच्छी कसौटी कही जा इ, उकि- 


लोकहित या छोक कल्याण की व्याख्या नितान्त कठिन है। ढोक कल्याण का अर्थ सामान्यतया अधिकतम 
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की _साहित्यभवनपल्तिकेश्स _ 
अधिक से अधिक सुख 
अधिक कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ये शब्द नितान्त अस्पष्ट और अनिश्चित हैं। अ सुख का 
कोई माप नहीं हो सकता और सम्पूर्ण समाज की कोई चेतना हो ही.नहींसकती है। ५, ५ 
(2) व्यक्तिगत कल्याण और लोक कल्याण में संघर्ष-इसके अतिरिक्त सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत 
कल्याण में भी संघर्ष हो सकता है.और.ऐसी स्थिति में क्या क्रिया जाय, यह एक समस्या हो जाती है। समाज 
कल्याण सिद्धान्त का विचार यह है कि समाज कल्याण के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान कर दिया जाना 
चाहिए, लेकिन इसे वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका तात्य व्यक्ति के व्यक्ति 
के विकास में बाधा है। प्रश्न यह है कि कया एक निर्दोष व्यक्ति का कात के बड़े अंश की प्रसन्नता के लिए 
बलिदान किया.जा सकता है ? इस सिद्धान्त को अपनाने से अल्पसंख्यकों के हितों को हानि पहुँचने की भी 
आशंका. रहती है। व्यक्ति को जनमत की दया पर.नहीं छोड़ा जा सकता। केवल, लोक आवश्यकता ही किसी 
बात को नैतिक अथवा अनैतिक नहीं बना सकती। नार्मन वाइल्ड के अनुसार, .'“इस सिद्धान्त को स्वीकार कर 
हेने पर व्यक्ति के पास उपचार का कोई साधन नहीं होगा और वह निराशाजनक. रूप से समाज की निरंकुश इच्छा 
के अधीन रहेगा?” 5 पी fs sib t: पिंकी Te का पक पर 
< महत्व-उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद इस दृष्टि से यह सिद्धान्त सत्य है कि अधिकार का; 
समाज के हित:के लिए होता. है और उसका उपयोग समाज्‌ हितं में ही किया-जाना-चाहिए। 
Fi ` आदर्शवादी यां व्यक्तित्ववादी सिद्धान्त ` 
Fe इस सिद्धान्त के अनुसार समाज के अन्तर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने 
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है और अधिकार वे बाहरी परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्तित्व के विकास के 
लिए आवश्यक होती हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए यें. परिस्थितियाँ अनिवार्य होने के कारण 
स्वाभाविक रूप से उसे इन परिस्थितियों की प्राप्ति का अधिकार हो जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार, अधिकारों 
के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति माना गया है, अतः इसे आदर्शवादी 
सिद्धान्त कहा जाता है और क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकारों का अस्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के 
विकास,पर आश्रित कर दिया गया है, इसलिए इसे व्यक्तित्ववादी सिद्धान्त भी कहा. जाता है। 


-क्रास, (£7३७९), हेनरीची (H९०7८॥।); ग्रीन, लॉस्की, आदि विद्वानों द्वारा अधिकारों की जो परिभाषाएँ 
की गयी हैं, वेःअधिकारों के आदर्शवादी सिद्धान्त पर ही आश्रित हैं। क्रास के अनुसार, “अधिकार विवेकपूर्ण 
जीवन के विकास के लिए आवश्यक बाहरी परिस्थितियाँ हैं” और हेनरीची कहते हैं कि, “मनुष्य के व्यक्तित्व के 
विकास, के लिए जो भौतिक परिस्थितियाँ आवश्यक हैं, उनकी रक्षा के लिए जो कुछ जरूरी है वही अधिकार है!” 
ग्रीन.के अनुसार, “अधिकार वह शक्ति है जो कि किसी मनुष्य के लिए नैतिक जीवन के रूप में उनके. व्यवसाय 
और कर्य को पूरा करने के लिए आवश्यक ह”. - ए आ 

"¬ यह सिद्धान्त प्राकृतिक-धारणा.की इस मान्यता के सर्वथा प्रतिकूल है कि व्यक्ति कुछ प्राकृतिक अधिकारों 
के साथ जन्म लेता है।इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति कुछ अधिकार नहीं वरन्‌ प्राकृतिक शक्तियाँ लेकर जन्म 
छेता है। प्राकृतिक शक्तियों के इस विकास का ही दूसरा नाम .व्यक्तित्व:का- विकास है और व्यक्तित्व के 
विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने; का कार्य समाज एवं राज्य द्वारा. किया जाता है। व्यक्तित्व के 
विकास हेतु व्यक्ति का जीवित रहना आवश्यक है,,अत: व्यक्ति का अधिकार है कि वह जीवित रहे। व्यक्तित्व 
के विकास हेतु शारीरिक उन्नति आवश्यक होने के कारण उत्तम व स्वास्थ्यकर भोजन की प्राप्ति उसका 
अधिकार हो जाता है और व्यक्तित्व के br सहायक होने के कारण ही विवाह द्वारा परिवार का निर्माण, 
योग्यतानुसार कार्य व पारिश्रमिक की प्राप्ति और शिक्षा व्यक्ति के अधिकार हो जाते हैं। इस प्रकार इस सिद्धान्त 
के अनुसार व्यक्ति के,अन्य अधिकार इस मुख्य. अधिकार के सहायक मात्र हैं। | 

आदर्शवादी या व्यक्तित्ववादी सिद्धान्त अनेक कारणों सै अधिकारों की 'के सम्बन्ध में स 

सन्तोषप्रद सिद्धान्त कहाःजा सकता है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत सर्वप्रथम LBD. क. 
गयी है कि. व्यक्ति स्वयं:में साध्य है और अन्य किसी के उत्कर्ष का साधन मात्र. नहीं है। इसके अतिरिक्त. यह 
त को आदर्श रूप में स्वीकार करता है और इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समानं स्तर 
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_--ऑॅॅशशकशकशिणप--प्किरऔरकर्त्य पथा 

यह सिद्धान्त इस तर्कपूर्ण बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति को वे ही अधिकार 
जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हों। यह सिद्धान्त न तो be bb * 
समर्थन आ है और न ही उसे'उचित अधिकारों से वंचित करता है। ए; 

इस सिद्धान्त का एंक अन्य गुण यह है कि यह सिद्धान्त न तो प्राकृतिक सिद्धान्त की 
की निरपेक्षता या असीमितता का प्रतिपादन करता है और न ही वैधानिक de या he 
सिद्धान्त की तरह अधिकारों की सापेक्षता का प्रतिपादन करते हुए यह कहता है कि समाज या राज्य अधिकारों 
पर मनचाहे प्रतिवन्ध लगा सकता है। यह सिद्धान्त मध्यम मार्ग ग्रहण करते हुए इस तथ्य का प्रतिपादन करता 
है कि प के अधिकारों पर केवल वे ही प्रतिवन्ध लगाये जाने चाहिए, जो अन्य व्यक्तियो के विकास हेतु 
वे आलोचना और प्रत्युत्त--इन गुणों के होते हुए भी आदर्शवादी सिद्धान्त की इस आधार पर आलोचनां 
की जाती है कि यह सिद्धान्त अव्यावहारिक है। आलोचक यह. कहते हैं किः व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकासं 
एक आन्तरिक एवं व्यक्तिगत चीज है और समाज एवं राज्य न तो ठीक प्रकार से यह जान सकते हैं कि 
व्यक्ति के विकास हेतु कौन-सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं और न ही बाहरी सुविधाओं के द्वारा व्यक्तित्व का 
विकासः सम्भव बनाया जा सकता है. > .. क किरि बे 

किन्तु यह आलोचना इन त्रुटिपूर्ण विचारों पर आधारित है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों 
से अप्रभावित रहते हुए विकसित हो सकता है। वस्तुतः व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों का. परिणाम 
होता है और एक बड़ी सीमा तक इसका विकास बाहरी वातावरण पर निर्भर करता'है।.कोई भी विवेकशील 
व्यक्ति इस वात से इन्कार नहीं कर सकता कि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और रोजगार की उचित 
व्यवस्था करके व्यक्तित्व के विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। ग्रीन के शब्दों में कहा जा 
सकता है कि “समाज एवं राज्य नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को बाधित करके व्यक्ति के जीवन को नैतिक 
बना सकते ही?” अतः इस सिद्धान्त का यह प्रतिपादन कि व्यक्तित्व के.विकास-रूपी आदर्श की प्राप्ति के लिए 
जो कुछ आवश्यक है, वह व्यक्ति का, अधिकार है, उचित ही प्रतीत होता है। व्यक्ति को कौन-से अधिकार 
प्राप्त होने चाहिए, इस सम्वन्ध में आदर्शवादी सिद्धान्त एक ऐसा मापदण्ड प्रस्तुत करता है जो अन्य सिद्धान्त 


नहीं बता पाते और इसलिए यह सिद्धान्त सर्वोत्तम है। 
` परिभाषाः कर्तव्य की परिभाषा करते हुए कहा जाताः है कि' किसी विशेष कार्य को करने या न करने 

के सम्बन्ध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को कर्तव्य. कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जिन कार्यों के सम्वन्ध में 
समाज एवं राज्य सामान्य रूप से व्यक्ति से.यह आशा क॑रते हैं कि उसे वे कार्य करने चाहिए, वें ही व्यक्ति 
के कर्तव्य कहे जा सकते हैं। कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं-ैतिक और कानूनी! ' i 4१ अ द 
: *(]) नैतिक कर्तव्य-तैतिक कर्तव्यों का सम्वन्ध मनुष्य के अन्तःकरण, नैतिकता तथा उचित-अः 
की प्रवृत्ति से होता है. और इनका पालन करने के लिए दण्ड कीः शक्ति का पया नहीं किया जा सकता! 
नैतिक कर्तव्यों के उदाहरण है--सत्य बोलना और प्राणी मात्र'के हित की कामना, आदि। यद्यपि नैतिक दृष्टि 
से व्यक्ति को सदैव ही इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, लेकिन यहं व्यक्ति इनके विरुद्ध भी आचरण करें 
तो उन्हें दण्डित नहीं कियांजा सकता है। _ : * ` $ हे क 
(2) कानूनी कर्तव्य कानूनी कर्तव्य अपनी प्रकृति से ही नैतिक कर्तव्य से भिन्न होते है। इसे करना 

यां नं करना व्यक्ति की इच्छा परं निर्भर नहीं होता अपितु ये व्यक्ति के वें कर्तव्य होते हैं जिनका पालन 
करना अनिवार्य होतां है और जिनका पाल्नःनं करने पर व्यक्ति राज्य द्वारा प्रदत्त दण्ड के भागी होतें हैं। 
राजनीति शालन के अंतर्गत प्रमुख रूप सेइन कानूनी कर्तव्यों का ही अध्ययन किया जाता है। रुख कानूनी 
ks es: अक्ति यक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वंह उस राज्य के प्रति भक्ति रखे, 
जिसका वह नागरिक है व्यक्ति के विकास हेतु राज्य सभी प्रकार के कार्य करता है र कायं र 
में व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है किं वह राज्य को अपना संमझे, संकट के समय 868 । य 

प्रकार का त्याग करने को तत्पर हो औरं किसी भी परिस्थिति में राज्य के क्षेत्र या स्वाधीनता का 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र स्यदिति = साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


सत्ता से सौदा न करे। आवश्यकता के.समय सेना में भर्ती होना व शान्ति और सुव्यवस्था वनाये रखना भी 
सम्मिलित है। . . का कक 
क oa का पालन-कानूनों का पालन राज्य में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने और राज्य में 
रहने वाळे नागरिकों के हित के लिए किया जाता है। अतः व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य द्वारा 
निर्मित सभी कानूनों का पालन करे। कानूनों का न मानना राज्य का विरोध; करना है जो व्यक्ति और राज्य 
दोनों के लिए अहितकर है।.यदि राज्य का कोई कानून अनुचित है तो उसमें परिवर्तन के लिए संवैधानिक 
साधनों का आश्रय-लिया जाना चाहिए, लेकिन जवः तरक वह कानून है उसका पालन किया जाना चाहिए। 
3; कर देना--राज्य को शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने और नागरिकों के:हित में विविध प्रकार के 
दूसरे कार्य करने के लिए आर्थिक शक्ति की आवश्यकता होती है और इस आर्थिक शक्ति को प्राप्त करनेः के 
लिए राज्य विविध प्रकार के कर लगाता:है। नागरिकों का कर्तव्यहैकिवे सह इस प्रकार के करों को 
स्वीकार करें और पूर्ण ईमानदारी-के साथ इस प्रकार के सभी करों का भुगतान करें। कर देने के सम्बन्ध में 
बेईमानी, आनाकानी या छल अपराध की. श्रेणी में आता है। | 
उपर्युक्त कर्तव्यों के अतिरिक्त ईमानदारी के साथ मताधिकार का प्रयोग करना, सेवाभाव के साथ सार्वजनिक 
पदों को ग्रहण करना, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना और राज्य कर्मचारियों को उनके कर्तव्यपालन में सहायता 
देना, आदि को:भी व्यक्ति के राजनीतिक कर्तव्यों में सम्मिलित किया जाता है; किन्तु.इस प्रकार के कार्यों 
को विशुद्ध कानूनी कर्तव्य नहीं कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के कार्य न करने 
पर अर्थात्‌ मताधिकार का प्रयोग न करने या सार्वजनिक पद को स्वीकार न करने पर किसी प्रकार के दण्ड 
की व्यवस्था नहीं की गयी है। साधारंण रूप से यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति को प्रत्येक रूप में राज्य के 
साथ सहयोग करना-चाहिंए और व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने हित के साथ-साथ समाज एवं राज्य के हित का भी 
ध्यान रखा जाना चाहिए। : | ३ : : 


/.. अधिकार और कर्तव्य का सम्बन्ध 

काऱ ० . (RELATION BETWEEN RIGHTS AND DUTIES) > 

* “सामान्य दृष्टि से देखा जाय तो अधिकार और कर्तव्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। साधारणतया 
अधिकार का आशय यह ल्या जाता है कि कोई विशेष व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के 
लिए बाध्य कर सकता है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त करने से अभिप्राय लाभ उठाने से है। कर्तव्य का अभिप्राय 
है दूसरों के लिए कोई कार्य करना। यहःएक प्रकार से व्यक्तिगत हानि कही जा सकती है। इस' दृष्टि से देखा 
जाए तो अधिकार लाभ और कर्तव्य हानि प्रतीत होते है.और इन दोनों में एक प्रकार का विरोधाभास दिखायी 
देता है, किन्तु इस प्रकार का दृष्टिकोण मिथ्या एवं. भ्रमात्मक है। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के 
पूरक हैं और एक के अभाव में दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जब तक 
व्यक्तियों को आजीविका प्राप्त करने, व्यापार या व्यवसाय का अधिकार. नहीं होगा, उस-समय तक वे कर 


अदा करने के लिए आवश्यक धनराशि नहीं जुटा पाएंगे और जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं, 


करेंगे, उस समय तक राज्य अपने नागरिकों के अधिकार, की रक्षा करने की स्थिति में नहीं होगा। इसी बात 
को दृष्टि में रखते हुए ग्रे (329) ने अधिकार को कर्तव्य का पूरक बताया है। डॉ. बेनीप्रसाद ने ठीक ही:कहा 
है कि, “अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहळू हैं। यदि व्यक्ति उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखता है 
तो अधिकार है और इसी को दूसरों के.दृष्टिकोण से:देखा जाता है तो वे कर्तव्य हो जाते हैं। दोनों ही सामाजिक 
हैं और दोनों ही, वास्तव में, समाज के सभी सदस्यों के लिए सही जीवन-यापन की परिस्थितियां हैं|.यह 
सोचना व्यर्थ है कि अधिकार कर्तव्य के पूर्व हैं या कर्तव्य अधिकार के। वे एक-दूसरे के पार्श्व भाग हैं। यदि 
प्रत्येक व्यक्ति केवळ अपने अधिकारों पर ही जोर देता है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यों का पालन 
नहीं करता तो किसी के लिए भी कोई अधिकार शेष नहीं रहेगा।”” et 

अधिकार और कर्तव्य का पारस्परिक सम्बन्ध, निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया. जा सकता है: 

(]) एक ब्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है--अधिकार एक व्यक्तिगत प्रशन.नहीं वरन्‌ आवश्यक 
रूप से एक सामाजिक प्रश्‍न है। सहयोग के, द्वारा ही अधिकार अस्तित्व में आते हैं और सहयोग के द्वारा ही 
उनका उपयोग किया जा सकता है। वस्तुतः एक व्यक्ति का अधिकार समाज के दूसरे व्यक्तियों का कर्तव्य होता 
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है और व्यक्ति के अधिकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि 
का किस सीमा तक पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, मै आए विधर जी ताक 
का उसी समय उपयोग कर सकता हूँ जबकि समाज के दूसरे लोग मेरे विचारक प्रति सहिष्णु हों। वाइत्ड 
के शब्दों में कहा जा सकता है कि “अधिकारों का महत्व केवल मात्र कर्तव्यों के संसार में ही हीर ड्ल 
(2) व्यक्ति का अधिकार उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरों के समान अधिकार को स्वीकार 
करे-अधिकारों का लक्षण यह है कि वे समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं और ऐसी 
परिस्थितियों में व्यक्ति का अधिकार उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के इसी 
प्रकार के समान अधिकार को स्वीकार करे। यदि मुझे सग्पत्ति का अधिकार है तो इस अधिकार के साथ ही 
मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं दूसरे व्यक्तियों की सम्पत्ति को नष्ट करने का प्रयल न करू डॉ. बेनीप्रसाद 
ने ठीक ही कहा है कि “यदि प्रत्येक व्यक्ति केवळ अपने अधिकार का ही ध्यान रखे तथा दूसरों के प्रति कर्त्या 
का पालन न करे तो शीघ्र ही किसी के लिए भी अधिकार नहीं रहेंगे” fe thc ifess :4 
(3) नागरिक का अधिकार राण्य का कर्तव्य--अधिकार व्यक्ति का वह विवेकपूर्ण दावा है कि जिसे समाज 
स्वीकार करता और राज्य लागू करता है। अतः व्यक्ति के अधिकारों का.महत्व उसी.समय तक है जब तक 
कि राज्य ईन अधिकारों को छागू करने की व्यवस्था करे। यदि व्यक्ति के किसी अधिकार में कोई दूसरा व्यक्ति 
वाधक सिद्ध होता है तो राज्य का कर्तव्य है कि वह उसे दण्ड दे! वस्तुतः व्यक्ति के अधिकार राज्य का 
कर्तव्य पालन की क्षमता पर निर्भर करते हैं। | '_ RR RE 
(4) व्यक्ति का अधिकार समाज के प्रति उसका कर्तव्य है--अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का विकास और सामूहिक रूप से सम्पूर्ण समाज की उन्नति होती है। अतः व्यक्ति का अधिकार 
उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि वह अपने अधिकार का प्रयोग स्वयं अपने हित के साथ-साथ सामाजिक 
हित में करे। मुझे प्राप्त सम्पत्ति के अधिकार का तात्पर्य यह है किःमैं सम्पत्ति प्राप्त करने का प्रयत्न इस प्रकार 
करू कि सम्पूर्ण समाज. या दूसरे व्यक्तियों की उन्नति में भी कोई वाधा न पहुंचे, अर्थात्‌ मुझे सम्पत्ति केआधार 
पर दूसरे व्यक्तियों का शोषण नहीं.क्ररना चाहिए! 8: & Foe कि क उः 6 
(5) व्यक्ति के अधिकार राज्य के प्रति उसके कर्तव्य निर्धारित करते हैं-राज्य के द्वारा व्यक्तिःको जीवन, 
स्वतन्त्रता, शिक्षा और सम्पत्ति का अधिकार प्रदान किया जाता है और राज्य इस बात ल करता है 
कि व्यक्ति व्यवहारःमें इन.अधिकारों का उपयोग कंर सके! इस प्रकार राज्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा 
और व्यवस्था के कार्य करता है; उन कार्यों के बदले में व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य का 
समर्थन और सहयोग करे, राज्य के प्रति भक्ति और निष्ठा रखे और संकट की स्थिति में राज्य के लिण प्रत्येक 
प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहे। ४5 75 79.8 किक ठिका 
वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। अधिकारःकर्तव्य का तथा कर्तव्य अधिकार का 
प्रतिविम्ब मात्र होता है। एक के अन्त से दोनों का.ही अस्तित्व समाप्त हो. जाता है। विशव में बढ़ती हुई ईर्ष्या, 
देष, कलह, घृणा और असन्तोष का एकमात्र कारण यह है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का तो उपभोग करना 
चाहते हैं, लेकिन कर्तव्यपालन के प्रति उदासीन हैं। सामाजिक जीवन लकी सुव्यवस्थित रूप अ के काः 
एकमात्र उपाय. यह है कि,व्यक्ति पूर्ण निष्ठा के साथ कर्तव्यपाठन करें। महात्मा गांधी के शब्दों मे-कहा जा 
सकता. है कि “कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही आपको मिठ जाये  ' ` ' 
डी =; निबन्धात्मक प्रश्न... 2 
अधिकार की परिभाषा कीजिए और इस कर्यन की व्याख्या कीजिए कि प्रत्येक राज्य की पहचान अलका 
--परदत्तंअधिकारों से होती है! . " ”' रश Wn 
अधिकारों सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। क्या.इस सिद्धान्त मेंःसत्य का कुछ अंश 6 इसमें 
ड अधिकारों रॅ br विभिन्न सिद्धान्तों की आलोचनालक दृष्टि से दिवा कीजिए क 
-कोन-सा सिद्धान्त सन्तोषप्रद है? . अधिकारों RFA 472: की व्याख्या कीजिए।  :: : 9 
4. अधिकार की परिभाषा कीजिए और अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धान्त की व्याख्या क $ 
3. त की परिभाषा कीजिए और इस कण की विस व्या्य कीमिए कि, थक और र्त एक ही 


पदार्थ के दो पहलू हैं! . dP _ Norman Wilde 
esa is vondofduties, thatrightshave sen 00000.” —Meéhatma Gandhi 
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राजनीतिक दायित्व ` 


' (POLITICAL OBLIGATION) : 


“(यीन के अनुसार) राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के बिरोध का अधिकार एक बड़ी शल्य क्रिया के समान . 
: हे, जिसका प्रयोग अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में तथा बहुत अधिक सावधानीपूर्वक ही किया जा सकता . 
Ei RPE -: 6००० 7 क --र्नेस्ट बार्कर 
लोग राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? लोग प्राधिकार का आज्ञा पालन क्यों करते हैं? कब 
और किन परिस्थितियों में उन्हें अवज्ञा करनी चाहिए? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वैध राजनीतिक व्यवस्था 
और प्रबुद्ध नागरिकता के बीच संम्बन्धों के मामलों से जुड़े हुए हैं। र व 
* राजनीतिक दायित्व : अभिप्राय ही sr 
(POLITICAL OBLIGATION: MEANING) 3.8 

दायित्व के अंग्रेजी: पर्याय *0//४८००'. शब्द का मूल लैटिन शब्द ‘0/४०।०' से निकला है जो 
मनुष्यों को अभीष्ट कार्य करने की व्यस्तता से बांधता है। इस दृष्टि से इसके कई लक्ष्यार्थ है-उदाहरण के 
लिए; आचारशाख्न में, यह मनुष्य से कहता है/ कि वह उसे सौंपे गए और उसके विवेक संगत वोधगम्यता 
द्वारा स्वीकृत कर्तव्य को निभाए या पूरा करे। विधिशात्न के क्षेत्र में, यह मनुष्य से कानून के पालन करने 


की अपेक्षा करता है जिसके द्वारा वह किसी कार्यनिष्पादन से बंधा हुआ है। राजनीति के क्षेत्र में; यह नागरिक' 


के रूप में एक व्यक्ति औरःउस एक प्राधिकारी के. वीच बन्धन का रूप धारण कर लेता है जिसके अधीन “वह 
कोई कार्य करने य शासक प्राधिकारी के अधीन कार्य करने के लिए कहता है।' दूसरे शब्दों में, उसका यह 
निहितार्थ है कि जब मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, तो वह किसी प्राधिकारी कें अधीन रहेगा, यह उसका दायित्व 
वन जाता है कि वह इसके आदेशों का .पालनःकरें। ६ 9 sick 
हमारी स्पष्ट मान्यता है कि यदि व्यवस्था न हो तो किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं हो सकता और 
क्योंकि व्यवस्था का निहितार्थ आज्ञापालन है अतः यह भी कहा जा सकता है कि येदि व्यवस्था को स्वीकार 
नहीं किया जाता तो किसी किस्म की व्यवस्था नहीं हो सकती। क्योंकि निर्णायक की व्यवस्थाओं को माने 
विना क्रिकेट का खेळ नहीं खेला जा सकता, उसी तरह हम उस व्यक्ति के आदेशों का पालन किए विना 
नहीं रह सकते जिसे समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है। जैसा वैन व पीर्टर् 
ने कहा है : “इसमें कोई सन्देह नहीं कि सामान्य प्राधिकरण. को स्वीकार करने के कई अच्छे कारण है हम 
प्रायः ऐसी स्थितियों में होते हैं. जिनमें निर्णायक के निर्णय को स्वीकार करना: हमारे अपने निर्णय पर आग्रह 
के हे रम क का व सेनापतियों के साथ अच्छा कार्य करेगी वजाए 
हम प्राधिकार ` क्योंकि अधिकांश | 
इसके विना वेकार हो जाएंगे॥: 5. 7२. 3. - 75 ग र > ५०५६ gs bls ह ३ 
किन्तु कई बार यह देखा गया है कि लोग न केवळ राज्य के कानूनी या री आदेशों का 
पालन करते हैं, वे उन आदेशों की संवीक्षा भी करते हैं और यह देखते हैं कि उनसे लीक को माची 
` होता है अथवा नहीं और समय-समय परे वे उन्हे उस आधार पर अस्वीकार कर देते हैं कि यह उन सनतो 
का नकार है। कहने का अभिप्राय है कि आज्ञापाठन, मानव मात्र की सामान्य आदत है, लेकिन सीमान्त 
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' राजनीतिक दायित्व ः 745 
मामठे.लगातार घटित होते रहते हैं जिनमें अवज्ञा करने.क्रा 
रूप-से रक्षा की: जाती. है। ऐसी स्थिति में एहि es ह 
पडी basis ण है और bel गलत कार्य के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए, 
हर 2 है; समस्त सा | मामलों 
इ 3 खा i मलों के ३३ Ee राजनीतिक 
2, राजनीतिक दायित्व की संकल्पना' में राजनीतिक वैधता और प्रभावशीलता स्वतः शामिल है। 
“ˆ 3. राजनीतिक दायित्व 'का'विचार ळा केवल लोगों को इस बात के लिए अनुप्रेरित करता हैं कि वे 
सत्तारूढ़ लोगों के प्राधिकार का पालन करें, बल्कि वह यह भी अपेक्षा करता है कि वे प्राधिकार के उपयोग 
के तरीके के बारे में आलोचनात्मक वनें। उन्हें अपने शांसकों के कार्यों की संवीक्षा करनी चाहिए और उनकी 
स्वतंन्नताओं पर प्रहार किए जाने की स्थिति में इसका विरोध करना चाहिए। अतः राजनीतिक दायित्व की 


semis 


संकल्पना में प्राधिकरण कें प्रि प्रतिरोधं का विचार भी शामिल है। * . 
लोकतनत्रात्मक्र व्यवस्था और राजनीतिक दायित्व 
> (DEMOCRACY AND POLITICAL OBLIGATION) 
.... लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दायित्व की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा का विषय 


है। लोकतन्त्र से तीन अर्थ लिए जाते हैं: 

` (]) यह निर्णय करने की विधि है। . न 

`. (2); यह निर्णय केने के सिद्धान्तों का समूह है। . , 

,5(3) यह आद्र्शामक मूल्यों'का एक मॉडल-है। ., (८, . . जे डेक 
यहां यह प्रश्‍न उठता है कि किस प्रकार औरां किसके द्वारा लिए गए निर्णयो को ही लोकतान्त्रिक विधि 

सेःलिएःगए, निर्णय माना/जाए? इन्हीं प्रश्नों का उत्तरं आज से करीव'दो हजार वर्ष पूर्व अरस्तू ने भी दिया 
था'जो वहुत:कुछःआज/भी वैध कहा जा सकताःहै। अरस्तू ने कहा था कि “निर्णय ठेने के.होकतान्विक ढंग 
में पदाधिकारियों का चुनाव सव में से सवके द्वारा तथा सबका हर एक पर और प्रत्येक का सव पर शासन 
होता है।” अर्थात्‌ लोकतान्त्रिक ढंग से किया-गया:निर्णय सम्पूर्ण समाज के द्वारा ल्या गया निर्णय ही कहा 
जा सकता है। इसका तात्पर्य यह; है-कि लोकतान्त्रिक प्रकृति के राजनीतिक समाज में निर्णय ठेने का एक 
विशेष ढंग .और उसकी -विशेष पूर्व शर्ते. होती हैं। वहीं निर्णय लोकतान्त्रिक ढंग-से लिए हुए कह जाते हैं 
जिनमें खुळा विचार-विनिमय़. होता. है, निर्णय प्रक्रिया में सारे जनसमाज को.सहभागिता होती है, बहुमत के 
आधार पर निर्णय ढिए जाते हैं। लोकतान्त्रिक ढंग से लिया गया निर्णय संविधान द्वारा. व्यवस्थित साधनों की 
शल ही किया हित be mE कक जि 

.; #लोकतान्ध्रिक प्रणाली. उस राजनीतिक व्यवस्थाःमें विद्यमान रह ! जहा समाजः पता ह 
निर्णय ठेने.के आधार कुछ सिद्धान्तः होते हैं।छोकतानिक व्यवस्था उस राजनीतिक पद्धति में विद्यमान रह 
सकती है जहां सिद्धातो के आधार पर ही निर्णय छिए जाते हैं। लोकतच के स्वीकृत सिद्धान्त है-- (!) अतिनिधि 


सरकार का सिद्धान्तःः(2) उत्तरदायी सरकार का सिद्धान्त, (3) संवैधानिक सरकार का सिद्धान्त, तग अविश 


राजनीति का सिद्धान्त, (5) लोकप्रिय सम्रभुता का सिद्धान्त 


'के कार्या को मूल्यांकन करने का अवसर मिलना चाहिए। छेक संवैधानिक 
sl मल भी होनी चाहिए संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है स था 
उपवन्थो के अनुसार संगठित, सीमित और नियन्त्रित होती है तथा व्यक्ति गा ss क र र 
केवल, कानून के अनुसार ही संचालित होती. ै। लोकतान्त्रिक व्या ES में सक्रिय रहें। 
आवश्यक है कि:अनेक संगठन, राजनीतिक दळ व्समूह प्रतियोगी रून 7 सरु होती है। गए (कि 
लोकतत्र में अन्तिम सत्ता जनता में निहित होती है। राज्य में जनता सर्वोपरि एवं सम्प्रभु होती ह) .. ` 
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साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


. लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली की आधारभूत कसौटी इसकी मूल्य व्यवस्था में निहित है। इन्हीं मूल्यों के 
आधार पर किसी व्यवस्था को लोकतत्त्रामरक या अहोकतान्त्रिक कहा जा सकता है। कोरी तथा अब्राहमने 
छोकतान्त्रिकं समाज के निम्नलिखित मूल्यों को आधारभूत बताया है—(l) व्यक्तिगत व्यक्तित्व -का सम्मान 
(respect for individual personality), (2) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता Gindividual freedom), (3): विवेक 
में विश्वास (शर्थ ॥ पाण»), (4) समानता का (5) न्याय (०५०8), और. (6) विधिका 

शासन या संविधानवाद (70७ ० ।aw or constitutionalism)| ~ ` ग कमी .! 
जी यदि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में विचार विनिमय और जनसहभागिता के, आधार पर निर्णय न लिए जाएं, 
बहुमत की उपेक्षा हो, असंवैधानिक साधनों जैसे हड़ताल, हिंसात्मक तोड़-फोड़ व दलों के द्वारा, शासकों को 
विशेष निर्णय.ठेने के लिए बाध्य किया जाए, अल्पसंख्यकों, के हितों की उपेक्षा हो तो राजनीतिक दायित्व 
की गम्भीर समस्या उत्पन्न होती है। यदि किसी देश में शासन का ढांचा लोकतन्त्रात्मक हो, किन्तु. नियतकालीन 
चुनाव न हो, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी न हो, जनता के सामने प्रतियोगी द व्यवस्था न;हो, तो भी 
राजनीतिक दायित्व की समस्या उठ खड़ी होती है। की | 

अधिनायकवादी व्यवस्था और, राजनीतिक दायित्व 
(DICTATORIAL SYSTEM AND POLITICAL OBLIGATION) 

"` ` उक देशों में अधिनायकवादी व्यवस्था प्रचलित है। अधिनायकवादी व्यवस्था दो प्रकार की हैं--प्राचीन 

अधिनायक तन्त्र और अर्वाचीन अधिनायक तन्त्र। प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्था या तो विशेष संकटों का 

सफलता से मुकाबला करने के लिए या लोक-कल्याण के लक्ष्यों को. शीघ्रता से आ करने के लिए अपनाई 
जाती थी। प्राचीन अधिनायक पर कानूनी नियन्त्रण रहता था उसका लक्ष्य लोककल्याण था। उसे वैधता प्राप्त 
रहती थी। प्रश्‍न यह है कि यदि वह लोककल्याण के लक्ष्य सें विचलित हो जाएं, यदि'वह' वैधता खो दे, तो 

क्याःराजनीतिक दायित्वं की समस्या उत्पन्न नहीं हों;जाती है। र 

` ` आधुनिक अधिनायकवाद जैसे-साम्यवादी देशों में दळ और विचारधारा. पर आधारित हैं। यदि सत्तारूढ 
व्यक्ति दळ की विचारधारा से दूर हट जाए तो साम्यवादी देशों में भी राजनीतिक दायित्व की समस्या उत्पन्न 
हो जाती है। | र ; 
[ IP राजनीतिक दायित्व पर ग्रीन के विचार: ' 

; (I: H. GREEN'S VIEWS OF POLITICAL OBLIGATION) 
टी. एच. ग्रीन ने राजनीतिक दायित्व की समस्या पर विचार किया है। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य 
व्यक्ति द्वारा श्रेष्ठ और नैतिक जीवन व्यतीत करने के मार्ग में आने वाली वाधाओं को दूर करना है और 
इसलिए साधारणतः उसके कार्यों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा देखा जाता है 
कि राज्य इस लक्ष्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर अपने कार्यों का संयोजन नहीं करता! अतः ऐसी स्थिति 
में व्यक्ति के लिए राज्य के हित में उसके कार्यों का विरोध करना आवश्यक हो जाता है। दूसरे शब्दों में वह 
कहता हैं कि जव राज्य के वास्तविकं कानूनों में और आदर्श कानूनों में कोई भिन्नता हो तो ऐसी स्थिति में 
आदर्श कानूनों के अनुकूल सुधार आवश्यक हों जाता है। अगर समाज की सामान्य चेतना ऐसा अनुभवं करे 
स द मान्यता. है कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध आवाज उठाने का और उंसको विरोध करने का 

` व्यक्तिको सामान्य हित की सिद्धि के लिए राज्य का विरोध । 

यह कहता है कि राज्य के विरोध का अधिकार व्यक्ति द्वारा 22 य र क, 

जाना चाहिए। किन्ही कल्पित अधिकारों या परिणामों से प्रभावित होकर इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया 

जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर अराजकता का प्रसार हो सकता है और सामान्य हित को हानि पहुंच 
ककत ह य ल स्थितियों में अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए इसको 
8 4 य में नागरिक की ओर से प्रतिवाद या विरोध नैतिक रह “जिम 

है, वे ग्रीन: के अनुसार-ये है--उसे यह विश्वास हो.जाना चाहिए कि Lo हॉ 

की प्राप्ति सम्भव है और उसे यह भी विश्वास हो सफळ विरोध द्वारा एक निश्चित 
जाना चाहिए कि..समाज में एक काफी बड़े. भाग का भी 


if ___ ४ 2 पाशी प लफफजगिकिगींणणणा ची 
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वैसा ही विचार है। दूसरे शब्दों में शासन सत्ता के प्रतिरोध 

स्वीकार किया जाता है कि इस प्रकार के प्रतिरोध ताक दिए सप णता 2 विक 
प्रतिरोध के जो सामान्य परिणाम होंगे, उन पर व्यावहारिक दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। यदि नं य ऐसे 
के नह अ र के be विद्रोह का परिणाम सामान्य अव्यवस्था है तो प्रतिरोध 

कानून के राज्य | कानूनों 
आने की अपेक्षा अधिक व म स्थान पर अराजकता की स्थापना से अनुचित कानूनों को 
इस प्रकार ग्रीन बहुत सी चेतावनियों और सामान्य 

अधिकार प्रदान करता है और चाहता है कि राज्य का न कप क Ms क 
बारे में सोच-विचार कर ही उसका प्रयोग करें, क्योंकि अगर उससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो 
वह एक Cs बात होगी जो सामान्य हित का विनाश करने वाढी होगी] - 

___ कोकर के शब्दं में, “ग्रीन राज्य के प्रतिरोध को कोई मामू वात नही. समझता। वह यह अपेक्षा 
करता है कि नागरिक किसी कानून का प्रतिवाद नैतिक आधारों पर करने की इच्छा करते समय अनेक प्रश्नों 
पर विचार करें-क्या कानून के विरुद्ध उसकी जो आपत्ति है वह जन कल्याण की चिन्ता पर आधारित है 
या स्वयं अपनी ही सुख-सुविधाओं की चिन्ता पर? क्या कानून में परिवर्तन शान्तिमय या वैधानिक उपाय से 
किया जा सकता है? यदि नहीं तों इस बात की कितनी सम्भावना है कि बलपूर्वक विरोध से कानून में उचित 
परिवर्तन हो सकेगा? क्या समाज की सामाजिक विवेक-वुद्धि-उस स्थिति को उसी रूप में देखती है जिसमें 
वह स्वयं उसे देखता. है?.यदि मामला इतना महत्वपूर्ण हो कि वर्तमान शासन को उळटना ही उचित ज्ञात 
होता है तो यह देखना चाहिए कि; क्या जनता की मनोवृत्ति एवं योग्यता ऐसी है जिससे यह विश्वास हो 
सके कि अराजकता नहीं होगी? अथवा क्या बुराई इतनी बड़ी है कि अराजकता का खतरा उठाना ही चाहिए? 
स्वयं के हित को ही :छोड किसी अन्य हित, के लिए ही राज्य की अवज्ञा का अधिकार नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
राज्य को उसके वास्तविक.कानूनों, के .सम्बन्ध में स्वयं उसकी प्रवृत्ति या कल्पना के अनुरूप बनाने अर्थात्‌ 
मनुष्यों के सामाजिक सम्बन्धों से जो अधिकार उत्पन्न होते हैं उनमें सामंजस्य स्थापित,करने:वाला तथा उसका 
पोषक बनाने के लिए ही यह अधिकार हो सकता है।” 

. -कोकर के इस; कथन.से यह सिद्ध होता है कि ग्रीन राज्य के विरोध को व्यक्ति का आवश्यक कर्तव्य 
नहीं समझता, वरन्‌ इसे केवल कुछ विशेष दशाओं में ही उचित. मानता है। बार्कर ने भी इसका समर्थन करते 
हुए लिखा है कि “जब विरोध के लिए आवश्यक प्रत्येक शर्त पूरी हो जाती है, तभी विरोध करना सम्भवतः 
न्यायोचित होता है, यह अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं ह!” | हम नट 
` - इस प्रकार ग्रीन व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का. अधिकार प्रदान करता. है। लेकिन उसका यह 
ऐसा अधिकार .है जो साधारण अधिकार नहीं है और जिसे उसे काफ़ी सावधानी से स्वयं विचार कर और 
विशेष परिस्थितियों में सामान्य हित की सिद्धि के लिए ही प्रयोग में लाना चाहिए। - 

॥. ` राजनीतिकं दायित्व की अवधारंणा'की विवेचना: कीजिए। 

2; -राजनीतिक दायित्व की धारणा पर ग्रीन के विचारों की विवेचना कीजिए। 
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फरत ग की प्राप्ति का साधन नहीं, वरन्‌ यहं सर्वोच्य साध्य है।” : फक 
5 छ कि क 2 NE 40 कि डॉ. राधाकृष्णन्‌' ` 


४ ` (स्वतन्जता का महत्व- मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व नितान्त आवश्यक 
होता है और व्यक्ति के विविध अधिकारों में सव्रता का स्थान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बर्ट्रण्ड रसैल कहते 
ई कि स्वेततन्ब्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण 
सम्भव है। मनुष्य का सम्पूर्ण भौतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास स्वतन्त्रता के. वातावरण में हीं सम्भव है| 
इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मैजिनी (॥४८॥॥) का कथन है कि “स्वतन्त्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तय 
पूरा नहीं कर सकते हैं। अतएव आपको स्वतन्त्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार 
से वंचित रखना चाहती हो, उससे जैसे भी बने, अपनी स्वतन्त्रता छीन लेना. आपका कर्तव्य है।” पु 
.>: स्वतन्त्रता का अर्थ-आंधुनिक युग में स्वतन्त्रता शब्द सवसे अधिक लोकप्रिय है और इस शब्द की 
लोकप्रियता का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्रता के अलग-अलग अर्थ लेता 
है। अधिकांश मनुष्य स्वतन्त्रता का अर्थ मनमानी करने से या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी 
इच्छानुसार कार्य करने से लेते हैं। स्वतन्त्र विचारक स्वतन्त्रता का अर्थ प्राचीन परम्पराओं एवं वन्धनों से मुक्त 
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होने से छेते हैं, आध्यात्मिक सन्त स्वतन्त्रता का अभिप्राय सांसारिक 'मोह-माया से मुक्ति होने से ठेते हैं और | 


परत्र देश के निवासी स्वतन्त्रता को स्वराज्य का पर्यायवाची समझते हैं, किन्तु व्यवहार में प्रचलित स्वतन्त्रता 
के इन विविध अर्थों में कोई भी अर्थ पूर्ण नहीं है। . छे {¬ Fk 


` स्वतन्त्रता का अंग्रेजी रूपान्तर “लिबर्टी (७९११) लैटिन भाषा के “छिबर' (७९7) शब्द सें निकला 
है जिसका अर्थ होता है 'वन्धनों कां अभाव', किन्तु “स्वतन्त्रता” शब्द की व्युत्पत्ति के 'आधार पर प्रंचलित इस 
अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा संकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य 
असीमित स्वतन्त्रता का उपभोग कर ही नहीं सकता। उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अन्तर्गत रहना 


होता है। अतः राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत स्वतन्त्रता'की जिस रूपःमें कल्पना: की जाती है; उस रूप में | 


स्वतन्त्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के' इन' दो! विरोधी तत्वों (बन्धनों का, अभाव और नियमों के 
पालन) में सामंजस्य का नाम है और इनकी परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि “स्वतन्त्रता व्यक्ति की 
अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है बशर्त कि इनसे दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतन्त्रता में 
कोई बाधा न पहुंचे!” 789 की “मानवीय अधिकार घोषणा” में यही कहा गया है कि “स्वतन्त्रता वह सब कुछ 
करने की शक्ति का नाम है, जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात न पहुंचे” सीले, छास्की, मैकेंजी, आदि विद्वानों 
ने भी स्वतन्त्रता की परिभाषा छगभग इसी प्रकार से की है। 

' सीले के अनुसार, “स्वतन्त्रता अति शासन की विरोधी है।”” 


प्रो. कास्की के शब्दों में, “स्वतन्त्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तिव 
पर प्रतिबन्ध न हो, जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितान्त आवश्यक हैं।”? 
४ “Libertyis the opposite of over-government.” i — Seeley 
2 ci दा पी ore sins ron the existance of those social conditions, which in moder? 
न —Las 


‘civilization are the necessary guarantees of individual happiness. 
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:. 'सैकेंजी के अनुसार, “स्वतन्त्रता सभी प्रकार केअतिबन्धों प्रतिवन्धों 
ताला र के का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिवन्धों 
सीले, ्रीमैन और मैकेंजी, आदि विद्वानों द्वारा स्वतन्नता की जो परिभाषाएं उनमें 
'अनुचित अतिवं्धो भाषाएं की गयी 
कां:चित्रण '्रातवन्धा का-अभाव या उचित प्रतिबन्धों की व्यवस्था यम Paras 
प्रकार ये परिभाषाएं स्वतन्त्रता के नकारात्मक स्वरूप की प्रकट करती हैं; किंन्तु जैसा; कि गैटल ने कहा है 
स्वतन्चता:का समाज में, केवळ नकारात्मक स्वरूप ही नहीं है, वरन्‌ सकारात्मक स्वरूप भी है! स्वतन्त्रता के 
सकारात्मक या वास्तविक स्वरूप की नकारात्मक स्वरूप से भिन्नता वताते हुए री. एच. न. ने रिखा है कि 
“जिस प्रकार सौन्दर्य कुरूपता के अभाव का नाम ही नहीं होता, उसी प्रकार स्वतन्त्रता प्रतिबन्धों के अभाव का 
ही नाम नहीं है।” आगे चलकर ग्रीन ही स्वतन्त्रता के सकारात्मक रूप को स्पष्ट करते हुए. लिखते हैं कि 
“स्वतन्त्रता ऐसे कार्य करने और उपयोग करने की. शक्ति का नाम. है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो।” 
स्वतन्त्रता के इस रूप की व्याख्या करते हुए लास्की ने कहा है कि “स्वतन्त्रता उस वातावरण को बनाये रखना 
है जिसनें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो” 
. इस प्रकार सकारात्मक रूप में स्वतन्त्रता का तात्पर्य ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की विद्यमानता 
से है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके... ' 
८ «उपर्युक्त, विवेचना के आधार पर स्वतन्त्रता के दो तत्व कहे जा सकते हैं: 


....; (]) न्यूनतम प्रतिवन्य-स्वतन्त्रता का प्रथम तत्व: यह है कि व्यक्ति के. जीवन पर शासन और समाज 
के दूसरे सदस्यों की ओर से न्यूनतम प्रतिबन्ध होने चाहिए जिससे व्यक्ति अपने विचार.और कार्य व्यवहार 
में अधिकाधिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सके।. .. .... . .. >... 
- (2) अक्तित्व-के विकास हेतु सुविधाएं--स्वतनत्रता का दूसरा तत्व यह है. कि समाज.और राज्य द्वारा 
व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व; के; विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। 
= अतः स्वतन्त्रता की परिभाषा करते-हुए कहाःजा. सकता. है.कि “स्वतन्त्रता जीवन की ऐसी अवस्था का 
नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबन्ध हों और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम 
सुविधाएं प्राप्त हो।”: लकः ल्क. ह एन्‌ ग्ला ड 
ग FT स्वतन्त्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण : जे. एस: मिल” ”' ' 
‘5 (NEGATIVE VIEW OF LIBERTY :J. 5. MILE)’ ' 3 Fi 
स्वतन्त्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का सबसे अधिक प्रमुख रूप में प्रतिपांदन जे. एस. मिल के द्वारा 
859 ई. में प्रकाशित अपने निबन्ध “स्वतन्त्रता (07 7702770) i किया गया है। मिल का कथंन है कि 
व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व क्रो उच्चतम एवं अधिकतम विकास है और यह विकासं-केवं स्वतन्त्रता 
के वातावरण में ही सम्भव है। यदि व्यक्तिं को यह स्वाधीनता न दी जाए तो मानव जीवन leo मूळ लक्ष्य ही 
विफल हो जाएगा। समाज की'उन्नति और विकास के लिए भी व्यक्ति को अधिकतम स्वाधीनता दैना आवश्यक 
है। इस प्रकारं मिल के अनुसार व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम सम्भव सीमा 
तक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने की छूट” ही स्वतन्त्रता है और वह इसे अपनाने परं 
वळ देता है। मिल व्यक्तिस्ातन््य कीःइस स्थिति का प्रबरतम समर्थक है और उसने व्यक्ति-स्वातन््य के दो 
पहलुओं पर बळ दिया है : विचार स्वातन्य और कार्य स्वातच्य! । `) ॥ हे 
...... मिल के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण सतना आप होनी चाहिए तया 
राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की विचारधारा,या भावाभिव्यक्ति पर कोई.बन्धन नहीं झाया जाना हा 
मिळ,न केवळ सभी सामाय व्यक्तियों वरन्‌ सनकी व्यक्तियों को भी विचार की स्वतत्तता देने स.प क 
` कार्य स्वातच्य के प्रसंग में; मिङ मानव कायां को दो भागों में विभाजित! करता:है;? +; विषयक 
त) स्व-विषयक (अग) अर्थात्‌ व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से सत) पडता है 
(Others Regarding) | अर्थात्‌ ऐसे कार्य; जिनका प्रभाव समाज कय के जीवत्त स चा 
Cro sono ofa restrsints bubrather the substitoion otrationsl ons धा 
2: prado ae ofdoing or enjoying something worth: doingior enjoying.” न्य 
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&___ साहित्य भवन पश्ितत _ ++- 
-का कथन है कि स्व-विषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त दल होनी चाहिए,*ढेकिन 
कक का में व्यक्ति की स्वतन्त्रता क होती है, विशेषकर जवकि उसके कार्यो से समाज के 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता में बाधा पहुंचती हो। Te. SP ES 
पे मिल व्यक्ति स्वातच्य की रक्षा-न केवल राज्य के हस्तक्षेप से वरन्‌ असहिष्णु समाज, 'बहुमत और 
परम्पराओ के दबाव से करने के ठिए भी (०3५ 50 वाशी र क ता खात जवी... 
' मिल व्यक्ति के जीवन पर “न्यूनतम प्रतिब र वा 
नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। आज की परिस्थितियों में मिल की इस स्वतन्त्रता को वास्तविक 
स्वतन्त्रता नहीं कहा जा सकता है। इसी कारण अर्नेस्ट बार्कर टिंप्पणी करते हैं: 8 ! अः 
` «मिल हमें खोखढी स्वतन्त्रता और काल्पनिक व्यक्ति का ही पैगम्बर लगता है। व्यक्ति के अधिकारों के 
समबन्ध में, उसके पास कोई स्पष्ट दर्शन नहीं था, जिसके आधार पर स्वतन्त्रता की धारणा को कोई सार्थक रूप 
प्राप्त हो पाता!” है - 
हैराल्ड लास्की के स्सतन्त्रता विषयक विचार _ न्‍ | 
लास्की ने अपनी विविध रचनाओं में स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं। अपनी 
प्रारम्भिक रचनाओं, यथा "4०7८ ४ M०4९ 5/८/€' (।9]8) में वह “नकारात्मक स्वतन्त्रता' के 
समर्थक के रूप में सामने आता है, लेकिन उत्तरकाल की रचनाओं यथा '4 G77 ० ?०।६८5' (929) 
और "Liberty in the Modern 5iate’ (I930) में उसने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं, जो उसे “सकारात्मक 
स्वतन्त्रता” का प्रवल समर्थक बना देते हैं। धट, गा 
ठास्की अपनी प्रारम्भिक. रचनाओं में इस बात पर बळ देतां है कि “व्यक्ति के जीवन पर अनुचित 
प्रतिबन्धो का अभाव होना चाहिए, लेकिन अपनी उत्तरवर्ती रचनाओं में उसने स्वतन्त्रता के तीन रूपों की 
ओर संकेत किया है। ये हैं : व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक स्वतन्त्रता। व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत जीवन अपनी इच्छानुसार व्यतीत करने की स्थिति है और राजनीतिक स्वतन्त्रता का अर्थ 
है?“राज्य के मामलों में सक्रिय हो पाने की शंक्ति।' हर 
व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतन्त्रता की तुलना में छास्की आर्थिक स्वतन्त्रता को अधिक महत्व देता 
है। आर्थिक स्वतन्त्रता. का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार रोजी कमाने का अवसर मिले 
और वह बेकारी से मुक्त रहे। वह आर्थिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गतः व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा और “उद्योग में 
लोकतन्त्र के समावेश” को भी स्थान देता है। . < 
930 ई. के बाद लोस्की ने इस बात पर'बहुत अधिक बल दिया कि स्वतन्त्रता का विचार समानता 
क्रे साथ जुड़ा हुआ है और समानता के बिन्ा स्वतन्त्रता एकांगी तथा-अपूर्ण है। 
प्रकार छास्की {नकारात्मक स्वतन्त्रता! और 'सकारात्मक स्वतन्त्रता” दोनों के ही प्रबळ समर्थक के 
रूप में हमारे सामने आता है। अपने जीवन के उत्तरा में तो ठास्की ने 'सकारात्मक स्वतन्त्रता! का. प्रबल 
ल कळ ग्रहण किया है। इस दृष्टि से छास्की के नाम को “नकारात्मक स्वतन्त्रता? के साथ नहीं जोड़ा जाना 
| स्वतन्त्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण : ग्रीन और बोसांके 
__ (POSITIVE VIEW OF LIBERTY : GREEN AND BOSANQUET) 
हु वर्तमान समय में यह विचार बल्वती हो रहा है कि 'व्यक्ति के जीवन पर प्रतिबन्धो के अभाव मात्र' 
से व्यक्ति का विकास सम्भव नहीं है। अतः स्वतन्त्रता के नकारात्मक दृश्कोणके स्थान पर “सकारातमक 
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दृष्टिकोण” का प्रतिपादन किया जा रहा है। स्वतन्त्रता के इस सकारातमक दृष्टिकोण के सांथ सबसे अधिक प्रवरं 


रूप में थॉमस हिल ग्रीन का.नाम ह हुआ है। बोसांके ने'ग्रीन के इन विचारों! को ही अपनाया है। 

कू ग्रीन स्वतन्त्रता विषयक विचारों के सम्बन्ध में काण्ट की 'स्वतत्र:नैतिक इच्छा” और हीगळ की 
सकारात्मक स्वतन्त्रता” की धारणा से प्रभावित है। ग्रीन के अनुसार, स्वतन्त्रता न तो केवल हस्तक्षेप का 
7. “Mill wasthe prophet ofan empty liberty and an abstract i 


of theright through which the conception of liberty attain a concrete m 


७५७ --- 9 Barker, Political Thought in England from I489 to 7974, p- 0. 
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ndividual. He had no clear philosophy | 


ञ्ल . 5 


अभाव मात्रः है और न. ही मनमानी करने की इसके अन्तर्गत 
ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें व्यक्ति की इच्छा य तो ना य न पर 
जा सकता है जो मृत्यु की सीमा तक मद्यपान करता है या जुए द्वारा स्वयं अपने परिवार का ह काह 
८ ग्रीन के मतानुसार स्वतन्त्रता न तो केवढ-हस्तक्षेप का अभावमात्र है.और:न ही मनमानी करने की 
। हस्तक्षेप काःअभावमात्रं केवळ नकारात्मक स्वतन्त्रता होगी और यदि स्वतन्त्रता का अर्थ मनमानी करने 
की छूट ठे लिया जाए, तो उसमें तथा उच्छंखलता में कोई अन्तर न रह जाएगा। अतः स्वतन्त्रता के दो क्षण 
हैं--(2) स्वतन्त्रता!एक निश्चित'प्रकार के कार्यों को ही करने की सुविधा है अर्थात्‌ उचित या विधि-विहित 
कार्यों को करने की, जो हमारी आत्मोन्नततिं में सहायक हों। (2) यह सकारात्मक होती है, अर्थात्‌ वह हस्तक्षेप 
का bei र नहीं, वरन्‌ ऐसी परिस्थितियों और वातावरण की उपलब्धि है, जिसमें व्यक्तित्व का विकास 
सम्प मळार भ 99 है फ़हर । £ का फन 
4४ ग्रीन की स्वतन्त्रता के इन दो लक्षणों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाःसंकता है; : न 
(]) ग्रीन के अनुसार स्वतन्त्रता का अर्थ नियन्त्रण या अनुशासन से मुक्ति प्राप्त करना नहीं है और हमं 
उसे भी स्वतन्त्रता नहीं कह सकते, जब एक व्यक्ति या कोई वर्ग दूसरे की स्वतन्त्रता की बलि देकर स्वतन्त्रता 
का उपयोग करे। हमारे कार्य समाज के अन्य व्यक्तियों के कार्यों से सम्बन्धित होते हैं, इसलिए सामाजिक 
सन्दर्भ में स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि हमें निश्चित प्रकार.के उन कार्यों को करने की स्वतन्त्रता मिले, 
जिनके द्वारा व्यक्ति उस सुख या वस्तु को प्राप्त कर सके, जो सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से प्राप्त करने 
के योग्य हो और जिसकी प्राप्तिः हम समाज: के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर करते हैं। इस प्रकार ग्रीन की 
स्वतन्त्रता की धारणा स्वतन्त्रता के प्रचलित सामान्य अर्थ से भिन्न है। उदाहरणार्थ, विद्यार्थी अपने आपको तवः 
स्वतन्त्र समझते हैं;ज़बकि:विद्यार्थियों को विद्यालय और: परीक्षा भवन में मनमाना आचरण करने की'छूट हो, 
किन्तु ग्रीन इसे स्वतन्त्रता नहीं, वरन्‌ उच्छुंखल्ता या,अनुशासनहीनता मानता है। ग्रीन के मतानुसार विद्यार्थियों 
की स्वतन्त्रता इसी में निहित है कि.वे बड़े मनोयोग से पाठ्य-पुस्तकों का अध्ययन करें, विभिन्न प्रकार के 
खेलों और व्याग्रामों से अपने शरीर को सुदृढ़ बनावें तथा.चारित्रिक गुणों का विकास करें। इसी प्रकार श्रमिक 
वर्ग की स्वतन्त्रता.अपनी मांगें मनवाने के लिए तोड़-फ़ोड़, हड़ताल या विध्वंसात्मक कार्यवाही करने में नहीं, 
वरन्‌ उत्पादन बढ़ाकर, अपने देश को समृद्ध बनाने में ही है। ; उ 
ग्रीन मानंता है कि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, जिसका चरम लक्ष्य अन्य प्राणियों एवं समांज का हित 
सम्पादन करना है। जो कार्य व्यक्ति के इस उद्देश्य को पूरा करं तथा व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक विकास 
में सहायक हों, उन्हें करना ही स्वतन्त्रता है। व्यक्तियों को कुछ बुरे कार्य करने में भी क्षणिक सुख की प्रापि 
हो सकती है, परन्तु वे कार्य आत्मा के विकास में sess | पयत इन a त 
स्वतन्त्रता है। वस्तुतः इन कार्यों को करने की छूट प्राप्त होने. से व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं, वरन परतन्त्र क ज 
है। ग्रीन के उपर्युक्त मत को स्पष्ट करते हुएं बार्कर ने ढिखा है कि “अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देने बाली, 
सदूइच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतन्त्रता ही सच्ची स्वाधीनता हो सकती है। पणय 
. ` (2) स्वतन्त्रता का सकारात्मक या भावात्मक रूप--ग्रीन के पूर्ववर्ती उपंयोगितावादी तथा व्यक्तिवादी 
विचारक राज्य के कानून तथा व्यक्ति की स्वतत्रता को परस्पर विरोधी. मानते थे और उनका विचार था कि 
राज्य-के द्वारा ऐसे सभी कानून रद्द कर दिए जाने चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर श्रतिबन्ध लगता 
हो। आडम स्मिथ का मत था कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कोई प्रतिबन्ध नहीं ळंगाया जाना is 
जॉन स्टुअर्ट मिळ जैसे विचारको का मत थां कि व्यक्ति के नैतिक विकास तथा उसके aso > 
के हित में राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन में कंम-से-कम ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। तक 
डारा प्रतिंबन्धों या कानूनों के अभाव पर या इनके हटांये जाने पर वळ दिया गया था। नळ इनकी स्वतन्त्रता 
के विचार को “नकारात्मक स्वतन्त्रता' ‘(Negative Freedom); की धारणा कहा जाता ह।. Rafa 9७0; 
* ` किन ग्रीन ने उपयोगितावादियों या व्यक्तिवादियो की नकारालक सत्ता के 3 क 
स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया] इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति डारा अपनी योग्यता के कार्यों मे के 
के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जा'सकता है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा राज्य के कार्या में परस्पर 
कोई विरोध नहीं होता। अतं: राज्य व्यक्ति की. स्वतन्त्रता का शोषक नहीं वरनूपोषक है। 
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PRS OM कशत = 


७ _ ग्रीन की विचारधारा के'अनुसार स्वतन्त्रता केवल 
समान योंगदान:के लिए सबकी शक्तियों को मुक्त करना i 
सकता और न कोई मनुष्य दूसरे का साधन बन सकता है। चूंकि : 


विधियां व्यक्ति की स्वतन्त्रता सीमित नहीं करतीं, वरन्‌ व्यक्ति को अपनी शक्ति के ग्रयोंग: की सुविधा 
बल उसे स्वतन्त्र करंती हैं ग्रीन के ही शब्दों में; “हमारा आधुनिक नियमन, जो श्रम, शिक्षा और स्वास्थ से 
सम्बन्ध रखता है और जो हमारे समझौते की स्वतन्त्रता में अधिकाधिक हस्तक्षेप मालूम होता है, इस आधार पर 
न्यायोचित है कि राज्य का कार्य यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से नैतिक अच्छाई बढ़ाना नहीं है, फिर भी उन परिस्थितियों 
को बनाता है जिनके. विना मानवीय शक्तियों का स्वतन्त्र सप से कार्य करना असम्भव है! र 
इस प्रकार ग्रीन व्यक्ति की स्वतन्त्रता. के लिए,समाज और राज्य के नियमों को आवश्यक मानता है। 
यही ग्रीन का सकारात्मक स्वतन्त्रता (१०४४७ ७९५००) का विचार है। “4 तयी 
बोसांके का : स्वतन्त्रता का सिद्धान्त 
माफ, पर (BOSANQUET'S CONCEPTION 07882) ड 'णउ लीन 
.बोसांके की स्वतन्त्रता विषयक धारणा पर रूसो, काण्ट, हीगल'और ग्रीन का प्रभाव है। वह ग्रीन के 
ही समानः“सकारात्मक स्वतन्त्रता” का प्रतिपादन: करता है। : 7-3 कि ऋ 
वोसांके 'प्राकृतिक स्वतन्त्रता! की किसी धारणा में विश्वास नहीं 'करता। उसके अनुसार, स्वतन्त्रता 
व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें वह अनेक यातनाओं, दबावों; नियन्त्रणों, दमन और पराधींनताओं के होते 
हुए भी कुछ मिलाकर अपने आपको केवळ अपने वश में होना मानता है। एक व्यक्ति जो दास नहीं है, वह 


एक स्वतन्त्र नागरिक हो, यह आवश्यक नहीं है। उसकी उक्ति है, एक व्यक्ति दास से अधिक होकर भी । 


स्वतन्त्र. नागरिक से कम हो सकता है।” बोसांके का यह कथन रूसो के इस विचार कें'अनुसार है, जिसमें 


उन्होंने कहा था, 'एक व्यक्ति (सदिच्छापूर्ण)/राज्य का नागरिक बनकर स्वतन्त्र हो जाता है।' '' 


Er के अनुसार, स्वतन्त्रता ऐसी व्यवस्था और परिस्थितियों का निर्माण है जो व्यक्ति को उसका | 
सही सार्वभौमिक व्यक्तित्व प्रदान करती है। बोसांके इसे “उच्च प्रकार की स्वतन्त्रता” या “नैतिक स्वतन्त्रता! | 
का नाम॑ देता है। उसकी ,इस.नैतिक स्वतन्त्रता में स्वतन्त्रता के दोनों ही पक्ष (निषेधात्मक और सकारात्मक) । 
विद्यमान हैं अर्थात्‌, नियन्त्रण से कुछ मुक्ति भी है और कुछ कर सकने की छूट भी है। यह मुक्ति भी'दूसरों । 


से नहीं, वरन्‌ अपने आपकी निम्नताओं. से मुक्ति है। 


' ” बोसांके' लिखते हैं“ स्वतन्त्रता का तात्पर्य स्वयं की उपलब्धि है और स्वतन्त्रता की पूर्ण स्थिति वह है | 
जिसमें हम पूर्णरूपेण स्वयं की उपलब्धि कर लेते हँ” एक स्वतन्त्र इच्छा शक्ति वह है जो अपने आप इच्छा | 
करती है। तात्पर्य येह है किःयह आत्मिक शक्ति है जो इन्द्रियजन्य सुखों की इच्छा-न करके “सार्वभौमिक | 


आत्मा? की ही इच्छा करती है। इस प्रकार बोसांके ने ग्रीन के ही तंर्क-को अपनाया है। वोसांके ने “यथार्थ 
और आदर्श” (०६५३-०१५ ०४) इच्छा की शब्दावली भी ज्यों की त्यों अपना ठी है और यह दिखांने.का 


प्रयत्न किया है.कि व्यक्ति जो.कुछ भी अपनी स्वार्थपरक व इन्द्रियजन्य इच्छा के द्वारा प्राप्त करना चाहता हैं; | 
वह यथार्थ होते हुए भीः वास्तविक (आदर्श) इच्छा इद्धिय सुख व विलासी इच्छाओं से परे है। यह वह इच्छा | 


या. आलिक शक्ति होती है जिसमें अपने कल्याण के साध. सभी का कल्याण निहित होता है|. 

“इस प्रकार बोसांके “सकारात्मक स्वतन्त्रता” की: धारणा को “भावात्मक ऊंचाइयां? प्रदान कर.देता है। 

7 “Our modern legislation, then with reference to labour, eduicati क्षा मदद as 
स टन Ta ,.education ari i १ ४४ 
toro oto den ont eid oe od ht 

पु ire है धर - . दे पवा हे ye ti 
without which the free ‘exercise of 4 वा तर Ee यही क र 
2 Bear Bouaneqoet ‘The Philosopiinal Theory of hg Sigs rie iPlee of Political 0072707 
3 क is the being, ourselves and the fullest condition of liberty is that in जी ॐ are 
ourselves completely. —Bosanquet, Ibid., p. 90 
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४. 
>>>... RPE वाका यावयाची 


जप लता छह | आहते 
-. ` ४ ` स्वतन्त्रता के विविध रूप कक, 
द फ्रांसीसी विद्वान मॉण्टेस्क्यू ने एक स्थान पर कहा है कि स्वतन्चता के अतिरिक्त शायद ही शब्द 
हो जिसके इतने अधिक अर्थ होते हों और जिसने नागरिको के मस्तिष्क पर इतना अधिक न म हो ५ 


मॉण्टेस्कयू के इस कथन का कारण यह है कि राजनीति विज्ञान में स्वतन्त्रता के विविध रूप प्रचलित हैं, जिसमें 
गित प्रबळ | तिश में स्वतन्त्रता के न रूप प्रचलित हैं, जिसमें 
(!) प्राकृतिक स्वतन्नता--इस धारणा के अनुसार स्वतन्त्रता प्रकृति की देन है और मनुष्य जन्म से ही 
स्वतन्त्र होता है। इसी विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने लिखा है कि“ उत्प 
सर्वत्र यह वन्धनों में वंधा हुआ है।” HE कः ए जाई को कस या होता कियु 
व्य प्राकृतिक स्वतन्त्रता का आशय मनुष्यों की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता से है। संविदावादी 
विंचारकों का मत है कि राज्य की उत्रत्ति के पूर्व व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। संयुक्त 
राज्य अमरीका की स्वाधीनता घोषणा” और 'फ्रांस की राज्यक्रान्ति' में इसी प्रकार की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन 
किया गेया था। प्राकृतिक स्वतन्त्रतां की इस धारणा के अनुसार स्वतन्त्रता प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष होती है 
अर्थात्‌ समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबन्धित नहीं कर सकता ह्वा. 
“परन्तु प्राकृतिक स्वतन्त्रता की यह धारणा पूर्णतया प्रमात्मक है। प्राकृतिक स्वतन्त्रता की स्थिति में तो 
त्स्य न्याय का व्यवहार प्रचलित होगा और परिणामतः समाज में केवल कुछ ही व्यक्ति अस्थायी रूप से 


` ` स्वतन्त्रता कां उपभोग कर सकेंगे व्यवहार में प्राकृतिक स्वतन्त्रता का अर्थ है केवळ शक्तिशाली व्यक्तियों की 


स्वतन्त्रता। जिस समाज के अन्तर्गत स्वतन्त्रता का अस्तित्व शक्ति पंर आधारित हो, वहां निर्बलों का कोई 
जीवन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त समाज में रहकर निरपेक्ष स्वतन्त्रता का उपभोग नहीं किया जा सकता। 
सामूहिक हित में स्वतन्त्रता: को सीमितः करना: नितान्त. आवश्यक है। ` ` = 

इस धारणा की आलोचना की जाने पर भी इसका पर्याप्त महत्व है। यह सिद्धान्त इस बात पर प्रकाश 
डालता है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ स्वाभाविक शक्तियां होती हैं तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इन 
शक्तियों: के- विकास पर ही निर्भर करता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को इन शक्तियों के विकास 
हेतुःपूर्ण अवसर प्रदान करे।;वर्तमान समय में प्राकृतिक स्वतन्नता का विचार इस रूप में मान्य है कि व्यक्ति 
समान हैं और उन्हें व्यक्तित्व के विकास. हेतु समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। र ३ न 
= (2) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता--इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर: प्रतिबन्धः ना 
नाहि जिनका सम्वन्ध केवळ उसके ही अस्तित्व से हो। इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में भोजन, वस्न, धर्म 


सम्बन्धित. कार्यों में व्यक्तियों को,पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक बहुल्वादी 
विचार॒कों ने इस स्वतन्त्रता का-प्रबळ:समर्थन किया है। मिड व्यक्तिगत स्वतन्वता का समर्थन करते हुए ही 


हैं कि “ केवल आत्मरक्षा: के उद्देश्य -से 
कहते हैं कि “मानव समाज को अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने.शरीर, मस्तिष्क और आत्या. पर 


हों गया है कि व्यक्ति के कौनसे कार्य स्वयं उससे ही स इस _ 
पाति मीना सकता: है और.अनेक बार ऐसे भी अवसर उपस्थित हो.सकते हैं ज़बकि 


स्वतन्त्रता की प्रतिबन्धित करना पड़े। समाजवादी विचारभा म को करे 
कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज पर प्रभाव डालते है! अतः समाज के पालाशा. शि 
की शक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार यथपि व्यक्तिगत स्वतन्ंता के इस विचार को अब ला? य 

----------77:, inehaing.” .:२._ ° —Roussend, Social Contact. 
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गयी है, तथापि इस विचार में इतनी सत्यता अवश्य oe है कि जिन कार्यों का सम्बन्ध किसी एक व्यक्ति से 
उनके विषय में उसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। . . AE A: 
हेर (3) नागरिक स्वतन्तता--नागरिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतन्त्रताओ से है जो व्यक्ति 
समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्रास करता है। नागरिक स्वतन्त्रता का. उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को 
समान अवसर और अधिकार प्रदान करना होता है। अतः स्वभाव से ही यह स्वतन्त्रता. असीमित यां निरंकुश 
नहीं हो सकती है। नाताल तिळ करी 
` ` नागरिक स्वतन्त्रता दो प्रकार की होती है--()) शासन के विरुद्ध व्यक्ति की, स्वतन्त्रता, (2) व्यक्ति 
को व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतन्नता। शासन के विरुद्ध व्यक्ति-की स्वतन्त्रता लिखित या 
अलिखित. संविधान. द्वारा मौलिक अधिकारों के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से स्वीकृत न जाती है। 
नागरिक स्वतन्त्रता का. दूसरा रूप मनुष्य के वे अधिकार हैं जिन्हें वह राज्य के अन्य समुदायों और मनुष्यों 
के विद्ध प्राप्त करता;है। .. ; .... (5६ 5 . ७: ७: गो परत का ४7५ फा 
` < साधारणतया नागरिक स्वतन्त्रता का स्तर सभी राज्यों में एक-सा नहीं होता है। रूस के संविधान द्वार 
अपने नागरिकों को कुछ विशेष'आर्थिक स्वतन्त्रताएं प्रदान की गयी हैं तो. पश्चिमी प्रजातन्त्रों के द्वारा-अपने 
नागरिको को कुछ विशेष नागरिक स्व॒तन्त्रताएं प्रदान की गयीं। वस्तुतः जिस राज्य में नागरिक स्वतन्त्रता का 
स्तर जितना,ऊंचा होता है, उसे उतना ही अधिक लोकततन्त्रात्मक एवं लोककल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। 
:. [६ (4) राजनीतिक स्वतन्त्रता-अपने राज्य के कार्यों में स्वतन्न्रतापूर्वक-सक्रिय भाग छेने की स्वतन्त्रता:को 
राजनीतिक:स्वतन्त्रता कहा जाता है। लास्की के अनुसार, “राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही 
राजनीतिक स्वतन्त्रता ह `: :. 5 गमक ह 
लीकॉक राजनीतिक स्वतन्त्रता का अर्थ संवैधानिक स्वतन्त्रता से लेते हैं जिसका विस्तार से अर्थ है कि 
जनता अपने शासक को अपनी इच्छानुसार चुन' सके और चुने जाने के बाद भी ये शासक उनके प्रति 
उत्तरदायी हो] = यो : ह है जी पम 7 कि, त 
. «राजनीतिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते है--() मतदान देने का अधिकार, 
(2) निर्वाचित होने का अधिकार, (3) उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार और 
(4) सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार। इन अधिकारों से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता 
केवल एक प्रजातन्त्रात्मंक देश में.ही-प्राप्त की जा सकती है। राजनीतिक स्वतन्त्रता के अभाव में नागरिक 
स्वतत्नता. का कोई मूल्य नहीं रह जाता क्योकि राजनीतिक स्वतन्त्रताओं के उपयोग से ही समाज का निर्माण 
सम्भव होता है जिसमें नागरिक स्वतन्त्रताओं की रंक्षा सम्भव हो सके) : | 
(3) आर्थिक स्वतत्नता-वर्तमान समय में आर्थिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी स्थिति से है 
में व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयलो का ढाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो तथा किसी प्रकार उसके श्रम 
का दूसरे के द्वारा शोषण न किया जा सके। हरास्की के अनुसार, “आर्थिक स्वतन्त्रतां का अभिप्राय यह है कि 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविकां कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। व्यक्ति को बेरोजगारी और 
अपयप्तिता के निरन्तर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए जो कि अन्य किसी भी अपर्यप्तता की अपेक्षा व्यक्तित्व की 
समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात प्हुंचाती है। व्यक्ति को कल को आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए? 
कुछ विचारक आर्थिक स्वतन्त्रता का अर्थ 'उद्योग में प्रजातन्त्र” की स्थापना से भी ढगाते हैं। 'उद्योग में प्रजातन्र' 
की स्थापना को अर्थ यह है कि एक श्रमिक केवळ अपने श्रम को बेचने वाला ही नहीं, वह उत्पादन व्यवस्था 
hd ल क कि) में ० की स्थापना श्रमिक वर्ग के हित का एक सांधन ही है 
आथिक स्व का सभी व्यक्तियों ऱ्य ग ३८ 
गम्भीर आर्थिक विषमताओं के अन्त से ही है। '” पा यकी को सस श 
7 “The power to be active in the affirs ofthe State लि सड) 80807 _Laski 
ही पापणी ead To, eran and the oppertunity to find reasonable significance 


“insufficiency, which perhaps be safeguarded against biomass (88४9 riempieyrnens ग्या 


५ «णा, Leski, Grammar of Politics, p. 746. 
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>ैैभ+.॒:::++_ व्याप कल ES 
(6) राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-प्रत्येक व्यक्ति के स्वतन्त्रता के मं 
होने का अधिकार होना चाहिए और राष्ट्रों की स्वतन्त्रता तक क मि ai 
है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्छ, ऐतिहासिक परय 2 कक 
? नस्छ, एति ; एकता 
EE राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह स्तत्र राज्य का निर्माण करे तथा अन्य किसी राज्य के अधीन 
न ही। Ry 5 >) ः त 
किन्तु जिस प्रकार व्यक्ति की स्वतन्त्रता दूसरे व्यक्तियों की समान स्वतन्त्रता से सीमित होती हैं, उसी 
प्रकार एक राष्ट्र की स्वतन्त्रता भी दूसरे राष्ट्रों की समान द 
हित में ऐसा होना भी चाहिए। रे न Pi 
(7) नैतिक स्वतन्ता- व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतन्नताएं प्राप्त होने पर भी यदि वह नैतिक 
दृष्टि से परतत्त्र हो, तो उसे स्वतन्त्र नहीं कहा जा.सकता। नैतिक स्वतन्त्रता ही वास्तविक एवं महान्‌ स्वतन्त्रता 
है। नैतिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित. छोभ-छालच के बिना 
अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। काम्टे के विचार में व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति 
ही उसकी वास्तविक स्वतन्त्रता है प्लेटो, अरत, ग्रीन, बोसांके तथा काण्ट ने इस बात पर बल दिया है कि 
नैतिक स्वतन्त्रता में ही मनुष्य का विकास सम्भव है। Nh 
वैसे तो सभी प्रकार के जीवन और शासन व्यवस्थाओं के लिए नैतिक स्वतन्त्रता की आवश्यकता होती 
है, किन्तु लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए तो नैतिक स्वतन्त्रता नितान्त आवश्यक ही है।. | 
आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता. निरर्थक है--राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक 
समानता का सम्बन्ध स्पष्ट करने'के पूर्व, इन दोनों का तात्पर्य समझ लेना उपयोगी 'होगा। ऊर 
राजनीतिक स्वतन्त्रता--राजनीतिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप सेः भाग ठेना 
है अर्थात्‌ राजनीतिक स्वतन्त्रता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें नागरिकता के अधिकारों का उपयोग किया 
जा सके या दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने विवेकपूर्ण निर्णय-का राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग कर सके। उसे 
अपने प्रतिनिधियों को चुनने और स्वयं प्रतिनिधि रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिऐ| इस प्रकार 
राजनीतिक स्वतन्त्रता शासन कार्यों में भाग ठेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की शक्ति का नाम है। 
आर्थिक समानता--आर्थिक समानता के दो अर्थ बताये जा सकतेःहैं। इसका प्रथम तात्पर्य यह है कि 
सम्पत्ति की अधिकाधिक समानता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों की भोजन, वलन, निवास, स्वास्थ्य और शिक्षा 
की अनिवार्य आवश्यकताएं आवश्यक रूप से पूरी होनी चाहिए और जब तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य 
आवश्यकताएं सन्तुष्ट न हो जाएं, तब तक समाज के किन्ही भी व्यक्तियों को आराम और विलासिता के 
साधनों के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए लास्की के शबद में,“ मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का 
अधिकार नही है, यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के करण सूजी रोल ते त क आर्थिक 
समानता का दूसरा तात्य “उद्योग में प्रजातन्न' की स्थापना ub एक श्रमिक केवर अपने श्रम को बेचने 
वाला ही नहीं वरन्‌ इसके साथ-साथ उत्पादन व्यवस्था का डा त. होना bps डा य. 
राजनीतिक स्वतन्त्रता आर्थिक समानता पर आधारित--यह 7 प कहा गया परिस्थितियों 
का आधार आर्थिक समानता है। राजनीतिक स्वतन्रता मूह स्प से निनन तीन अनिवार्य तिस 
करती है :. का ८.२ सलत fr हि 
,- (]) जनता में सार्वजनिक क्षेत्र कपत डे सि bcd 
: क न्हा. 50 Mad ie 
से भाग छेने,और शासन-व्यवस्था को प्रभावित कर gv शा द सकें और शासन की रवनालक 
(2 व्यक्ति शिक्षित होने चाहिए ताकि वे स्वस्थ ज ° हो जाती है! केवळ शिक्षा ही नागरिकों 
आरोका कर सकें। pe इस कारण आ है सळया tvs 
की उनके यों के प्रति जागरूकता मदा" ४७४... ' ७). म ल 
को उनके अधिर जोर pms बाप लपोज कापायचा 
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[छ - साहित्य भवन*्पव्लिकेशन् = 

किःव्यक्ति को सही सूचनाएं 
५. (3) राजनीतिक स्वतन्नता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है सही. सूचनाएं 
और विचारों की जानकारी प्राप्त हो। इस कार्य़ को ठीक प्रकार से करने के लिए स्वस्थ और सबल प्रेस नितात्त 
आवश्यक है।.. - लो चांग - ss फः वी 
- . उपर्युक्त तीनों ही परिस्थितियों की विद्यमानता के लिए आर्थिक समानता नितान्त आवश्यक है। एक 
साधारण व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उसी समय रुचि ठे सकता है जबकि उसके पास अपनी अनिवार्य 
आवश्यकताओं को पूरा करने के पर्याप्त साधन हों। एकतिर ि का. धर्म, ईमान और राजनीति सभी 
कुछ रोटी तक सीमित हो जाता है और. पण्डित नेहरू के शब्दों में कहा जा सकता है;कि “भूखे व्यक्ति के हिए 
मत का कोई मूल्य नहीं होता।' इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को साधारण कार्य व्यापार से इतना अवकाश प्राप्त 
होना चाहिए कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार कर सकें और यह भी आर्थिक समानता की स्थापना 
से ही सम्भव है। वर्तमान समय में जिन राज्यों के अन्तर्गत धनी और निर्धन का भेद गम्भीर रूप से विद्यमान 
है, वहां पर निर्धन व्यक्तियों के लिए न तो मताधिकार का कोई महत्व है और न ही प्रतिनिधि के रूप में 


निर्वाचित होने के अधिकार का। इन दोनों हीं बातों के सम्बन्ध में धनी व्यक्ति निर्धन को अपनी इच्छानुसार | 


दबा लेता है और आर्थिक समानता के अभाव के कारण राजनीतिक स्वतन्त्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। 
* यदि साधारण व्यक्ति के पासं अपना सामान्यं जीवन बिताने के साधन ही नहीं हैं तो वह शिक्षित होने 


का विचार कैसे कर सकता है? ऐसा व्यक्ति राजनीतिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने में नितान्त असमर्थ | 


होगा। 2, 


इसी प्रकार आर्थिक समानता के अभाव में प्रेस और विचार एवं अभिव्यक्ति के सभी साधनों पर धनिक | 
वर्ग का अधिकार हो जाता है और यह धनिकं वर्ग इन साधनों का प्रयोग जनता को सही-सही जानकारी एवं ' 
ज्ञान प्रदान करने के लिए नहीं वरन्‌ एक प्रकार से अपने विचार दूसरों'पर थोपने के लिए करता है।इस ५ 
प्रकार आर्थिक समानता के अभाव में धनिक वर्ग निर्धन वर्ग के जीवन! परं आधिपत्य स्थापित कर लेता है और | 


निर्धत्न,वर्ग.का.मनमाने. तरीके सेःशोषण.करता है। " 


“आर्थिक समानता के! बिना. राजनीतिक स्वतन्त्रता कभी वास्तविक नहीं हो सकती है। लास्की ने ठीक | 


ही कहा है कि ““यदि राज्य सम्पत्ति को अधीन नहीं रखता; तो सम्पत्ति: राज्य को वशीभूत कर लेगी।”” .: 


` «उपर्युक्त विवेचन से कोढ के इस कथन कीं सत्यता नितान्त स्पष्ट है कि “आर्थिक समानता के अभाव 
में राजनीतिक! स्वतन्त्रता केवल: एक भ्रम है।”” लास्कीःने भी कंहा.है कि ''आर्थिक'समानता के विना राजनीतिक 
स्वतन्त्रता कभी भी. वास्तविक नहीं हो सकती” *. . . हए की ः 


` ` स्वतन्त्रता और कानून का सम्बन्ध | 


_ ` स्वतन्त्रता और कानून के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय पर राजनीतिक विचारको में वहुत अधिक मतभेद । 


. है एक ओर तो कुछ विद्वानों और विचारधाराओ के अनुसार स्वतन्त्रता और कानून को परस्पर विरोधी बताते 


हुए कहा गया है. कि जितने अधिक कानून होंगे, व्यक्तियों की स्वतन्त्रता उतनी ही सीमित हो जाएगी। दूसरी 


ओर अनेक विचारकों द्वारा.इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि स्वतन्त्रता के अस्तित्व के लिए कानून । 


की विद्यमानता नितान्त आवश्यक है और कानून व्यक्तियों की स्वतन्नता में वृद्धि करते हैं, कमी नहीं। 
: प्रथमं विचार: का प्रतिपादन अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक साम्यवादी विचारधारा 


द्वारा किया गया हैं। अराजकतावादियो के अनुसार स्वतन्त्रता का तात्पर्य व्यक्तियों की अपनी इच्छानुसार 


कार्य करने की शक्ति का नाम है और राज्य के कानून शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्तियों के . 


इच्छानुसार कार्य करने में बाधक होते हैं। अतः स्वतन्त्रता और कानून परस्पर बिरोधी ह 'इससे आगें चलकर 
- वे यह भी कहते हैं कि व्यक्तिगत ली के हित में राज्य जैसी कानून-निर्मात्री संस्था का अन्त हो जागा 
चाहिए। विख्यिम गाडविन के. शब्दों. में, “कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था; है। ४ 

7 “Eitherthe state must controlior property will Control the state”: - ् Lash 
2 “Political liberty in the absence of economic २७६5 ३५९९९४) 25699 -_&7य.८०% 
3 “Political liberty, therefore, is never real unless it is accompanied by virtual बायर equality 
अ. “Law is an institution of the most pernicious type.” ५: MT 


— Willian 
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व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई समझते विचार 
परस्पर विरोधी हैं। इसी! विचारंधारा-के आधार पर डायसी रह धं es 
दूसरे के 35" कळक. म विचारधारा के अन्तर्गतःभी कानून को उच्च वर्ग के हितों का 
लाभ पहुंचाः 'साधनः कहां गया वर्गविहीन जावि वया 
विद होताना ककत ही र इसी कारण होना कीः "अवसथा में राज्य 

` किन्तु वर्तमान,समय में स्वतत्नता और कानून के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय पर अराजक 

व्यक्तिवाद और सा धारणा को स्वीकार नहीं किया.जाता। वर्तमानःसमय भें तो य तळ 
नितान्त विपरीत इस विचार'को मान्यता प्रप्त है कि कानून स्वतन्त्रता को सीमित नहीं करते वरन्‌ स्वतन्त्रता 
की रक्षा करते और उसमें, वृद्धि करते हैं। लॉक के शब्दों में, “जहां कानून नहीं होता, वहां सत्ता भी नहीं 
हो सकती है।”” बिठोवी के अनुसार, “जहां नियन्त्रण होते है, वहीं स्वतत्नता का अस्तित्व होता ह” उपरत 
मत को स्पष्ट करते हुए: प्रो. रिची ने कहा है कि “व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर्‌-के रूप में ख्तन्त्रता 
कानून की उत्पत्ति अथवा परिणाम ही है। वह कोई पती. वसत नहीं है जिसका अस्तित्व राज्य के कार्य-क्षेत्र के बाहर 
हो!” लॉक और प्रो. रिची से आगे बढ़कर हॉकिंग ने तो यहां तक कहा है कि “व्यक्ति जितनी अधिक स्वतन्नता 
चाहता है, उतनी अधिक सीमा तक उसे शासन की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए!” डी 

लॉक, विलोबी, रिची, हॉकिंग, आदि. विद्वानों द्वारा व्यक्त विचार बहुत. कुछ सीमा तक सही हैं और 
कानून निम्नलिखित तीन प्रकार, से व्यक्ति की स्वतन्वता की रक्षा करते और उसमें वृद्धि करते हैं: - 

' ` (]) राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतन्त्रता की अन्य व्यक्तियो के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं--यदि समाज के 
अन्तर्गत किसी भी प्रकार के कानून न हों तो समाज के शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार 
करेंगे और संघर्ष की इसं अंनवरत प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की स्वतत्तरत सुरक्षित नहीं रहेगी। 

(2) कानून व्यक्ति की स्वतन्त्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं-साधारणतया वर्तमान समय के 
राज्यों में दो प्रकार के कानून होते हैं--साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों इन दोनों प्रकार के कानूनों 
में से संवैधानिक कानूनों दवारा राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति को स्वतन्त्रता को' रक्षित करने का कार्य किया 
जाता हैं। भारत और अमरीका; आदि देशों के संविंधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है, वह इस 
सम्बन्ध में श्रेष्ठ उदाहरण है। यदि राज्य इनं मौलिक अधिकारों (संवैधानिक कानूनों) के विरुद्ध कोई कार्य 
करता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ठे, राज्य के हस्तक्षेप से अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकता है। 

(3) स्वतन्त्रता के नकारात्मक स्वरूप के अतिरिक्त इसका एक सकारात्मक स्वरूप भी होता है। इसका तात्य 
है व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। कानून॑ व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास 
की सुविधाएं प्रदान करते हुए उनकी स्वतन्त्रता में वृद्धि करते या दूसरे शब्दों में उन्हें सकारात्मक स्वतन्त्रता प्रदान 
करते हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी राज्यों द्वारा जनकल्याणकारी राज्य के विचार र अपना लिया गया 
है और राज्य कानूनों के माध्यम से ऐसे वातावरण के निर्माण में संलग्न है जिसके अन्तर्गत व्यक्तिं अपने 
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें। राज्य द्वारा की गयी शिक्षा की ब्यवस्था, अधिकतम श्रम और न्यूनतम वेतनों 
के सम्बन्ध में कानूनी व्यवस्था, कारंखानों में स्वस्थ जीवन की सुविधाओं की व्यवस्था और जनस्वस्य का प्रन्य, 


प्रकारं के' नियमों का निर्माण करता है; मधंपान पर 
हे. तो जव के इन काय से यकत की 
स्वतन्त्रता सीमित नहीं होती, वरन उसमें वृद्धि ही होती है। इस पकार पलों जा सकता द'कि सपार्‌ 
को वजन य्तय की तन्त्रता की रक्षा करते और उसमें वृद्धि र SNP 
सी कानून स्वता के सायक नहीं--डैकिन राज्य ड निर्मित सभी काके सा स 
की बात नहीं'कही' जां सकती है कि वे मानवीय स्वतन्नता में वृद्धि करते हैं। यंदि शासक वर्ग अपने ही 
१ पण्य there rover her a retain? (०.५... ५ ogi 
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छी 2 === पब्लिकेशन्स के कक 
में रखकर कानूनों का निर्माण करता है, जनसाधारण के हितों की अवहेलनां करता है और 
Ce के व्यक्तियों की नागरिक स्वतन्त्रता सीमित कंरता है तो राज्य के इन कानूनों से 
व्यक्तियों की स्वतन्त्रताएं सीमित,ही होती हैं। उदाहरणार्थ, हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा जिन कानूनों: का 
निर्माणंकिया गया था, उनमें से अधिकांशं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विरोधी i । इसप्रकार वर्तमान समय में 
साम्यवादी देशों की सरकारों द्वारा साम्यवादी दळ के अतिरिक्त अन्य दलों को संगठित ने"होने देने और 
नागरिकों द्वाराःसरकार कीं आलोचना: न कर ae र व्यवस्था की गयी है, उससे'इन साम्यवादी देशों 
नागरिकों की स्वतन्त्रता बहुत अधिक सीमित हो गयी ।' ह 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी कानून नागरिकों की स्वतन्त्रता में वृद्धि ही करते, वरन्‌ ऐसा केवढ 
उन्हीं कानूनों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है जिनके सम्बन्ध में लास्की के शब्दों में, “व्यक्तिःयह अनुभव करते 
हंक मैं उन्हें स्वीकार कर सकता और उनका पालन कर सकता हूँ ' ' ' ` ; 
४; उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है'कि यदि राज्य का कानून जनतां की-इच्छा पर आधारित-है तो 
स्वतन्त्रतां का पोषण होगा और यदि वह निरंकुश शासंन की इच्छा कां परिणाम है तो स्वतन्त्रता का विरोधीं 
हो सकता है। :- ' 


` _ स्वतन्त्रता के संरक्षण ._ 
क - (SAFEGUARDS OF LIBERTY) Rg: 

.  स्वतन्तता प्राप्त करने से अधिक कठिन कार्य स्वतन्त्रता को बनाये रखना है। यह बात व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता दोनों के सम्बन्ध में पूर्णतया सत्य है। जो व्यक्ति अथवा राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता का ठीक 
से उपभोग नहीं कर पाते. और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं करते, उनकी स्वतन्त्रता को 
सदैव ही संकट बना रहता है। विभिन्न लेखकों के अनुसार, स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए कुछ दशाओं का 
होना आवश्यक और वांछनीय है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं : ल hc 
` . (0) आदर्श कानून व्यक्ति अपनी विविध स्वतन्त्रताओं का उपयोग राज्य में रहकर ही कर सकता है 
और राज्य कानूनों के माध्यमः से ही इस प्रकार की स्वतन्त्रताओं की रक्षा करता है। इस प्रकार साधारणतया 
कानून व्यक्तियों की. स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं, किन्तु राज्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार के कानूनों के सम्बन्ध 
में इस प्रकार की बात नहीं कही.जा सकती है। अतः स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए राज्य द्वारा ऐसे आदर्श 
कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए, जो व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा. कर सकें और उन्हें व्यक्तित्व 
के विकास हेतु आवश्यक. सुविधाएं,भी प्रदान कर सकें। स्वतन्त्रता की रक्षा हेतु आदर्श कानूनों के निर्माण 
की आवश्यकता बताते हुए मॉण्टेस्क्यू ने कहा है कि “मुख्यतया स्वतन्त्रता की रक्षा. और हनन कानून के स्वभाव 
और इसके द्वारा दिए गये दण्ड की मात्रा पर निर्भर करती है” . की 

.... (2) विशेषाधिकार का.अन्त-जिस समाज में कुछ व्यक्तियों, धर्म, जाति या सम्पत्ति के आधार पर कुछ 
विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वहां पर सभी नागरिकों की स्वतन्त्रता की पूर्ण रक्षा नहीं हो पाती है। जिन लोगों 
को, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वे अहं भाव के कारण उन्तका दुरुपयोग करते हैं और दूसरे लोग हीनता की 
भावना के कारण इन स्वतनत्रताओं का उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वतन्त्रता की रक्षा हेतु 
विशेषाधिकारों का.अन्त नितान्त आवश्यक है। हास्की के शब्दों में, “यदि समाज के किसी भाग को विशेषाधिकार 
दिए गये हों तो उस दशा में जनसाधारण स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकता।”” hhh: 

(3) होकतत्त्रीय शासन--व्यक्तियों को अपनी स्वतन्त्रता के हनन का सबसे अधिक भय शासन से होता 
है, किन्तु यदि छोकतनत्रीय शासन हो तो जनता का यह भय कुछ सीमा तक समाप्त होः है। छोकतन््र 
में जनता शासित होते के साथ-साथ शासक भी होती है और शासन की अन्तिम सत्ता जनता में निहित होगे 
के कारण स्वतन्त्रता का हनन हो ही-नहीं सकता। यही कारण है कि नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा और 
vo यह ता में सर्वोच्य समझा जाता है, परु इस खोकतनतरालक शासन 

ह । चणा "गणणत 
अल्पमतों में सहनशीलता का भाव होना चाहिए। म ययमहम मासि 


i “Laws of the state should be those, which shoul 


a र 
‘can generally accept.” लया an experience that I can’ follow andl 
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(4) मौलिक अंधिकार-मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों लिट 

उपयोग राज्य के विरुद्ध किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकार दत्तला तहात गाद 
व्यक्तियों दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से नहीं, वरन्‌ 

राज्य के हस्तक्षेप से भी की स्वतन्त्रता की रक्षा;करते हैं। इसी कारण वर्तमान समय में स्वतन्त्रता 
की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को आवश्यक समझा जाता:है।-इसी-दृष्टि से भारत, अमरीका, रूस, 
आयरहैण्ड, फ्रांस, आदि राज्यों के संविधानों में मौलिक-अधिकारों की व्यवस्था की गयी है। । 
'" (5) स्वतन्त्र न्यायाल्य--नागंरिको की स्वतन्त्रता के लिए यंह नितान्त आवश्यक है कि न्यायालय स्वतन्त्र 
हों और न्यायालयों के कार्या में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप न-हों। इस प्रकार की 'निष्पक्षता और 
स्वतन्त्रता की स्थिति में ही न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हँ । न्यायाळ्यों के व्यवस्थापिका 
या कार्यपालिका के अधीन होने पर वे शासन सत्ता के हस्तक्षेप से नागरिक स्वतत््रता की रक्षा नहीं कर 
सकेंगें। इसके अतिरिक्त न्याय सर्वजन सुलभ और शीघ्र होना चाहिएँ और निर्धन व्येक्ति निःशुल्क कानूनी 
सहायता प्राप्त कर सकें, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के अभाव मं स्वतन्त्रता 
एक ढकोसला मात्र बनकर रह जाती है। ' '' | । 95. लिए 

(6) सतत जागरूकता--स्वतन्त्रता की रक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय नागरिकों की सतत 
जागरूकता ही है। इसके लिए नागरिकों में स्वतन्त्रता की इच्छा मात्र ही नहीं वरन्‌ इसकी रक्षा हेतु प्रत्येक 
प्रकार के त्याग करने की भावना भी होनी चाहिए। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और स्वतन्त्रता का अतिक्रमण होने पर उसका विरोध करें। 
इंगलैण्ड के नागरिकों द्वारा तो सतत जागरूकता के कारण ही इतनी अधिक स्वतन्त्रता का उपयोग किया 
जाता है। कहावत भी है कि “सतत जागरूकता ही स्वतन्त्रता का मूल्य है।'” छास्की के शब्दों में, “नागरिकों 
की महान्‌ भावना, न कि कानून की शब्दावली, स्वतन्त्रता की वास्तविक सुरक्षा है” इस सम्बन्ध में थामस जेफरसन 
के शब्द महत्वपूर्ण हैं कि “कोई भी देश तब तक अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सकता जब तक कि 
समय-समय पर वहां की जनता अपनी विरोधी भावना का प्रदर्शन करके अपने शासकों को सजग न करती रहे। 

(7) शक्तियों का पृथक्करण तथा अवरोध और सन्तुलन-स्वतन्नता की रक्षा के लिए कुछ सीमा तक 
शक्ति पृथक्करण तथा कुछ सीमा तक अवरोध एवं सन्तुलन के सिद्धान्त को अपनाना आवश्यक है। शक्ति 
पृथक्करण को अपनाते हुए एक ही हाथों में शक्तियों के एकीकरण को रोका जाना चाहिए तथा न्यायपालिका 
. की स्वतन्त्रता की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही जहां तक व्यवस्थापिका औरं कार्यपालिका का 
सम्बन्ध है, अवरोध और सन्तुलन के सिद्धान्त को अपनाते हुए इन दोनों के बीच गहरे सम्बन्ध की व्यवस्था की 
जानी चाहिए जिससे स्वतन्त्रता की रक्षा के हित में उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण हो सके और ठीक 
प्रकार से उन्हें क्रियान्वित किया जा सके। 

8) आर्थिक न्याय--यदि हमें स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है तो हमारे द्वारा जीवन की वास्तविकताओं 
की च नहीं की जा सकती है और यह वास्तविकता है कि बहुत अधिक सीमा तक आर्थिक ल की 
स्थापना के बिना स्वतन्त्रता का उपभोग सम्भव नहीं। जब तक व्यक्तियों के लिए भोजन, वस्र और आवास 

नहीं सकता है कि वे स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकेंगे। 
` की व्यवस्था नहीं हो पाती, तब तक यह कैसे सोचा जा सकत सन तल 
अतः आर्थिक न्याय स्वतन्त्रता की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली गारण्टी है। इसके बिना स्वतन्त्रता एक 


ही वर्ग का हित बनकर रह जाती है। 
प्रेस--स्वतन्त्रता अधिक सीमा तक स्वतन्त्र प्रेस के साथ जुड़ा हुआ 
Ct की हा सन की मर्यादित रखने का कार्य किया जा सकता है, 


है। यदि समाचार-पत्र स्वतन्त्र हैं तो उनके द्वारा शासन के किया जा सत्य 
साधन स्वतन्त्र प्रेस ही है। 

(0) स्थानीय खाना म 
जागरूक बनाने की दिशा में. स्थानीय स्वशासन डरा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
7 “Rternal vigilance is the price Ue its rulers are not warned from time to time that this 


its liberty, 
2 What country can preserve its, जर 22 2 
people perserve the spirit PO Jefferson, On Democracy, ed. by 9. ह. Padover, 9. 86]. 
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0 क्ञाहित्यभवािक्करन् स न्‍ननसरनगननतगननरसनऋनगनऋ-++++.. साहित्य भवन: पब्लिकेशन्स 
विचार में, “राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तृत वितरण होगा, जितना अधिक विकेन्द्रीकृत उसकी, प्रकृति 
होगी मनुष्य में अपनी स्वतन्त्रता के प्रति उतना ही अधिक उत्साह होगा। । 

न \ f con : ॥7; ५> ४४ 

[; स्वतन्त्रता की धारणा की पूर्ण स्पष्टता के साथ व्याख्या | झि 

2. नकारात्मक स्वतन्त्रता से आप क्या संमझते हैं? इस प्रसंग में जे. एस. मिल के विचारों की विवेचना कीजिए। 
3. "सकारात्मक स्वतन्त्रता” का आशय क्या है? इस सम्बन्ध में थामस हिल ग्रीन के विचारों की विवेचनाःकीजिए। 
4 
5 


. स्वतन्त्रता के विविध रूपों की व्याख्या.कीजिए। 
, “आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता केव एक भ्रम है।”.(कोल) इस कथनं की व्याख्या 


कीजिए। 
6. ` स्वतन्त्रता और कानून का पारस्परिक सम्वन्ध स्पष्ट कीजिए। यह कहना कहाँ तक सत्य है कि “कानून स्वतन्त्रता 


7 ह का सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक शर्तों अथवा परिस्थितियों का संक्षेप में वर्णन, कीजिए। 
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I2 


समानता 
(EQUALITY) 


“समानता मूल रूप में समानीकरण की एक प्रक्रिया है| इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकार 

के अभाव से है| द्वितीय रूप में इसको आशय यह है कि सभी “व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर 

प्राप्त होने चाहिए।'' 7 =? | _ हैराल्ड लास्की 

समानता का आशय 
व (MEANING OF EQUALITY) | 
साधारणतया समानता का यह अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से ही समान होते हैं और इसी 
कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार.औरं आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, किन्तु स्वतन्त्रता का 
अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना यह कहना कि पृथ्वी समतल है। प्रकृति के द्वारा भी सभी व्यक्तियों को 
समान शक्तियां प्रदान नहीं की गयी हैं। मानवीय समाज में मोटे, पतले, लम्वे, नाटे, कुशाग्र और मन्द बुद्धि 
के जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, वें प्राकृतिक असमानता के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त, इस 
प्रकार की असमानता की धारणा को समाज द्वारा अपनाया जाना अनुचित नहीं वरन्‌ असम्भव भी है| : 
वर्तमान समंय में हम समाज में जिस प्रकार की असमानता देखते हैं, उस असमानता.के कारण दो 
प्रकार के हैं. और इन दो प्रकार के कारणों के आधार पर असमानता भी दो प्रकार की है। एक प्रकार की 
असमानता वह है जिसका मूल व्यक्तियों में प्राकृतिक भेद है। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, वळ 
और प्रतिभा की दृष्टि से जो भेद किया जाता है और इस भेद के कारण जों असमानता उतपन्न होती है, उसे 
प्राकृतिक असमानता कहते हैं। इस प्राकृतिक असमानता का निराकरण सम्भव और उचित नही है। 

समाज में विद्यमान दूसरे प्रकार की असमानतां वह हैं जिसका मूल समाज द्वारा उत्पन्न की गयी 
विषमताएं हैं। अनेक वार बुद्धि, वल और प्रतिभा की दृष्टि सें श्रेष्ठ होने पर भी निर्धन व्यक्तियों के बच्चे 
अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते, जैसा कि विकास उससे निम्नतर बुद्धिबळ के धनिक बच्चे कर 
ठेते हैं। इस सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज द्वारा उत्पन परिस्थितियों का. वहं वैषम्य होता है 
जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व कें विकास के समान अवसर प्रात नहीं हो पाते हैं। राजनीति 
विज्ञान की एक धारणा के रूप में समानता का तात्पर्य सामाजिक वैषम्य द्वारा उत्पन्न इस असमानता के अन्त 
से है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के.सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने 


चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर न मिले कि यदि उसे यथेछ सुविधाएं प्राप्त होतीं 


सकता था। अतः समानता की विधिवत परिभाषा करते हुए कहा 
तो वह भी 'अपने जीवन का विकास कर ही विमित 


जां सकता है' कि “समानता का तात्पर्य ऐसी 

को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सकें और इस प्रकार उस असमानता क अन्त हो सके जिसका 

मूल कारण सामाजिक वैषम्य है।” ठास्की ने इसी प्रकार का विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि “समानता 

मूल रूप में समानीकरण की एंक प्रक्रिया है। इसलिए प्रथमंतः समानता का आशय दिन अभाव 

से है। द्वितीय रूप से इसका आशय यह हैं कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। 

नम गम 
all the'absence of special privilege: Equality a Ar of Politics, pp: १5354 
tunities are laid open.to all.” . } 
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62 साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 
औपचारिक और वास्तविक समानता में भेद 

औपचारिक समानता उस स्थिति का नाम है जिसमें एक देश के संविधान द्वारा सभी नागरिकों के लए 
समानता की घोषणा कर दी जाए, लेकिन उस समानता की स्थिति को वास्तविक रूप में प्राप्त करने के हिए 
आवश्यक सार्थक प्रयल न किए जाएं। ऐसी स्थिति में नागरिकों की समानता संविधान के पृष्ठों पर ही रह 
जाती है, जीवन की वास्तविकता नहीं बन पाती। यदि एक देश में जाति और धर्म के आधार पर बहुत अधिक 
भेदभाव की स्थिति हो, आर्थिक क्षेत्र में इतनी अधिक विषमताएं हों कि धनी व्यक्ति अपने धन के बलबूते पर 
निर्धन व्यक्तियों पर मनचाहा दबाव डाल सकें तो समानता एक थोथी घोषणा बनकर रह जाती है--वास्तविकता 
का रूप नहीं ले पाती। के 

वास्तविकता समानता उस स्थिति का नाम है जिसमें देश के संविधान और कानूनों द्वारा न केवढ 
समानता की-घोषणा-की जाए, वरन्‌ व्यवहार में उन परिस्थितियों की भी व्यवस्था की जाए जिनके आधार पर 
नागरिकों के द्वारा. वास्तव में समानता का उपभोग किया जा सके। हब की 

, वास्तविक समानता: की प्राप्ति के लिए आवश्यक: परिस्थितियां - 

समानता मात्र औपचारिकता ही न रहे, वरन्‌ एक वास्तविकता की स्थिति को प्राप्त कर सके; इसके 
लिए निम्न परिस्थितियों को अपनाना नितान्त आवश्यक है : .: 

(।) स्वतन्त्रता और समानता की सन्तुलित धारणा को अपनाना--कुछ व्यक्ति स्वतन्त्रता का आशय सभी 
बातों के सम्बन्ध में अपनी इच्छानुसार कार्य .करने की शक्ति से ठेते हैं और समानता का तात्पर्य “सभी व्यक्तियों 
की पूर्ण समानता” विशेषतया “सभी व्यक्तियों के लिए एक समान वेतन” से लेते हैं; वस्तुतः स्वतन्त्रता और 
समानता के ये अर्थ भ्रामक हैं। यदि हम वास्तविक समानता चाहते हैं तो हमें स्वतन्त्रता और समानता को 
संन्तुलित अर्था में ग्रहण करना होगा। स्वतन्त्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का 
उच्चतम विकास है। स्वतन्त्रता की उचित परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है कि “स्वतन्त्रता, जीवन की 
ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबन्ध हों, विशेषाधिकार का नितान्त अभाव 


समानता की प्राति के लिए विशेषाधिकारों के अभाव की स्थिति नितान्त आवश्यक है! __' 
, (3) व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर--आज हम, जो असमानताएं देखते है, मूल रूप में उसके 


जब हम व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर की बात करते हैं तो उसमें यह बात निहित है. 


कि राज्य के द्वारा निर्धन परिवारों के बच्चों को सम्पन्न परिवारों के बच्चों की त में विकास 

अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए, तभी निर्धन परिवारों के बच्चे. कुलीन परिवारों एक व 
साथ ST पाएंगे और 'समान अवसरों की स्थिति उत्पन्न हो सकेगी। भारतीय संविधान में अनुसूचित 
तियो, और जनजातियों के. छिए 'स्थानों के आरक्षण (२०४०/४३४० ०९ 5645) की जो व्यवस्था की.गयी 
है वह समानता का उल्लंघन.नहीं, वरन्‌ वास्तविक समानता की प्राप्ति का ही एक प्रयल है” '' ० 
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(4) पर्याप्त सीमा तक जातिःऔर धर्मनिरपेक्ष समाज--वास्तविक समानता की प्राप्ति तभी सम्भव है जवकि 
सामाजिक जीवन में जन्म, धर्म, जाति और लिंग पर आधारित भेदों को अधिक महत्व नहीं दिया जाए। इसके 
लिए.धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना ही पर्याप्त नहीं होती, इससे आगे वढ़कर 'धर्म और जाति निरपेक्ष समाज” 
की स्थापना के लिए अयल किए जाने चाहिए। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 
7 द्वारा 'अस्पृश्यता के अन्त” की व्यवस्था की गयी ह]  : नक कु 

(5) अधिकतम सम्भव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना वास्तविक समानता की स्थापना के लिए 
उपर्युक्त बातों का महत्व है, लेकिन सर्वाधिक आवश्यक बात निश्चित रूप से यह है कि अधिकाधिक सम्भव 
सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। अर्थ और आर्थिक स्थिति सामाजिक जीवन का बहुत अधिक 
महत्वपूर्ण तत्व है और जब तक आर्थिक क्षेत्र में समानता की स्थापना नहीं होगी, राजनीतिक और नागरिक 
समानताएं मात्र 'थोथी घोषणाएं' वनकर रह जाएंगी। धनी व्यक्ति अपने धन के बलवूते पर समाज के निर्धन 
व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार कर ठेंगे और निर्धन व्यक्तियों के लिए समानता मात्र एक 'चुनावी नारा” 
वनकर रह जाएगी। मा समानता र स्थापना के लिए अधिक से अधिक सम्भव सीमा तक आर्थिक 
समानता की स्थापना नितान्त आवश्यक है। _ | ate 
`` ` आर्थिक समानता का तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों की आय में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी 
चाहिए। दूसरे शब्दं में, उसकी आय में इतना अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने धन के 
बल पर दूसरे व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार कर छे। जब तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं 
सन्तुष्ट नहीं हो जाती हैं, उस समय तक समाज के किर्न्ही भी व्यक्तियों को आरामदायक एवं विळातिता के 
साधनों के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। वस्तुतः धन का उचित वितरण होने पर ही वास्तविक 
समानता को प्राप्त किया. जा सकेगा। ' | क 
समानता के विविध रूप र fines: 

` स्वतन्त्रता के समान ही समानता के भी अनेक प्रकार हैं, जिनमें A ड र ह 

]) प्राकृतिक:समानता--प्राकृतिक समानता. के प्रतिपादक इस,बात पर बढ मनुष ला 
को र बनाया है और सभी मनुष्य,आधारभूत रूप में वराबर हैं। सामाजिक समझौता सिद्धान्त के प्रतिपादका, 
ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों: की समानता का विशेष रूप से उल्लेख किया है। वर्तमान समय में प्राकृतिक 
समानता की इस धारणा को अमान्य किय़ा जा चुका है और इसे “कोरी कल्पना” योग्यता, सुजनालक शक्ति, 
समाज-सेवा की भावना और सम्भवतः सबसे अधिक कल्पना-शक्ति में एक-दूसरे से मूळतः भिन्न है 
*... (2) सामाजिक समानता--सामाजिक समानता का, तात्पर्यं यह है कि समाज के विशेषाधिकारों का अन्त 
हो जाना चाहिए और समाज में सभी व्यक्तियों को व्यक्ति होने के नाते ही महत्व हि वि ला 
में जाति, धर्म, लिंग और व्यापार के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों में किसी प्रकार का a | 2. 
चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और उन्हें सामाजिक डळ कीत "> 
प्राप्त होने चाहिए। भारत की जाति-व्यवस्था और दक्षिण अफ्रीका: में. प्रचलित रंगभेद सामाजिक समान 
घोर विरुद्ध हैं। 8 कठे जिति ह नाति री ह 
` & नागरिक समानता--नागरिक समानता के सामान्यतः दो अभिप्राय वि bs 
कानूनों की दृष्टि में सभी व्यक्ति: समान होने चाहिए और राज्य के कानूनों य्य ड सा म शो 
में व्यक्ति-व्यक्ति में कोई भेद. हीं किया जाना चाहिए! bo शिया सारांशतः सभी व्यक्तियों 
अवसर अर्थात्‌ नागरिक अधिकार म जा समान रूप से प्राप्त होर य 
को कानून का समान कक दक राजनीतिक र समानता पर भी बहुत अधिक बल.दिया जाता 
(6) बीति सा या ग रो समान राजनीतिक अधिकार एवं अवसर प्रात होने 
है। राजनीतिक समानता का अभि सभी व्यक्तियों की स व्यक्ति अपवाद कहे जा. सकते हैं, क्योंकि 
से है, परु.इस स्वस्थ में पाग, नाबालिग और घोर त] राजनीतिक समानता का आशय यह है कि 
इनके द्वारा अपने मत का उचित प्रयोग नहीं किया जा सकता हिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं 
राजनीतिकं तिः अधिकार प्रदान करने के समवन में रंग, जाति, धर्म और जाय चाहिए 
किया जीना चाहिए और सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अवसर पा PPR न 
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| | सहिय अवनोपस्िकील _ 
] में: 'को लगभग सभी पक्षों द्वारा स्वीकार 

« (ॐ) आर्थिक समानता--वर्तमान समय में इस तथ्यपूर्ण विचार रका 
छिया. गया है कि मानव जीवन में आर्थिक समानता का sn अधिक है और आर्थिक समानता के 
अभाव में राजनीतिक एवं नागरिक समानता:का कोई मूल्य नहीं है। आर्थिक समानता का तात्पर्य केवल यह 
है कि मनुष्यों की आय में वहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उनकी आय में इतना 
अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने धन के वल पर दूसरे व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार 
कर ठे। जब तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं सन्तुष्ट नहीं हो जाती हैं; उस समय तक समाज 
के किन्ही भी व्यक्तियों को आरामदायक एवं विलासिता के साधनों के उपभोग का अधिकार नहीं प्राप्त होना 
चाहिए। इस प्रकार आर्थिक समानता धनं के उचित वितरणःपर:बल- देती है। ।- ¦: > तक 
` =” „ स्वतन्त्रता और समानता का सम्बन्ध ` Ls 

` स्वतन्त्रता और समानता के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय पर राजनीतिशाख्नियों में पर्याप्त मतभेद है 
कुछ व्यक्तियों दवारा स्वतन्त्रता और समानता के लोक प्रचलित अर्था के आधार पर इन्हें परस्पर विरोधी बताया 
गया है। उनके अनुसार स्वतन्त्रता अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है जबकि समानता का 


तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से ह । इन व्यक्तियों का लिवा है कि यदि सभी | 
व्यक्तियों को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जाती है तो जीवन के परिणाम नितान्त.असमान होंगे और शक्तिके | 
आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कार दिया जाए तो यंह समानता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को नष्ट कर देगी। . 


केवळ सामान्य व्यक्ति ही नहीं वंरन्‌ डी. टाकविळे और लॉर्ड एक्टन जैसे राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वानों 


का.भी यह. विचार है कि स्वतन्त्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। लॉर्ड एक्टन एक स्थान पर कहते हैं कि | 


“समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतन्त्रता की आशा ही व्यर्थ हो गयी ही”... «७ 
किन्तु टाकविछे और लॉर्ड एक्टन, आदि विद्वानों का यह विचार सत्य नहीं है। वस्तुतः लॉर्ड एक्टन, 

आदि विद्वानों द्वारा स्वतन्त्रता और समानता के जिस रूप की कल्पना की गयी है, स्वतन्त्रता और समानता 

का वह रूप न तो समाज में कहीं प्राप्त है और न ही राजनीति विज्ञान में स्वतन्त्रता और समानता को उस 


रूप में स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में छास्की ने लिखा है कि “डी. टाकविले और लॉर्ड एक्टन के | 


मस्तिष्क में स्वतन्त्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतन्त्रता और समानता को परस्पर 
विरोधी समझा गया, किन्तु यह एक गल्त निष्कर्ष है और उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से ठेने के 
कारण ही ता किया गया!” संभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता तो हॉव्स के 
बर्बर समाज में ही प्राप्त थी, जिसमें वास्तविक अर्थ में कोई भी स्वतन्त्र नहीं था। इसी प्रकार संभी व्यक्तियों 
की प्राकृतिक समानतां या आय की समानता तो स्वप्नलोक की वस्तु है जिसे समानता पर आधारित साम्यवादी 
शासन की व्यवस्था कें प्रमुख स्टालिन ने भी 'मूर्खतापूर्ण बकवास” कहा है। शि 
_" राजनीति विज्ञान में स्वतन्त्रता और समानता का जो तात्पर्य लिया जाता है, उस अर्थ में स्वतन्त्रता और 
समानता परस्पर विरोधी नहीं वरन्‌ पूरक हैं। स्वतन्त्रता की ठीक परिभाषा करते हुए कहा जा संकता है कि 

स्वतन्त्रता जीवन की ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबन्ध हों, विशेषाधिकार 


! “The passion for equality made vain thehope for ibery, र्‍ 7. 


2 Laski,A Grammar of Politics, 5.7 57, * _sLord Acton 
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का विकास करने की यथार्थ स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकता है। जिस में 
स समाज में किसी एक वर्ग को 
न बा र है क सामाजिक तथा आर्थिक अन्तर पाये जाते हैं, वहां वह वर्ग अन्य वर्गों पर 
दबाव डालने का अनुचित शाक्त प्राप्त कर लेता है और निम्न वर्गों को केवल नाममात्र की ही स्वतन्तता प्राप्त 
होती है। लास्की के मतानुसार, “सम्पत्ति की असमानता स्वतन्त्रता की विरोधी है। साधनों के अभाव के कारण 
निर्धन व्यक्ति न्यायालयों से उचित न्याय नहीं प्राप्त कर सकते हैं और मुकदमेबाजी की लम्वी प्रक्रिया से धनी लोग 
अपने निर्धन पड़ोसियों को तबाह कर देते है” एक अन्य स्थान पर लास्की लिखते हैं कि “यदि स्वतन्त्रता का 
अर्थ मानवीय आत्मा में लगातार विकास की शक्ति से है, तो यह समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही 
कहीं सम्भव है। जहां गरीब और साहूकार हों, शिक्षित और अशिक्षित हों, वहां मालिक और नौकर जरूर मिलेंगे।”” 
हम में, समानता के द्वारा स्वतन्त्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में 
जिसमें हे नहीं है, स्वतन्त्रता हो ही नहीं सकती। इस बात को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा 
सकता ह : / 
(।) यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी; तो स्वतन्त्रता व्यर्थ हो जाएगी और जनता के एक बहुत बड़े 
भाग को शासन में कोई भाग प्राप्त नहीं होगा। ह म Ea 
(2) यदि नागरिक समानता नहीं होगी, तो जो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताओं से पीड़ित हैं, उन्हे स्वतन्त्रता 
उपलब्ध नहीं हेगी। , 9... ६ हु: म चा 
___ (3) यदि सामाजिक समानता नहीं होगी, तो स्वतन्त्रता पर कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार हो 
जाएगा। ':. ., अपा त मा क जज दल जा 
* (4) यदि आर्थिक समानता नहीं होगी: तो धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केद्धित हो जाएगा और 


केवल, वही वर्ग स्वतन्त्रता का.लाभउठा.सकेग्रा, .. - | र्न ही 

ऐसी स्थिति में डॉ. आशीर्बादम्‌ ने.ठीक ही. कहा है कि; “फ्रांस के क्रान्तिकारी न तो पागल थे और न 
मूर्ख, जब उन्होंने स्वतन्त्रता, समानता और आतृत्व का नारा! लगाया था! हु परकी 7 ऊ डः 

„ प्रो. पोलर्ड ने इस सच्चाई को एक ही वाक्य में इस प्रकार व्यक्त किया है, “स्वतन्वता की समस्या कां 

केवल एक हल है और वह हल समानता में. निहित है।””/वास्तव में, स्वतन्त्रता और समानता मानव जीवन 
सरिता के दो तट हैं, ये मानव कल्याण रूपी रथ के दो पहिये हैं, सत्य तथा शिव का जो अभिन्न सहयोग है, 
वही मानवीय जीवन में स्वतन्त्रता और समानताःका है: ० पीके गान नि क छ 

यह नितान्त सम्भव है कि भारत के गरीब किसानों और मजदूरों में अनेक व्यक्ति नेहरू और टैगोर 
के समान ही प्रतिभा-सम्पन्न हों, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त होने के कारण वे अपने जीवन का विकास 
न कर सके हों। वस्तुतः समानता के अभाव में सबसे अधिकः योगय व्यक्तियों की खोज उसी प्रकारं से बहुत 
अधिक कठिन है,-जिस-प्रकार-एक ऐसी दौड़ में सबसे तेज दौड़ने. वाळे व्यक्ति का पता लगाना; जिसके 
अन्तर्गत प्रतियोगी अलग-अळग स्थानों से दौड़ शुरू करते हैं। इस प्रकार स्वतत्रता-और समानता एक-दूसरे 
की पूरक: और सहायक हैं। आर. एव. यॉनी-ने सत्य ही कहा, है कि “समानता की पक बे सज़ा सततः 


की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है।” | 
एए कलि क “न्यात रन कीजिए Uo 
!. समानता से आप क्या समझते हैं? का संक्षिप्त एः += "४5 
2. “आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतन्नता केवल एक प्रम है।”” (कोल) इस कथन की व्याख्या 


3 is और समानत एकस दसरे कीं पूरक हैं क्योंकि कुछ समानता के अभाव में, सनतत परात, नही हों 
इती इत कर दो त्या गए स्पष्ट कीजिए। वास्तविक समानता की स्थापना के लिए क्या किया 


...... जाना चाहिए? स्ष्टकीजिए। क म 
7 “Iberia revautonists were neither mad nor stupid, when they BREA “5 पे करत] 
ै Equality and Fraternity.” ढा9 का; ban 2? gn HNN ५33 
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कानून 
(LAW) 


“राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही हो” ` ' -काइवर ` 
i | कानून का अर्थ 


राज्य का लक्ष्य मानव कल्याण की उचित व्यवस्था करना है, किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति की आशा तभी 
की जा सकती है जबकि राज्य के नागरिक अपने जीवन में आचरण के कुछ सामान्य नियमों का पालन 
करते हों। अतः राज्य अपने नागरिकों के जीवन के संचालन हेतु नियमों का निर्माण करता है, जिनका पालन 
करना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है और जिनका पालन'न किये जाने पर व्यक्ति दण्डं का भागी होता 
है। राजनीति विज्ञान में राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले इन नियमों को ही कानून कहते हैं। 

कानून आंग्ल भाषा के 'लॉ' (4%) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। लॉ” शब्द की उत्पत्ति ट्यूटॉनिक 
'हैग” (.3४) से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऐसी वस्तु जो सदा स्थिर, स्थायी और निश्चित या सभी 
परिस्थितियों में समान रूप में रहे। अतः शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से “कानून” का अर्थ है 'वह जो एकरूप बना 
म शब्दकोश” में इसकी परिभाषा “सत्ता दारा आरोपित आचार व्यवहार के नियम” के रूप में 

| 

कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा कानून की परिभाषा'इस प्रकार की गयी है 

बुडरो बिल्सन के अनुसार; “कानून स्थिति, विचार तथा स्वभाव का वह अंश है, जिसे शासक की शक्ति 
लागू करती है।' - 

ऑस्टिन के अनुसार, “कानून सम्रभु कीआज्ञा है।”? 


पाउण्ड के शब्दों में, “न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त या लागू 
किये गये नियमों को कानून कहते हैं|” 


प्रो. सालमण्ड के अनुसार “कानून नियमों का वह समूह' हैं जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय 
व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। 


ग्रीन के अनुसार, “अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है, जिसे सरकार 
लागू करती है। 


7. “The State is both the child and the parent of Law, 


—R. M. Maclver, The Modern State, p. 272. 
habit which has gained distinct and formed 
the authority and power of government.” 

3 “Lawis the command of the sovereign RF 0: 


4 ‘Th gnized ठा 
ba नम ता तः 3 by public and regular tribunals, jn the ad 


5 “Thebody of principles recognized and applied by the state in the administration लधन 


6 “The system of rights and obligations, which the state enforces.” र 


2 “Lawis that portion of the established thought and 
recognition in the state of uniform rules backed by 
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उपर्युक्त परिभाषाओं की अपेक्षा हाढैण्ड की परिभाषा अधिक स्पष्ट है, जिसके 
नियमो कहते , जिसके अनुसार, “ 
उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं, जो मनुष्य के बाहरी आचरण से सम्बन्धित होते हैं और जिन्हें एल 
सत्ता लागू करती क यह ही सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है।”” 
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है. कि कानून वे नियम हैं जिन्हें राज्य के 
निर्मित या स्वीकृत किया जाता है' और जिनका पालन न करने पर राज्य के द्वारा दण्डित दिया जाता हैं 
ह कानून के तत्व. ४ ० १ 0 
र परिभाषाओं की विवेचना के आधार पर कानून के प्रमुख रूप से निम्नलिखित पांच तत्व बताए 
जा सकते हैं.: । प 
- _(]). कानून के लिए नागरिक समाज का अस्तित्व आवश्यक है क्योंकि नागरिक समाज ही एक 
सुव्यवस्थित संगठन है और इस संगठन के संचालन हेतु ही नियमों की आवश्यकता होती है। 
® तो के निर्माण तथा उनकी क्रियान्विति के लिए एक सम्मभुत्वपूर्ण सत्ता का अस्तित्व आवश्यक 


| i 
(3) कानूनों का सम्बन्ध व्यक्ति के बाहरी आचरण से होता है, उनकी आन्तरिक भावनाओं सें नहीं। 
(4) नागरिकों को कानून का अनिवार्य रूप से पालन करना होतां है और कानून का उल्लंघन करने 

: पर. वे राज्य दण्ड के भागी होते हैं। ' | बन | [ 
6) sr चाहिए, जिनका पाउन न केवळ दण्ड के भय से वरन्‌ं सामाजिक हितं की भावना 
T जाए ¢ FN 

कानून का स्वरूप . क 
कानून के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में राजनीतिक विचारकों में मतभेद है। कुछ विचारक कानून पर 
विश्छेषणात्मक दृष्टि से विचार करते हैं, तो कुछ ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक या समाज-वैज्ञानिक दृष्टि 
से उसकी विवेचना करते हैं। इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विचारधाराओं का अध्ययन आवश्यक है : 
विश्लेषणात्मक विचारधारा या कानूनी विचारधारा (7९ #॥/५४८४ ०॥००। 07 06 Legalistic 
5ल्ला०ण)--कानून के विश्लेषणवादी सम्मदाय ने निरंकुशतावादी और आदर्शवादी दर्शन से प्रेरणा ग्रहण की 
है, जिसका प्रारम्भ प्छेटो से समझा जा सकता है। कानून के सम्बन्ध में इनकी धारणा बेन्थम और ऑस्टिन के 
विचारों पर आधारित है और इसके प्रतिपादन का कार्य हारैण्ड और विलोबी, आदि के द्वारा किया गया है। 
ये विचारक कानून को राज्य की असीम सम्नभुता का निश्‍चित और स्पष्ट आदेश मानते हैं जिसका पालन 
राज्य की शक्ति के दारा ही कराया जाता है। इस प्रकार यह विचारधारा कानून के स्रोत के रूप में व्यवस्थापन 
आलोचना- यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण सीधा और सरल ह, इसकी कड़ी आलोचना 3: की 

है। सर्वप्रथम, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण बहुत कठोर और आवश्यकता से अधिक वैधानिक है। मैकाइवर के शब्दों 
में, “कानून आदेश नहीं वरन आदेश. के बिल्कुल बिपरीत है। कानून को आदेश मानने काँ परिणाम राज्यकार्य में 
अब्यवस्था होता ह!” कानून आदेश से इस रूप से भिन्न है कि आदेश, आदेश देने वाळे और श्रा. कने वाढे 
को एक-दूसरे से पृथक्‌ करता है जबकि कानून विधायंक और सामान्य नागरिक दोनों पर समान ह 
होता है। ऑस्टिन का सग्मभु निरंकुश और कानून से उच्च है, 'हेकिन आज कें प्रजातान्त्रिक राज्य में के 
सत्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि मन्यं और विधायकों को भी कानून के समुख झुका पड है।” प्रो: 
हासी भी कहते हैं, “कानून को केवल एक आदेश मानना न्याय के लिए परिभाषा को तजा करता 

खींचना है। कानून में एक प्रकार की एकरूपता होती है, जिसमें आदेश का तल जाल ययन है। 
जाता है।” ब्राइस, फ्रेडरिक पोलक और सालमण्ड के द्वारा भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गधा छ: 
.... द्वितोयः 'आदेश' प्रशासन से सम्बन्धित होता है,व्यवस्थापन से. नहीं। कानून में एक विशेष प्रकार का 
स्थायित्व होता है जबकि “आदेश! विशेष परिस्थितियों के आधार पर जारी किए जाते हैं।: अ 
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ह , विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपर्याप्त और अधूरा है। यह उन सारे रिवाजों को जो समाज में 
न यी से विकसित होते हैं और मान्य हैं; बिल्कुल अस्वीकार कर देता है। इन नियमों को सर्वसत्ता 
के आदेशों से किसी भी प्रकार कम शक्ति प्राप्त नहीं है। सर हेनरी मेन ने विश्छेषणवादी विचारधारा की इस 
कमी की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। वस्तुतः कोई भी सम्प्रभु परम्परागत नियमों की 
अवहेलना का साहस नहीं कर सकता। लास्की के अनुसार, टर्की के निरंकुश सुल्तान द्वारा भी परम्परागत 
सामाजिक नियमों की अवहेलना का कभी कोई प्रयल नहीं किया गया। है 
चतुर्थ, इस दृष्टिकोण में रूढ़िवाद की झलक दिखायी देती है। गैटळ के कथनानुसार, “विश्लेषणात्मक 
शाखा के लेखक नियमों को प्रगतिशील न मानकर गतिहीन मान लेते हैं और वे कानून के ऐतिहासिक विकास 
की ओर ध्यान नहीं देते” ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि विश्लेषणात्मक विचारधारा गर्दभ ih समान 
है। उसे यह सुधि नहीं रहती कि समय कितना बीत गया है और जमाना म गया है। उसकी स्थिति 
में कोई अन्तर नहीं आता। वह तो प्रगति विरोधी या प्रगति, के प्रति. उदासीन खूंटें से वंधा: रहेता है। 
विश्लेषणवादी विचारधारा की कमियों के बावजूद यह कहा जा सकता है कि स्पष्ट परिभाषाओं और 
तार्किक निष्कर्षों पर विशेष वळ देते हुए इस विचारधारा ने कानून की अवधारणा कें सम्बन्ध में अस्पष्टताओं, 
सन्देहों और असंगतियों को दूर करने.का महत्वपूर्ण कार्य किया है। प 
ऐतिहासिक विचारधारा (5०४८०! 9८।००।)-एऐतिहासिक विचारधारा के मुख्य प्रतिपादक जर्मनी में 
सेविग्नी और इंगछैण्ड में सर हेनरी मेन, एफ. डब्ल्यू. मेटलैण्ड और सर फ्रेडरिक पोलक रहे हैं। it विचारक 
कानून फे औपचारिक स्रोत की अपेक्षा उसकी विषय-वस्तु पर अधिक बल देते हैं। इन.विचारकों के द्वार 
विकासात्मक दृष्टिकोण के आधार पर कानून की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन किया गया है तथा वे कानून 
में होने वाले परिवर्तनों तथा विकास के कारणों की छान-वीन करते हैं। इस दृष्टि से कोई भी कानून किसी 
कानून निर्माता की जानबूझकर की गयी रचना नहीं होता, वरन्‌ वह भूतकाळ से चली आ रही प्रथाओं और 
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परम्पराओं पर ही आधारित होता है। इस विचारधारा के अनुसार मानवीय प्रकृति में अकस्मात ही कोई परिवर्तन | 
होना सम्भव नहीं है, इसलिए जिसे हम वर्तमान समय में कानून कहते हैं, वह. वास्तव में परम्परा ही है और | 


- भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा।'इस विचारधारा के अनुसार तो ऑस्टिन की अपेक्षा वुडरो विल्सन की 
परिभाषा अधिक उपयुक्त है क्योंकि वह कानून को किसी निश्चित सत्ता के रूप में नहीं मानता, वरन्‌ इसमें 
प्रथाओं पर आधारित:चळनों को भी सम्मिलित करता है। ; ः । 

यह विचारधारा कानून की अवधारणा के विकास सम्बन्धी पहलू के अध्ययन पर बल देते हुए महत्वपूर्ण 
सेवा सम्पादित करती है। विश्लेषणवादी विचारधारा दवारा प्रतिपादित कानून की औपचारिक और स्थिर धारणां 
पर यह एक आवश्यक और उचित सुधार है। गैटल ठीक ही लिखते हैं, “यह विचारधारा वैधानिक विश्लेषण 
के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करती है और बतळाती है कि कानूनी व्यवस्थाएं निरन्तर परिवर्तित होती रहती हैं तथा 
नवीन स्थितियों का सामना करने के लिए उनमें परिवर्तन होने ही चाहिए।”? गना 
* यह पद्धति विभिन्न राष्ट्रों की कानूनी पद्धतियों के अध्ययन हेत अधिक उपयुक्त है, परन्तु इस पद्धति 
की यह बड़ी कमी है कि इसके पोषक साधारणतया कानून में परिवर्तन के विरोधी होते हैं। वे कानूनी इतिहास 
पर आवश्यकता से अधिक बढ देते हैं। अतीत के प्रति अधिक श्रद्धा होने के कारण यह विचारधारा रूढ़िवादी 
पि के आ स्थान नहीं दिया जाता। इस प्रकार यह विचारधारा 
अन्य त में पूर्ण 

को व्यक्त नहीं करती। तः ल सिल के ह म होर 

दार्शनिक विचारधारा (?॥।०5०॥।०। $८।००।) इस विचारधारा के प्रतिपादक न्यायविद्‌ वर्तमान या 
अतीत के वास्तविक कानूनों-की अपेक्षा कानून के अमूर्त अथवा दार्शनिक रूप का अध्ययन करते हैं। उनका 
विशेष सम्बन्ध न्याय के विचार का एक नैतिक सिद्धान्त के रूप के विकास और .एक आदर्श न्याय पद्धति 
से है। इस पद्धति में कानून. के विकास के विचार'को आचारालक और नैतिक तत्व के रूप में देखा जाता 
है। इसके पोषकों में हीगल, काण्ट और डीन! पाउण्ड के नाम प्रमुख रूपः से लिये जा सकते हैं। जर्मनी के 

7 Lasky, A Grammar of Politics, p. छा. 055५ . पन ध ष्य ` 

2 “It furnishes the background for legal analys 


Fe क is and it points Toate ode 
ng‘and need modifications to meet new condos Re 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८ त _. 7 र्जी कं 769 


हार न, 45333 विचारधारा के सबसे प्रमुख आधुनिक प्रतिपादक हैं। कोहहूर (/०॥60 के 
ES पहलू का आदर्श' से उतना ही सम्बन्ध है जितना कि कानूम के यथार्थ तत्वों से 
की उपज और उसे आगे साधः रग अ भा 
प दार्शनिक ला aaa दोनों ही क इंस विचारधारा के न्यायविद्‌ कानून 
i 
"77 तुलनात्मक ' (Comparative लाठ) त नयी विचारधारा 
में ऐतिहासिक विचारधारा से श्रेष्ठ है। इसमें विभिन्न देशो की नल पतियों वह दिया, करके नि 
निकाले जाते हैं। वास्तव में, यह ऐतिहासिक पद्धति का हीं एक विकसित और परिवर्तित रूप है क्योंकि 
इसके प्रतिपादकों का यह विश्वास है कि विभिन्न कानूनी पद्धतियों और प्रथाओं--अतीत और वर्तमान--सभी 
की लीश और तुलना करने से वे अधिक अच्छे कानून सम्बन्धी निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। इसके पोषकों 
में हर्बर्ट स्पेसर और मार्शल मुख्य हैं और मेन व पोळक ने भी इसे कुछ सीमा. तक अपनाया है! 
समाजशास्त्रीय विचारधारा ($०९।०।०४।८२। ऽ०॥००।)इस विचारधारा के प्रतिपादको का विश्वास है कि 
कानून सामाजिक शक्तियों की उपज होते हैं, अतएव उसे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन 
होना चाहिए। वे कानून के प्रशासन व उसकी; रचना के ढंग दोनों ही बातों पर ध्यान देते हैं और उनका 
विशवास है कि;कानून की .अच्छाई का. निर्णय उसके. परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि 
आदर्श व काल्पनिक सिंद्धान्तों पर। वे कानून.के सामाजिक उद्देश्यों का अध्ययन करते हैं और उसका अन्य 
सामाजिक शाख्रों.व सिद्धान्तो से भी. सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इसी कारण वे मनोविज्ञान, समाजशाख्र और 
व्यवहारवाद (०४४४४) के आधुनिक विकास से काफी अध्यंयन सामग्री ठेते हैं। इस शाखा के विचारकों 
में ऑस्ट्रिया के गमप्छोविज, हाळेण्ड के क्रैब और संयुक्त राज्य अमरीका के जस्टिस होल्स प्रमुख हैं। इंगछैण्ड 
के प्रसिद्ध विचारक .हैराल्ड छास्की भी इस विचारधारा के समर्थक हैं। - ' ' .» > 
..  समाजशास्रीयं विचारधारा कानूनों की अच्छाईबुराई का निर्णय उसके परिणामों के आधार पर करती 
है, दार्शनिक सिद्धान्तों से नहीं। उनके अनुसार कानून का सरोत:राज्य नहीं, राज्य तो केवल उन सामाजिक 
नियमों को, जो अपने आप समाज हित में.विकसित. हैं, कानूनी स्वरूप दे देता है। इस दृष्टि से कानून का 
अस्तित्व राज्य के पूर्व माना जाता है और कानून की सत्ता राज्य से बढ़कर है। उदाहरण के लिए, डिग्बिट 
के अनुसार, “कानून आचरण के वे नियम हैं जो मनुष्यों को समाज में नियन्त्रित रखते हैं| मनुष्यों में सामाजिक 
संगठन की आवश्यकता की स्वाभाविकं चेतनां होती है जिसके कारणं वे नियमों का पाठन करते है! अतएव कानून 
राज्य से स्वतन्त्र, 'पूर्वकालिक, ऊपर और अधिक व्यापक है।” इस प्रकार यह विचारधारा राज्य की संग्रभुता परः 
नहीं, वरनू कानून की सम््रभुता पर बळ देती है। _ कल ता लक बळच २2 
` - कानून की समाजशास्रीय विचारधारा निम्न प्रकार, से दोषपूर्ण है : >. 3): गिर 
`` () चलन पूर्व राजनीतिक हो सकता है, किन्तु कानून नहीं। राज्य कातून के डिए. संगठित होता है। 
60 यह कथन असत्य हैं कि कानून समधु की आज्ञा नहीं होता, क्योंकि कानून के पीछे आध्यालिक 
„¬ „शक्ति होती है। ... ५ है हों ऐस ना SERS IT १ {छै 
” (सभी. कानून सामाजिक हित में ही हों ऐसा होना जरूरी नहीं है। ... . , 


(४) कानून राज्य से स्वतन्त्र नहीं हो सकूता। . _... न डेर ¢ [कुलाः PT 
ह विचारधाराओं में-से;कोईभी कानून के स्वरूप पर: प्रकाश डालने मःअसमर्थ ह, 
नहीं होता और न इसर और मानव जीवन की:आवश्यकताओं से अळा 
शाक कया कत्तली पले क होता, है। कानून. प्रगतिशील होताःहै य तिल आपकी 
जनता के नैतिक, आर्थिक तवा धार्मिक इृश्कोण के अनुकृछ बना लेता है। आजकल समी वच शक 
प oojocedc piiosorher os muuch conoed vite का 
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विधानशाख्री कानून को मानव कल्याण का एक साधन मानने ठगे हैं। आज के विधानशाख्री कानून:की केवल 
सैद्धान्तिक विवेचना ही नहीं करते वरन वे यह भी देखते हैं:कि अतीत में उन कानूनों का क्याःप्रभाव हुआ 
है,.उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और मानवीय प्रय से उन्हें किस प्रकार सुधारा जा सकता है kis 

` कानून अनिवार्य अवश्य होता है और उसे क्रियान्वित करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जा सकता 

है। यही कानून की सबसे बड़ी विशेषता है।:पन्तु वास्तव में, कानून के. पालन का मुख्य कारण उसकी 
अनिवार्यता नहीं है, वरन्‌ लोग कानून का पालन. स्वेच्छा से ही करते हैं। इस सम्बन्ध में मैकाइवर-नितान्त 
उचित रूप में लिखते हैं कि “कानून के पालन का मूल कारण दमन नहीं, वरत्‌ कानून के पालन की इच्छा 
होती है फिर भी कानून आदेश की स्थिति को प्राप्त कर छेता है।”'.।. 5, 3 
डी ' कानून के प्रकार | / 

विभिन्न विद्वानों ने कानूनों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है। कुछ विद्वान कानून-निर्मात्री सत्ता 
'के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, कुछ विद्वान निजी सार्वजनिक विशेषताओं के आधार पर, तो कुछ अन्य 
विद्वान राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीय के आधार पर। कानून के विविध प्रकारों की अलग-अलग व्याख्या निम्न 
प्रका से की जा सकती ह... SO .» “2 यो ह मि :25 

९» (]) व्यक्तिगत कानून (7४४० 2४5) ये कानून व्यक्तियों के पारस्परिक सम्वन्थो को निश्चित करते 

` हैं। उदाहरणस्वरूप, ऋण सम्बन्धी कानून और जायदाद खरीदने व बेचने के कानून इसी श्रेणी में आते हैं। 

_ ` (2) सार्वजनिक कानून (५७८ 23)-इन कानूनों द्वारा व्यक्ति का सरकारं या राज्य के साथ सम्बन्ध 
निश्चित किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, कर लगाने, चोरी, डकैती और हत्या करने वालों को दण्ड देने के 
लिए जो कानून बनाये जाते हैं, इन्हें इसी सूची में शामिल किया जाता हैं। क छ 

` (3) संवैधानिक कानून (८008००० .2॥४)--संवैधानिक कानून उस कानून को कहते हैं जिसके 
द्वारा सरकार का ढांचा निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा राज्य के प्रति नागरिकों के अधिकारों तथा 
कर्तव्यों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय का 
गठन और शक्तियां तथा राज्यपाल की नियुक्ति से सम्वन्धित कानून संवैधानिक कानून के ही उदाहरण हैं। 

* `(4) सामान्य कानून (07५/27) ८4॥/8)-नागंरिकों के दैनिक जीवन एवं आचरण को नियमित करने 
वाले कानूनों को सामान्य कानून कहते है | वे व्यवस्थापिका द्वारा नियमित होते या रीति-रिवाजों और परम्पराओं 
पर आधारित होते हैं। ल्चीठे संविधान में तो सामान्य कानून और संवैधानिक कानून के निर्माण की एक ही 
प्रक्रिया होती है, किन्तु कठोर संविधान में संवैधानिक कानून के निर्माण, परिवर्तन या संशोधन की प्रक्रिया 
सामान्य कानून से भिन्न तथा विशेष प्रकार की होती है। pends ~ 

(5) प्रशासकीय कानून (4१५०५५० ...४३)-किसी-किसी देश में साधारण नागरिकों से पृथक्‌ 
सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग कानून होते हैं। इन कानूनों को प्रशासकीय.कानून कहते हैं। “ये वे नियम 
हैं जो राज्य के सभी कर्मचारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निश्चित करते. है फ्रांस प्रशासकीय कानून का 
सर्वोत्तम उदाहरण हैँ ` Tr bie rh 

(6) प्रथागत कानून (८०707007 .2४5)-ये देश में प्रचलित रीति-रिवाज और परम्परांओं का विकसित 
रूप होते हैं और न्यायाळ्य इने मान्यता देकरं कानून का रूप प्रदान करते हैं। इंगछैण्ड में कानून के विकास 
में रीति-रिवाजों ने महत्वपूर्ण भाग लिया है। इसलिए वहां 'कॉमंन लॉ' काफी प्रचित है। 

(7) अध्यादेश (07०॥०॥०९)-किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए अथवा किसी विशेष 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कार्यपालिका के दारा एक निश्चित अवधि के लिए जो ba जारी किया जाता 
है, उसे अध्यादेश कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। . 

(8) र न कानून (१९/६००० !4%/)-'कानून के उपर्युक्त सभी ` ऋनन कैं ही 
उवह हैं, कि इनके अतिरिक्त भी एक और कानून होता ही विश्व के लन ह के पारस स 
को नियमित करने वाढे कानूनों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। ओपनहेम (0/99थ॥थग) के शब्दों मे, 
“अन्तरष्रीय विधि प्रयासों और पर्पताओं का बह समूह है जो सभ्य राज्यों बारा अपने आपसी सम्बन्ध में कानूनी 
7767०० of obedience tolaw isnot coercion but the will to ० ; never’ FR सं 9 rm 
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विस का 
तौर पर बाध्य समझा जाता है।” वर्तमान समय तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून को, राष्ट्रीय कानून की भांति 
शक्ति प्राप्त नहीं हुई है और'इनके पीछे सबसे बड़ी शक्ति अन्तर्राष््रीय लोकमत की है। ८ वाध्यकारी 
कानून के उद्गम या स्त्रोत 

न अह ही ह OF LAWS) 

यो कानून उन साथनों से है जो प्रत्यक्ष रूप से 
राज्यों में सामान्यतः विधानमण्डछ द्वारा कानून का निर्माण कान Posh ids 
भी कानून FR हैं, जिनका उल्हेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है : 

(2) रीति-रिवाज या परम्पराएं (५७६००१४) रीति-रिवाज कानून का प्राचीनतम तथा एक र 
हैं। रीति-रिवाजों का निर्माण नहीं होता, वरन्‌ धीरे-धीरे उनका विकास होता है। ये समाज के वे bd 
होते हैं, जिन्हें समाज के सभी लोग लम्बे समय से मानते चळे आ रहे हैं। इन रीति-रिवाजों के पीछे सामाजिक 
2 का नियन्त्रण तथा समाज का नैतिक बढ रहता है। जव ये समाज में अधिक मान्य तथा प्रचलित हो 
जाते हैं, तब राज्य उन्हें कानून का रूप दे देता है। इस प्रकार समाज के प्रचलित रीति-रिवाज कानून का 
रूप धारण कर ठेते हैं और उन्हें प्रथागत कानून कहा जाने लगता है। रोम में, “ल्व टेबुल्त' (४४७४० 
'72७।९5), भारत में स्मृतियां तथा इंगरैष्ड में “कामन लॉ इसी स्रोत की देन हैं। एक राज्य की वैधानिक व्यवस्था 
में रीति-रिवाजों का महत्व स्पष्ट करते हुए मैकाइवर ने लिखा है कि “कानून के विशाल न्य में राज्य केवढ 
कुछ ही नये वाक्य लिखता है और कहीं-कहीं एक आधा पुराना वाक्य काट देता है। इस ग्रन्थ के अधिकांश भागों 
की रचना में राज्य का कभी कोई हाथ नहीं रहा है, परन्तु राज्य स्वयं इस सम्पूर्ण ग्रन्थ से मर्यादित होता है।”” 

` (2) धर्म (२०॥४०)--कानून के विकास में परम्परा की भांति धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। धर्म 
पराम्परागत कानून को धार्मिक विश्वास की मान्यता देकर उसे सबल बनाता है और इस दृष्टि से ये दोनों 
घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित हैं। इतना ही नहीं, धर्म ने प्रत्यक्ष रूप से भी कानून को जन्म दिया है। प्राचीनकाळ 
में ईश्वर को समस्त सत्ता और कानून का उद्गम माना जाता था। इस प्रकार धर्माधिकारियों तथा;धर्म शासकों 
के माध्यम से अभिव्यक्त कानूनों का स्वरूप दैवी होता था। प्राचीन समाज में धर्म तथा कानून इतने घुळे मिळे 
थे कि जीवन के सभी नियंमों के पीछे धार्मिक मान्यता का बल पाया जाता था। विल्सन, ने ठीक ही कहा है 
कि “रोम का प्रारम्भिक कानून शात्रगत धार्मिक नियमों के एक संग्रह अथवा कतिपय धार्मिक सिद्धान्तों के उचित 
पालन दारा धार्मिक अधिकार प्राप्त करने के साधनों की एक व्यवस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं ,बा।” आज भी 
हिन्दुओं का कानून मनु की व्यवस्था के आधार पर और इस्लामी कानून शरीयत के आधार पर टिका हुआ है। 

` (3) न्यायिक निर्णय (५५।८३] ९०।5।०॥४)--जैसे-जैसे सामाजिक व्यवस्था जटिल होने ठगी, वैसे-वैसे 
विभिन्न रीति-रिवाजों में संघर्ष उत्पन्न होने लगा और इस संघर्ष के कारण रीति-रिवाजो की वैधता में सन्देह 
किया जाने लगा। इसी स्थिति में कभी-कभी ऐसे विवाद भी खड़े हो जाते थे, जिनका रिवाजो के पास कोई 
समाधान नहीं था, अतः ऐसे विवादों को सुलझाने के-लिए समाज के उन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अथवा 
व्यक्तियों की सलाह ढी जाती थी, जिनका निर्णय सबको स्वीकार हो। ऐसे व्यक्तियों के निर्णयों ने 'कानूनी 
दृष्टन्तों (८००१७॥७) का रूप धारण कर लिया। बाद में उन्न विवाद सुल्झाने के लिए इन पूर्ण दृष्टान्तो 


जाने लगा और इस प्रकार न्यायिक निर्णय कानून के स्रोत बन गये। ` 
ह जक विकास में पर्याप्त सहायक होते हैं। न्यायाधीश विधि की व्यवस्था 
का कार्य करते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च 


(पाण) के विचार में, “न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उनको इतका अधिकार भी ह” नून 
म टीकाएं (C०॥॥८॥०//०5)-अ्येक देश में कानून के प्रसिद्ध ज्ञातां कठिन कानूनों के अर्थ 
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संविधान में पर्याप्त परिवर्तन करं दिये हैं। जस्टिस होल्म्स र 


TS) 


Me 3. 0 साहित्या महिन चा साहित्य भवन . पब्लिकेशन्स 


शाख्रीय रीकाएं कानून के विकास में सहायक होती: हैं। इंगलैण्ड में सर एडवर्ड कोक, ळैकस्टोन और 
त महान्‌ टीकाकारों की व्याख्याओं ने कानून का वहुत कुछ संशोधन का 9 प्रकार. हिन्दुओं 
में मिताक्षरा अथवा दायभाग और मुसलमानों में "फतवा आरमगीरी' भी इस प्रभाव के य उदाहरण हैं। 
(5) साम्य नीति या औचित्य (६१७१) -औचित्य,भी एक अन्य स्रोत है जिससे कानून का उद्भव 
हुआ है। न्यायाधीशों के समक्ष कभी-कभी ऐसे विवाद उपस्थित हो जाते हैं जिनके हय में कानून कोई 
प्रकाश नहीं डालता ऐसी स्थिति में न्यायाधीश विवेक, न्यायशा्र के अनुभव और न्याय की साधारण मान्यताओं 
के आधार पर निर्णय देते हैं और ये निर्णय ही औचित्यपूर्ण निर्णय कहलाते हैं। इस सम्बन्ध में न्यायाधीशों के 
निर्णय (^५।००००४०॥५) और औचित्यपूर्ण निर्णय (वृष्पं/) में भेद कर लेना आवश्यक है। न्यायाधीशों के 
निर्णय का तात्पर्य उन निर्णयो से होता है, जिल्ह न्यायाधीश वर्तमान कानूनों की व्याख्या करते समय अथवा 
उन पर व्यवस्था करते समय घोषित करते हैं, किन्तु औचित्यपूर्ण निर्णय न्यायाधीश अपने विवेक के आधार 
पर उस समय देते हैं, जब किसी विवाद का निर्णय वर्तमान कानून के अनुसार उस कानून में पायी जाने 
वाठी किसी कमी के कारण नहीं हो सकता। इस प्रकार औचित्यपूर्ण नियमों के द्वारा कानून का विकास होता 
है तथा साथ-साथ अनुपयुक्त कानूनों में सुधार और परिवर्तन भी होता है] प्रत्येक देश.में औचित्यपूर्ण नि्णयों 
से उद्भूत कानूनों का स्थान वड़ा महत्वपूर्ण होता है। इंगछैण्ड में तों सच और कानून के विकास में 
औचित्यपूर्ण निर्णयों का बहुत अधिक योग रहा है। औचित्य के अनेक नियम हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार 
हैं“ऐसी कोई त्रुटि नहीं होती. जिसका उपचार न हो, जो औचित्य चाहता है उसके द्वारा स्वयं औचित्यपूर्ण 
व्यवहार किया जाना चाहिए औचित्य समानता में ही निहित है, आदि। हक या 
. (6) व्यवस्थापन ([.९६।३।३४।००) व्यवस्थापन कानून का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण स्रोत है। 
प्राचीनकाळ में व्यवस्थापन का कार्य राजा अथवा उसके कुछ गिने-चुने लोगों द्वारा होता था और एक समय 
सम्पूर्ण जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापन भी किया जाता था, किन्तु आज लगभग सभी राज्यों में 
व्यवस्थापन का कार्य व्यवस्थापिका (विधानमण्ड या संसद) द्वारा किया जाता है। व्यवहार रूप में प्रत्येक देश 
में प्रायः सभी कानून विधानमण्डल द्वारा बनाये जाते हैं और व्यवस्थापन कानून के प्रायः एकमात्र स्रोत का 


रूप धारण करता जा रहा है। गिल्क्राइस्ट ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “व्यवस्थापन कानून का प्रमुख स्रोत है | 


और यह अन्य स्रोतों पर प्रमुखता प्राप्त करता जा रहा है। प्रथाओं और औचित्य का स्थान बहुत कुछ सीमा तक | 
विघानी कानूनों ने ले लिया है। कानून के संहितावद्ध होने से कानूनों के स्रोत के रूप में न्यायिक निर्णयों का क्षेत्र 


बहुत सीमित हो गया है और कानूनी टीकाओं का उपयोग तो केवल विचार-विमर्श के लिए ही किया जाता ही? 
. कानून के स्रोतों की इस विवेचना के उपरान्त. हम वुडरो विल्सन को उद्धृत करते हुए कह सकते हैं 


कि “रीति-रिबाज विधि का सर्वप्रथम स्रोत है पर धर्म भी उसी का समकालीन, उतना ही सफल और राष्ट्र के | 


विकास में ऊगभग वैसा ही स्रोत है। न्यायिक निर्णय अधिकारी बनकर आया और औचित्य के साथ कदम मिलाकर 
चढा। केवळ व्यवस्थापन, जो कानून का विचारपूर्ण और चेतन संगठन है और वैज्ञानिक व्याख्या जो कानून के नियमों 
का विकास है, राजनीतिक समाज में उन्नत पद पर पहुंचने की प्रतीक्षा में है, ताकि वह विधि निर्माण में प्रबल प्रभाव 
डाल सके!” कानून के प्रारम्भिक स्रोतों का महत्व यद्यपि आज कम हो गया है, किन्तु आज भी वें व्यवस्थापन 
की अति पर अंकुश रखने का कार्य करते हैं। . के 502 

। का नैतिकता और. कानून 


~ (LAW AND MORALITY) ... 


„~ . प्राचीन,समय में कानून:को नैतिकता से पृथक्‌ नहीं माना जाता था। प्राचीन भारत में “ धर्म शब्द कानून | 


और नैतिकता दोनों के लिए प्रयुक्त होता.थाःऔर यूनानी विचारधारा में भी कानून और नैतिकता को एक-दूसरे 

से अभिन्न माना जाता था। प्हेटो के कथनानुसार, “सर्वश्रेष्ठ राज्य वह है जो व्यक्ति के सदाचार और धर्मपरायणता 

के अधिकाधिक समरूप हो।' अरस्तू का कथन है:कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन्न.को नैतिक बनाने 

के लिए है, परन्तु काठान्तर में जब-राज्य ने एक सट राजनीतिक संगठन का स्वरूप प्राप्त कर ल्या, पी 

bs सत्ता-के आदेश का रूप धारण किया: और इसका स्वरूप बहुत कुछ सीमा तक नैतिकता. से भिन्न 
गया रि 6 व ४ य 

५ 5 कानून और नैतिकता में 
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भेद-कानून और. नैतिकता में महत्वपूर्ण एवं आधारभूत भेद-अग्रलिखिंत हैं" 


5 7 (]) नैतिकता का क्षेत्र कानून की अपेक्षा बहतो अ अधिक ैतिकतां 2 
हा आल: जील ड हता पु कता हन ल 
के-साथ हात सत्य ' कानून कभी-कभी' भाव दै ee 
परन्तु ऐसा केवल bung जरिवाहीआपरण त वटा हा 
/ (2) कानून राज्य दाय मनये जाते हैं, परु. नैतिक नियमों के पीछे इस रा 

कि तो उसे प a सया किया जाएगा, परन्तु यदि कोई नियमों को पछा नो तों 
उसे इस प्रकार का कोई दण्ड जास़कता ह र 
देखा जा सकता-है। ,7 . ५५... ४ .. bal साक a ठत ह 

(3) कानून और नैतिकता में यह भी भेद है कि कानून निश्चित और सर्वव्यापी होते हैं अर्थात स 
नागरिकों पर एक जैसे लू होते. हे, परतु मैतिक नियय अंस और अति डत ह जोर न 
अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है क्योंकि ये तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने मन अथवा अन्तरात्मा के 
आदेश हैं। मैकाइवर के शब्दों में, “सब व्यक्तियों के लिए केव एक ही कानून का होना आवश्यक है, किन्तु 
नैतिक नियम प्रत्येक व्यक्ति के अपने आचरण तथा स्वभाव की अभिव्यक्ति होने के कारण प्रत्येक के लिए भिन्न हैं। 

(4) सभी अनैतिक बातें गैर-कानूनी नहीं होतीं और सभी गैर-कानूनी बातें भी आवश्यक रूप से अनैतिक 
नहीं मानी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, दूसरों के अमंगळ की कामना करना अनैतिक है, परन्तु गैर-कानूनी 
नहीं। इसी प्रकार झूठ बोलना नैतिक नहीं है, किन्तु जिस झूठ का प्रयोग दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं 
किया जाता है, गैर-कानूनी नहीं होता। इसके विपरीत, एक वड़े नगर की व्यस्त सड़कों पर दाहिनी ओर 
गाड़ी चलाना एक सामाजिक अपराध और कानून द्वारा निषिद्ध है, परन्तु इस प्रकार का कार्य गैर-कानूनी 
होते हुए भी आ नहीं है। राज्य के-इस प्रकार के कानून नैतिकता की अपेक्षा व्यावहारिक सुविधा पर 
आधारित होते हैं। 

घनिष्ठ सम्बन्ध--परन्तु कानून और नैतिकता में इतना अन्तर होते हुए भी इन दोनों का सम्बन्ध सदैव 
से बहुत घनिष्ठ रहा है। आधुनिक काल का राजनीतिक दर्शन भी इस बात को अस्वीकार नहीं करता कि 
मनुष्य स्वभावतः एक नैतिक प्राणी है और वह केवल राज्य के भीतर रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास 
कर सकता है, क्योंकि राज्य उसके नैतिक जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। कानून और नैतिकता का सम्बन्ध 
अनेक रूपों से स्पष्ट किया जा सकता है : 2 

सर्वप्रथम, कानून समाज में प्रचलित नैतिक विचारों की ही देन होते हैं और कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत 
नैतिकता होती है। वस्तुतः जब नैतिक विचार स्थायी और प्रचलित हो जाते हैं, तो वे कानून का रूप ग्रहण कर 
हेते हैं। नागरिकों के द्वारा केवल उन्हीं कानूनों का अच्छे प्रकार से पालन किया जा सकता जो उनके 
नैतिक विचारों के अनुकूल हों। कानून प्रायः नैतिकता के प्रतिबिम्ब होते हैं और इस सम्बन्ध में गैट का 
कथन है कि “जो कानून लोगों की नैतिक धारणा के अनुकूल नहीं होते, उन्हें लागू करना असम्भव हो जाता है 
तथा जो कानून प्रचलित नैतिक स्तरों को नहीं छूते, लोग उनकी उपेक्षा करने लगते है! इसी प्रकार विल्सन ने 
लिखा है कि “कानून देश की नैतिक प्रगति के दर्पण होते हैं।”” यद्यपि बाळ विवाह को सम्पूर्ण भारत में और 
मद्य-निषेध को भारत के एक बड़े भाग में कानून निषिद्ध घोषित कर दिया गया है, किन्तु फिर भी ये बुराइया 
विद्यमान हैं क्योंकि भारतीय समाज की नैतिक धारणा बाल-विवाह और मद्यपान के पूर्णतया विरुद्ध नहीं है। 

दितीयतः, कानून के बारा भी नैतिक स्तर और विचारों को परिमार्जित करने का कार्य किया जाता है। 
उदाहरण के लिए, सती-प्रथा निषेध डागा CRs गाळ. को परिमार्जित किया है और 
बाल-विवाह के सम्बन्ध में नैतिक मान्यता का प्रभा 

तृतीयतः, व्यवहार में, कानून और नैतिकता एक-दूसरे के सहायक के रूप में कार्य के हैं का 
दारा व्यक्ति के विचार और आचरण को सुधार कर कानून के पालन हेतु आवश्यक म खता की 
जाती है तो दूसरी और कानून नैतिक व्यवहार के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा करता हे 
का कथन है, “कानून नैतिकता की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक चहारदीवारी है। 


———— oj 
 Maclver, The New Society, 7. I56- 
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70) / 2. : साहित्य वतिनी भवन- पब्लिकेशन्स EE 

में और अनैतिक की विभाजन रेखा को 

भैतिकता और कानून में इतना सादृश्य है कि कई बार अवैध 

पहचानना कठिन होःजाता है। जो बात आज अनैतिक है, कल अवैध हो याळ ¢ Fs आज अवैध है 
' कल अनैतिक भी हो सकती है। कानून और नैतिकता परस्पर घनिष्ठ रूप में र 43०३3 ब्राउन 
( के शब्दों में कहा जा सकता है कि “राजनीतिक तिद्वान्तो सिद्धान्तवाद 
कप yn पाना सामाजिक प्राणी है और वह. समाज से विलग. नहीं रह सकता, नैतिक 
सेद्वान्तो के अभाव में राजनीतिक सिद्धान्त, निरर्थक रह जाते हैं क्योंकि उनका अध्ययन और उनके परिणाम: मूलतः 
हारे नतिक मूल्यों की व्यवस्था पर, हमारी सही और गलत की धारणाओं पर निर्भर करते हैं " हे 


क; ॒ . ` 'निबन्धात्मक प्रश्‍न न | होली 3 
॥. कानून से आप क्या समझते हैं? कानून की प्रकृति के सम्बन्ध में प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या 


74 


कीजिए। * । 
हे नन के विविध स्रोतों का वर्णन कीजिए। कानून के विविध भेद बतलाइए। 
न्य और नैतिकता के सम्बन्ध की विवेचना कीजिए। ये किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? 


i’ 
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89 किव] (PUNISHMENT) डीन $$ ४ 
“आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति ये चार विधा हैं, क्योकि विधा वह है जिसमें धर्म व 
का परिज्ञान और सिद्धि हो, किन्तु इनमें दण्ड-नीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य विधाओं र 
मूल दण्ड-नीति में ही है और सम्पूर्ण सांसारिक जीवन दप्ड-नीति पर ही. आश्रित है” -_कीटिल्य! 
ar: (PUNISHMENTSYSTEM) प 
दण्ड व्यवस्था का उद्देश्य--'दण्ड' एक अप्रिय शब्द है, किन्तु दण्ड व्यवस्था कोई अवांछनीय वस्तु नहीं 
है। दण्ड व्यवस्था का अस्तित्व सम्पूर्ण समाज के लिए हितकर है। किसी देश के नागरिक शान्तिपूर्ण जीवन 
व्यतीत कर सकें, बिना किसी भय के अपने कार्या का सम्पादन कर सकें और अपने अधिकारों का स्वतन्त्रतापूर्वक 
प्रयोग कर सके, इसके लिए राज्य कानूनों का निर्माण करता है। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता 
है, तो वह अपने राज्य की शान्ति और सुरक्षा को संकट में डालता है, जिसके. कारण किसी प्रकार की 
वैयक्तिक तथा सामाजिक उन्नति सम्भव नहीं होती है। अतः शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए राज्य 
के द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाता है। इस प्रकार दण्ड व्यवस्था देश 
की शान्ति और सुरक्षा की रक्षा और जनता की स्वतन्त्रता अथवा. अधिकारों की रक्षा का कार्य करती है। 
दण्ड व्यवस्थां का उद्देश्य अपराधी को दण्ड देकर उसे हानि.पहुंचाना ही नहीं होता, वरन्‌ उसे सुधारना 
और उसे तथा अन्य व्यक्तियों को चेतावनी देकर अपराध की प्रवृत्ति को नियन्त्रित रखना और यथासम्भव दूर 
करना होता है। जिस प्रकार एक परिवार में पिता अपने बच्चें को दण्ड इसलिए देता. है कि वह अपराधी 
प्रवृत्ति को त्याग दे और उसके अन्य बच्चे इस प्रकार का कार्य न करें। उसी प्रकार राज्य भी अपने अपराधी 
प्रवृत्ति वाले नागरिकों को दण्ड इसलिए देता है कि.वे अपराध छोड़ दें औरं उन्हें दण्डित देखकर राज्य के 
अन्य नागरिक अपराध करने कां साहसं न करें। इस प्रकार दण्ड व्यवस्था का उद्देश्य अपराधी और अन्य 
व्यक्तियों को सुधार कर उन्हें आदर्श नागरिक बनाना होता है] दूसरे शब्दों में, दण्ड व्यवस्था का उद्देश्य सम्पूर्ण 
समाज का सुधार होता है। “ | 2 i 
दण्ड व्यवस्था के आवश्यक तत्व--दण्ड व्यवस्था के लक्ष्य की सिद्धि उसी स्थिति में हो सकती. है, जबकि 
दण्ड देने का कार्य उचित रूप से सम्पादित हो! इस सम्बन्ध में कौटिल्य ने अपने 'अर्थशाख्र' में लिखा है, “यदि 
काम, क्रोध या अज्ञानवशं दण्ड दिया जाय, तो जनसाधारण की कौन कहे, वानप्रस्थ और संन्यासी तक शु्ध की 
जाते हैं। यदि दण्ड का. उचित प्रयोग नहीं होता, तो बलवान मनुष्य निर्बलं को वैसे ही खा जाते, जैसे बड़ी मछली 
छोटी मछली को” अतः दण्ड व्यवस्था के अन्तर्गत a को दृष्टि में Ms र i 
` (7) अंनुपात- दण्ड अपराध की मात्रा के अनुसार होना चाहिए साधारणं अपराध के लिए साधारण दण्ड 
और को अपराध के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की त चाहिए। उदाहरणार्थ, भूख से [र होकर 
चोरी करने वाळे व्यक्ति को प्राणदण्ड देना अन्यायंपूर्ण और हत्यारे पर केवळ जुर्माना करना अपर्याप्त दण्ड 
BRIT EM लर पट नाक आ हरे 
ह त रवि vm ps आ. --कौटिल्य, अर्थशास्त्र (अध्याय !, 3. 4. 5) 
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विवेक- दण्ड का निर्णय विवेकपूर्ण होना चाहिए अर्थात्‌ अपराधी की स्थिति, अपराध की परिस्थितियां 
और स पर अपराध के प्रभाव, आदि सभी बातों को दृष्टि में रखकर ही दण्ड की मात्रा निश्चित की जानी 
चाहिए। एक पुरुष, एक ख्री और एक बच्चे को समान अपराध के लिए समान दण्ड देना उचित नहीं है। 
इस प्रकार पहली बार के अपराधी और अभ्यासी अपराधी को एक ही स्तर पर रखना उचित नहीं होगा। 

(3) निष्पक्षता-दण्ड व्यवस्था सभी के लिए समान होनी चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार का भेदभाव 
या पक्षपात नहीं होना चाहिए। एक ही प्रकार के अपराध का दोषी होने पर गरीब किसान और राजकुमार 
में अन्तर नहीं किया जाना चाहिए। 

(4) मानवता-दण्ड व्यवस्था में मानवता का ध्यान रखा जाना चाहिए। अर्थात्‌ वह अमानुषिक और 
क्रूर नहीं होना चाहिए। अमानुषिक दण्ड से अपराधी व्यक्ति में समाज के प्रति घृणा की भावना उसप्न हो 
जाती है और वह सदैव के लिए अपराधी जीवन अपना लेता है। दण्ड व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो अपराधी 
की नैतिक प्रवृत्तियों. को जगाकर उसे सही मार्ग-पर लाने का कार्य करे = न 


Re 5 दण्ड व्यवस्था के सिद्धान्त ` : ... / : :* 
अपराधी के लिए दण्ड की मात्रा,और स्वरूप का निर्णयः किस. प्रकार हो, इस सम्बन्ध में प्रमुख.रूप से 
चार सिद्धाज़ों का प्रतिपादन किया: ग़याः है कफ का गढ़ 3 कः मह छु 
प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त (२९४४०५४४९ '7॥९०८))-प्रतिशोध का अर्थ होता है वदला लेना। इस सिद्धान्त 
के अनुसार दण्ड का उद्देश्य अपराधी से. अपराध का बदला छेना है। इस प्रकार प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त का 
आधार जैसे को पैसा, “आंख के लिए आंख और दांत के लिए. दांत” (^ ९५९ जि था ९५6 and a tooth 
{०९ ४ (00१) वाला विचार है। = लाडी व जाय नण 
प्राचीन काल में प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त को ही. मान्यता प्राप्त थी। उस समय अपराधी को उन व्यक्तियों 
को सौंप दिया जाता था, जिन्हें उस अपराध सें हानि पहुंचती थी। इन व्यक्तियों को अपराधी से बदला लेने का 
पूर्ण अधिकार होता था। राजनीतिक-संगठन और सभ्यता के विकास,के साथ-साथ शान्ति और व्यवस्था.की 


I76 


स्थापना तथा नागरिकों की स्वतन्त्रता और अधिकार की रक्षा;का दायित्व माना जाने छगा और अपराध को 
व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण राज्य के विरुद्ध एक कार्य समझा जाने,छगा। इस सिद्धान्त के 
अनुसार अपराध राज्य की शक्ति के लिए चुनौतीं होती है और इसलिए राज्य अपनी सर्वोच्च सत्ता द्वारा शक्ति 
का प्रयोग करके अपराधी से प्रतिशोध लेता है। काण्ट और हीगल ने इस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए दण्ड को 
ल्यांकन-इस सिद्धान्त की आलोचना में कहा जा सकता है कि यह एंक बुराई को दूर करते के प्रयल. 
में दूसरी बुराई को प्रतिष्ठित य देता है और इसलिए अन्ततः कभी सफल नहीं हो सकता । इसके. अतिरिक्त, 
“आंख के बदले आंख' के सिद्धान्त का अनुकरण कर यह सिद्धान्त राज्य को प्रतिशोध लेने वाली निम्न संस्था 
का स्तर प्रदान क देता है। यह धारणा उचित नहीं है,कि दण्ड व्यवस्था, का उद्देश्य प्रतिशोध ठेना है और 
राज्य का अस्तित्व प्रतिशोध छेने के लिए ही है। यह सिद्धान्त बर्बरतापूर्ण है और असभ्य जंगली मनुष्यों के 
bo उपयुक्त हो सकता है। वास्तव में, राज्य और दण्ड व्यवस्था केवळ प्रतिशोधात्मक न होकर. सुधारात्मक 
.ह। मछ RE, > क र मार र डू गे 
` निवर्तक सिद्धान्त (0८7 ॥॥८०७)--इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड अपराधी. सहित सारे समाज 
के ढिएं एक चेतावनी होना चाहिए hr अपराधियों की संख्या में कमी हो। दूसरे शब्दों में 
अपराधी को दण्ड इसलिए दिया जाता है कि दूसरे व्यक्ति उसकी दुर्दशा देखकर डरें और अपराध: करने का 
साहस न करें। स्वाभाविक रूप से इस सिद्धान्त के अधार पर प्रारम्भिक समाज में छोटेछोटे अपराधों.के लिए 
कठोरंतम दण्ड की व्यवस्था होती थी। उदाहरण के लिए, भारत में ही हिन्दू काळ में ल्गभग नगण्य अपराथो 
के लिए या मृत्यु दण्ड अथवा अंग-भंग का दण्ड दिया जाता था। भारतीय राजनीतिक दार्शनिक कौटिल्य भी 
इस सिद्धान्त में विश्वास रखते थे और उन्होंने अपने अर्थशात्र में [7 भयानक दण्डो का विधान किया, है। इसी 


प्रकार मध्यकालीन इंगलैण्ड और यूरोप में भी अपराधियों को दहकते लोहे से था, उनके नाक-कार्न 
र ल्यि थे, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर प्राणदण्ड दिया जाता था a बाद जहम 
जाता था A Or BNO PSS तोड I ED OPE 
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ूल्यांकन-ईस सिद्धान्त की आलोचना में कहा जाता है कि दण्ड का निवृत्तालक प्रभाव उतना सर्वव्यापी. 
नहीं होता है, जितना कि समझा जाता है। इसके अतिरिक्त, दण्ड की व्यवस्था जितनी कठोर होती है, अपराध 
को छिपाने की प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक हो जाती है और अले में, हानि समाज की ही होती है। अपराधी 
पर भी कठोर दण्ड की प्रतिक्रिया हानिकारक होती है और वह सुधरने के स्थान पर पक्का अपराधी वन जाता 
है। उदाहरण के लिए, मृत्यु दण्ड का उल्लेख किया जा सकता है जो हत्या,का अपराध मिटाने में सफल नहीं 
हो सका है। येह सिद्धान्त इस दृष्टि से भी दोषपूर्ण है कि इसके अन्तर्गत अपराधी को अन्य व्यक्तियों को 
सचेत करने का साधन मात्र बना दिया जाता है जो अनुचित है। वास्तव में, प्रत्येक व्यक्ति के साथ साध्य रूप 
में ही. व्यवहार किया जाना चाहिए। र i ER 

. > सुधारात्मक सिद्धान्त (९००३४० 7९०५)-उपर्युकत दोनों सिद्धान्तो के विपरीत सुधारात्मक सिद्धान्त 
करेःसमर्थकों का.दावा है कि अपराधी स्वभाव से.वुरा होने के कारण नहीं वरनू अपने मस्तिष्क की असामान्य 
और दूषित प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण न रखने के कारण अपराध करता है। सुधारात्मक सिद्धान्त आधुनिक 
मनोवैज्ञानिक अन्वेषण प्र आधारित है जिसके अनुसार असाधारण मनोवृत्तियां केवळ अस्थायी रूप से व्यक्ति 
को अपने वश.में कर लेती हैं और उस, समय किये गये कार्य आलविस्मरण कै क्षणो में किये गये होते हैं 
जिन. पर स्वयं अपराधी को.उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाने पर पश्चात्ताप होता है। अतः इस सिद्धान्त 
के अनुसार अपराधी एक मानसिक दोषी होता है और अपराधी को सुधारने के लिए अम्ानुषिक दण्ड की नहीं 
बरनू सहाजुभूतिपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। अपराधी को समाज से अल्ग तो अवश्य कर देना चाहिए, 
अन्यथा वह समाज को और अधिक क्षति पहुंचायेगा, परन्तु उसका यह बहिष्कार कठोर कारावास दण्ड न होकर 
एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक बिलगाव होना चाहिए। उसे ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए, जहां उसकी मानसिक 
गतिविधि का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके सहानुभूतिपूर्ण प्रभावों द्वात उसका उपचार किया जा सके। यह 
सिद्धान्त हल्के दण्ड की धारणा में विश्वास. करता.है और इसके अनुसार हत्यारे की हत्या कर देने की अपेक्षा 
उसका सुधार कर अच्छा नागरिक बना देने में समाज का अधिक लाभ है। र मी 
मल्या सिद्धान्त के आलोचकों काः मुख्य तर्क यह है कि इसका-मानव स्वभाव का दृ'टकाण 

ss है। यह;उन पक्के अपराधियों पर ध्यान नहीं देता जो अस्थायी मनोविकार के कारण 
नहीं, वरन्‌ मूल अपराधी प्रवृत्ति के कारण अपराध करते हैं। सुधारात्मक सिद्धान्त अत्पवयस्कों और. पहली बार 
के अपराधियों के लिए अच्छा हो सकता है, किन्तु पक्के अपराधियों के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त ले 
कारागार समाज के शत्रुओं के विश्राम-स्थळ बन जायेंगे और कानून तथा न्याय की सम्पूर्ण अका मजाक क 
रह जायेगी। इसके व्यावहारिक परिणाम समाज के लिए बहुत भयानक सिद्ध होंगे! इसके अ का 22: 2 
सैद्धान्तिक ही अधिक है क्योंकि प्रत्येक अपराधी व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर उसके सुधार 
खोजना अत्यधिक कठिन कार्य है, परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा तार वा गज इस 

सिद्धान्त में सबसे अधिक है और सुधारासक सिद्धान्त हमारे सम्मुख एक आदर्श दग तिहा 
विदा मे एत 0. तयी सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति को दण्ड प्रतिशोध की 
भावना २ सम्मुख उदाहरपा होकर उसने एक अनैतिक ४ 
इसलिए किया जाता.है; लि Jaane De 

अतिव इच्छा की स्वतन्त्रता के विरुद्ध कार्य करने वाढे बछ के बरावर होना चाहिए इ प्रकार, स अनैतिक 
नैतिक इच्छा सीसा बन जाता है। प्रथमतः, यह नैतिक इच्छा को कार्य की स्वतन्त्रता 
परिणामस्वरूप व्यक्ति वांछनीय कार्यो 'मे रत रहता है। दूसरे, दण्ड से व्यक्ति की 


पहु के उसमें है। यह भयानक न होते हुए 
नैतिक भावना को आघात पहुंचता है, जिसके परिणामस्वरूप उसमें सुधार होता है| यह 


भी निवृत्तात्मक और व्यक्त रूप से 3 | 
ह परिणामस्वरूप होने वाढी. विवि sr त 
सव नही है तथा इसी कारण द त मा स व्यक्ति के आन्तरिक पक्ष से सम्बद्ध मान. छिया 
इसके अन्तर्गत दण्ड को नैतिकता पर आधारित मानकर उसे र 
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704.“ हितकर = ची 


गया है जबकि अपराध और दण्ड का सम्बन्ध जितना व्यक्ति के आन्तरिक पक्ष से होता है उतना ही उसके 


वाहरी पक्ष से होता है। ; | 
दण्ड के सम्बन्ध में बेन्थम का मत 
(BENTHAM?S VIEW ON PUNISHMENT) 
वेन्यम के समय की दण्ड व्यवस्था वड़ी अमानुषिक और कठोर थी। चोरी, जाल्साजी, आदि छोटे-छोटे 
अपराधों के लिए प्राणदण्ड दिया जाता था। अतः वेन्थम ने इस दण्ड व्यवस्था की आलोचना करते हुए इसमें 
सुधार की आवश्यकता पर व दिया। बेन्थम का विचार था कि दण्ड का उद्देश्य अपराध की रोकथाम होना 
चाहिए और इसलिए दण्ड की प्रकृति तथा मात्रा अपराध की गुता के अनुपात में ही होनी चाहिए, उससे 
कम अथवा ज्यादा नहीं ॥ अधिक दण्ड देने से लाभ के बदले हानि की आशका ही अधिक रहती है | वेन्थम का 
एक विचार यह है कि नये अपराधी को पुराने अपराधी से कम दण्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि नये अपराधी 
के सुधारं की अधिक आशा रहती है। 7 ह क 
¬ ` दण्ड निर्धारितं करने में चार बातों का ध्यान अवश्य ही रखा जाना चाहिए : (।) अपराध किस प्रकार 
का है : छोटा या बड़ा। (2) वे परिस्थितियां, जिनमें अपराध किया गया; उदाहरणार्थ, भूखा लड़का यदि एके 
रोटी चुरा ठे, तो वह दया का पात्र है। (3) अपराधी का उद्देश्य और (4) अपराध से किस प्रकार के व्यक्ति 
को हानि पहुंचती है। डेविडसन के अनुसार, “बेन्थम का विचार है कि दण्ड देने में भावना या दुर्भावना से काम 
नहीं लिया जाना चाहिए!” । 
दण्ड ऐसा हो कि वह अन्य अपराधियों के लिए चेतावनी स्वरूप हो और इस दृष्टि से दण्ड की कठोरता 
के स्थान पर दण्ड की निश्चितता होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से दण्ड प्रकट और सार्वजनिक रूप से दिया 
जाना चाहिए।' ह, 

* वेन्थम के समय में जेल का प्रशासन भी नितान्त असन्तोषजनक था और जेल में कैदियों के साथ पशुवत्‌ 
व्यवहार किया जाता था। बेन्थम ने इस बात पर बल दिया कि जेलें ऐसी होनी चाहिए जो यातनागृह के स्थान 
पर सुधारगृहो के रूप में कार्य कर सकें। जेल के अपराधियों को लाभदायक काम या शिल्प सिखाया जाना 
चाहिए जिससे कि वाहरं आकर वे अपनी रोटी कमा संकें। अवकाश के समय में कैदियों को लिखने-पढ़ने 
तथा नैतिक और धार्मिक शिक्षा की सुविधा दी जानी चाहिए। उसका विश्वास था कि उचित शिक्षा और व्यवहार 
से प्रत्येक कैदी का जीवन सुधारा जा सकता है। 

न । दण्ड के सम्बन्ध में ग्रीन का मत 
(GREEN'S VIEW ON PUNISHMENT) ; 
दण्ड के सम्बन्ध में ग्रीन की विचारधारा उसके राज्य के कार्यों सम्बन्धी सिद्धान्त का ही स्वाभाविक 
निष्कर्ष है। दण्ड व्यवस्था के समबनध में प्रचलित विभिन्न सिद्धान्तं को दृष्टि में रखते हुए उसके द्वारा समन्वयवादी 
दृष्टिकोण अपनाया गया है। ; 
दण्ड के सम्बन्ध में मुख्यतया निम्नलिखित तीन सिद्धान्त प्रचलित रहे हैं : 

क (2) प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त (२०४७५४५९ 7००7) इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड का उद्देश्य अपराधी 
Gs ०७ ५०० सा तिल ली गोरे घी जग लग बा 
मानता है और उसका विचार है कि यह असभ्य जंगठी मनुष्य के लिए हक लिड म की 

(2) निवारक सिद्धान्त (D९९९ ९०/५) इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधी को दण्डं इसलिए 
दिया जाता है कि अन्य व्यक्ति उसकी दुर्दशा को देखकर अपराध करने से डरें। ग्रीन को यह मत मान्य नहीं 
है स उसका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ साध्य के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन 
जा पक अपराधी को अन्य व्यक्तियों को सचेत करने का साधन मात्र बना दिया जाता है, 

(3) सुधार सिद्धान्त (२९६078४४० ॥८०09)-इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड का उद्देश्य व्यक्ति का 


सुधार करना होता है। ग्रीन इस सिद्धान्त को भी ठीक नहीं 
दण्ड द्वारा नहीं, चरन्‌ स्वेच्छा और आन्तरिक प्रेरणा से ही pe उसके अनुसार वाहा सुधार 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उस क क की 
* ग्रीन उपर्युक्त तीनों सिद्धान्तो में 

दण्ड में. यक्त तीनों सिधा में से किसी एक को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता और यह मानता 
है कि दण्ड में. एक साथ ही प्रतिशोध, निवारण व सुधार इन तीनों तत्वों 
अनुसार दण्ड का उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक विकास के जल व चाहिए। ग्रीन के 
आने वाढी बाधाओं को दूर करना है। प्रत्येक अपराध स्थापित सामाजिक पोलो उपाह 
देने का यल होता है। चोरी या डकैती व्यक्तिगत सम्पत्ति की पं क व्यवस्था को बलपूर्वक उळट या विगाड़ 
द्वारा स्वीकृत जीवन के:अधिकार पर आक्रमण। इन अधिकार सत गाण्याच 
पर कुठाराघात होता है। अतः इन्हें रोकने के लिए.राज्य अपराधी की प्रेरणा शक्ति का विध्वंस, उत्तम जीवन 
की बाधाओं कां निवारण तथा नैतिक विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता क 

इस प्रकारः ग्रीन का यह दण्ड सिद्धान्त उसके राज्य के कार्यों सम्बन्धी सिद्धान्त का ही एक निष्कर्ष है 
क्योंकि ग्रीन के अनुसार रांज्य दण्ड द्वारा सुव्यवस्थित जीवन के मार्ग की एक बाधा (अपराध) को बाधा पहुंचाता 
(रोकता) है। राज्य के अन्य कार्यों की भांति ही दण्ड देने का भी एक स्पष्ट नैतिक प्रयोजन है। यह इस अर्थ 
में नैतिक है कि इसका अन्तिम उद्देश्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना है जिनमें समाज का प्रत्येक सदस्य 
अपनेः i विकास के ठिए आवश्यक कार्यों को स्वतन्त्तापूर्वक करं सकता है। रे, निक 

दण्ड व्यवस्था- दण्ड व्यवस्था से सम्वन्धित उपर्युक्त सिद्धान्तो के विवेचन से स्पष्ट है कि इनमें 
कोई भी सिद्धान्त पूर्ण नहीं हैं और किसी एंक सिद्धान्त पर आधारित दण्ड व्यवस्था वांछनीय हा 
है। एक श्रेष्ठ दण्ड व्यवस्था में इन सभी सिद्धान्तं का सम्मिश्रण आवश्यक है। प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त राज्य को 
बदला लेने वाली: संस्था मानता है, अतः अनुचित है, परन्तु गम्भीर अपराधों के लिए कठोरं दण्ड सदैव ही 
उचित माना जायेगा। निवृत्तामक सिद्धान्त का यह आधारं कि भयं से लोग अपराध करना छोड़ देंगे, उचित 
प्रतीत नहीं होता, किन्तु एक व्यक्ति को दिया गया दण्ड दूसरे के लिए चेतावनी अवश्य ही होता है। इसी 
प्रकार यदि केवल सुधारामक और आदर्शात्मक सिद्धान्तों को अपनाया जाय, तो वे पूर्णतया व्यावहारिक 
सिद्ध नहीं होंगे, परन्तु ये:सिद्धान्त ऐसे आदर्शःकी ओर संकेत अवश्य ही करते हैं, जिनकी प्राप्ति का प्रयल 
अवश्य ही किया जाना चाहिए। वस्तुतः सबसे श्रे और व्यावहारिक दण्ड व्यवस्था वह है जिसके अन्तर्गत प्रतिशोध, 
निरोध एवं सुधार तीनों की उचित औरं सन्तुलित व्यवस्था हो। i 
. क्या मृत्युदण्ड होना चाहिए? ी 
. - , 5. (SHOULD THERE BE CAPITAL PUNISHMENT?) 

दण्ड के प्रसंग में इस विषय पर भी विचार करना उचित होगा कि क्या मृत्युदण्ड उचित है? प्राचीन 
या मध्य युग में ऐसे अपराधों की संख्या बहुत अधिक थी जिनके करने पर व्यक्तियों को मृत्युदण्ड दिया जाता 
था, लेकिन धीरे-धीरे यह सोचा गया कि मृत्युदण्ड अत्यन्त गम्भीर प्रकार के अपराधों-हत्या या राजद्रोह--पर 
ही दिया जाना चाहिए। आज अनेक व्यक्ति तो इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि मृत्युदण्ड की व्यवस्था 
को पूर्णतया समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए, ठेकिन कुछ व्यक्ति गम्भीर अपराधों के लिए इसे वनाये रखने 
के पक्ष में हैं। मृत्युदण्ड को बनाये रखने के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं : 

(!) मृत्युदण्ड की व्यवस्था को समाप्त करने से हत्या जैसे गम्भीर अपराधों की संख्या में बहुत अधिक 

वृद्धि हो जायेगी और सामाजिक शान्ति एवं सुरक्षा खतरे में पड जायेगी। 


(2) मृत्युदण्ड हत्या के अपराध की पुनरावृत्ति करने से रोकता है। 
(3) मृत्युदण्ड का अन्य व्यक्तियों पर भी निवारक प्रभाव पड़ता है और वे ऐसे अपराध करने से बचे 


रहते हैं। र 
मृत्युदण्ड के विपक्ष में--अनेक व्यक्ति इस बात का प्रतिपादन करते हु कि मृत्युदण्ड की व्यवस्था को 
पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उनके द्वारा अपने विचार के पक्ष में निम्न तर्क दिये जाते हैं : 
(]) मृत्युदण्ड प्रतिकार की भावना पर आधारित है और यह वर्तमान समय की सभ्यतापूर्ण प्रवृत्तियों 
के. प्रतिकूल है। दाप ने कहा है कि “बह समाज जो जीवन की क करता है, उसे तत्परता से जीवन नहीं ठेना 


चाहिए। शा के हे 
मनुष्य ही होते हैं और उनसे भी न्याय प्रदान करने में किसी प्रकार की ब्रुटि हो 
जाना ला तत मृत्युदण्ड की व्यवस्था होने पर निरपराध व्यक्ति के जीवन के अन्त की आशंका 
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"` साहित्य भवकपत्िकिन 2-5७ साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 
मृत्युदण्ड के स्थान पर लम्बे कारावास की व्यवस्था हो तो न्यायाधीश न निर्णय पर 
a ved बार किसी घटना के. सम्बन्ध में नवीन तथ्यों के प्रकाश में आने पर परए 
निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ती है। बेकरिया और बेन्यम जैसे विधानशाख्चियो दारा इसी आधार 
पर मृत्युदण्ड की समाप्ति का प्रतिपादन किया गया है! गांधीजी ने इस सम्बन्ध में कहा हैं: कि “जब वक्ति एक 
बार मार दिया गया, तो उसे.दी हुई सजा को वापस लेने या क्षतिपूर्ति करने का अवसर हाथ र निकलःजाता है!” 
(3) यह कथन चुटिपूर्ण है कि मृत्युदण्ड की समाप्तिः से अपराधों की संख्या में वृद्धि. जायेगी । डेनमार्क, 
हालेण्ड, बेल्जियम; नार्वे और स्वीडन, आदि देशों में मृत्युदण्ड समाप्त कर दिया.गया है, किन्तु इससे इन देशों 
में अपराधों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। दूसरे देशों में भी मृत्युदण्ड को समाप्त 'कर देने पर ऐसे ही 
, परिणामों की आशा की जा सकती है। इसके. विपरीत यह देखा गया है कि वि से मृत्युदण्डःकी व्यवस्था 
चली आ रही है, किन्तु इससे हत्या जैसे गम्भीर अपराधों में कोई कमी. नहीं हुई है। वास्तव में, हत्यारे कभी 
भी परिणामों की चिन्ता नहीं करते हैं। . . :. ४ FUE Fo ' (Teli) 
„ :. (4) हत्याएं कुछ परिस्थितियों के कारण होती हैं और इसलिए वांछनीय यह है कि व्यक्तियों को फांसी 
पर छटकाने के बजाय उन्हे सुधारने और परिस्थितियों को दूर करने की चेष्टा की जानी चाहिए, जो इन कार्यों 
के लिए. उत्तरदायी हैं। :, ` : . its BRB Bre न ध 
(5) जिन व्यक्तियों की प्रवृत्ति ही हत्या जैसें जघन्य अपराधों की ओर है, उन्हें आजन्म कारावास प्रदान 
कर भविष्य में इस प्रकार के अपराध करने से रोका जा सकता है।. ८ < ˆ १०9 ऊह ऊ? |$ 
. .-ई. राय. कल्वर्ट ने अपनी पुस्तक “20वीं सदी में मृत्युदण्ड (Capital Punishment in theTwentieth 
ट्या) में इसी विचार और तथ्य.का प्रतिपादन:किया है कि जिन राज्यों में मृत्युदण्ड समाप्त कर दिया गया 
है, वहां पर हत्या जैसे:अपराधों में बहुत कमी हुई है। sts ; फ 
कोइला ॥ निंबन्धात्मक प्रश्‍न शरक क 
!. ` दण्ड के स्वभावःतथा महत्व का विवेचन कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि “मेरा दण्डित होने'का 
.... अधिकार'है? फळ द x | 
2. दण्ड के सम्बन्ध में प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए। आप इनमें से किस सिद्धान्त को उचित 
समझते हैं और क्यों? न 
3. दण्ड के सम्वन्ध में वेन्यम के मत और ग्रीन के मत का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 
` 4. क्या मृत्युदण्ड की व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिए? मृत्युदण्ड के पक्ष और विरोध की विवेचना कीजिए। 
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« . न्याय 
QUSTICE) 


“जिन राज्यों में न्याय नहीं रह. जाता, वे डाकुओं के झुण्ड मात्र कहे: जा सकते हैं।'?.. : 
हि TT DFTs TE 5 $ के --सन्त ऑगस्टाइन 
राजनीतिक चिन्तन में न्याय की धारणा. : 

! ‘(CONCEPT OF JUSTICE IN POLITICAL THOUGHT) । © क 
पाश्चात्य और पूर्व्य, दोनों ही. राजनीतिक दर्शनों में न्याय की धारणा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि न्याय न केवल राजनीतिक वरन्‌ नैतिक चिन्तन का भी एक अनिवार्य 
अंग और बहुत अधिकं महत्वपूर्ण आधार है।'- ''' '. * NF ‘SE 
पाश्‍चात्य राजनीतिक चिन्तन में न्यायं का अध्ययन प्लेटो की विचारधारा से प्रारम्भ किया जा सकता 
है। प्लेटो के प्रसिद्ध, ग्रन्थ "रिपब्लिक' (०७/८) का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृतिः और 
उसके निवास की खोज करना ही है। 'रिपब्छिक' में उसकी इस न्याय सम्वन्धी धारणा को इतना स्थान 
प्राप्त है कि 'रिपब्लिक' का उपशीर्षक “न्याय से सम्वन्धित' (Concerning: Juste) रखा गया है। इवेन्सटीन 
(Ebenstein) तो लिखते हैं कि “पेटे के न्याय सम्बन्धी विवेचन में उसके रांजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व 
शामिल हैं” ` FR के त तार ता कर 
'टो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन्‌ नैतिक अर्थ में किया है। उसके द्वारा न्यायं 
शब्द का प्रयोग धर्म (लौकिक धर्म) के पर्यायवाची अर्थ में किया गया है। प्ठेटो का कंहेनां है कि “न्याय मानव 
आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है।” प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता 
हैं-- व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक या राज्यं से सम्वन्धित न्याय। प्ेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में 


योग्यता को ' प्रत्येक कर्तव्य निश्चित 
की और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ 
करते हैं और प्र्येक व्यक्त द्वारा सन्तोषपूर्वक अपने-अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो के 
न्याय सिद्धान्त के सम्बन्ध में बार्कर के विचार हैं, “न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति बारा.उस कर्तव्य का.पालन, 
मि कर तहा का पर 
१, उसी ड प्राकृतिक t (4 Fe का न्याय हे” वास्तव में, प्लेट अपने द्धान्त तेपाद 
न य हे ही वरन्‌ एक नैतिक सिद्धान्त के ले ही किया कह न 
अरस्त,भी राज्य के लिए न्याय को बहुत मानता है, ढेकिन अरस्तू ने याः 
की as र से भिन्न रूप में किया है। अरस्तू ने न्याय के दो भेद माने हैं--.) वित 
या राजनीतिक न्याय (05५00४०५१०), (7) सारक न्याय (८०९९१४९ ७० pecirieuory रळ 
प्र Bian ade tnen;and what are Hingis bot i fui 09 ०654. VoLIY, Ch. IV. 
2 “Inthe discussion ofjustice all elements of Plato's political i ्टे are आ 
Greek Political Theory, Plato and his Predecessors, 00: 7706-77: कि 
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ह ७ साहित्य सबने परिधान = == ` ह 
न्याय का सिद्धान्त यह है कि राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा 
क की गई सेवा के अनुसार हो। सुधारक न्याय कर तात्पर्य यह है कि एक नागरिक के दूसरे 
नागरिक के साथ सम्बन्ध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखा जाए। | 
ऑगस्टाइन न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्वप्रमुख तत्व मानता है और उसका कथन है कि “जिन राज्यों 
में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुण्ड मात्र कहे जा सकते है? ऑगस्टाइन के अनुसार, “न्याय एक व्यवस्थित 
और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी कि व्यवस्था मांग करती है! 
उसके द्वारा परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के सन्दर्भ में न्याय की विवेचना की गयी है और 
अन्तिम रूप में न्याय से उसका आशय व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन से है। 
थॉमस एक्वीनास कानून और न्याय को परस्पर सम्बन्धित मानते हुए न्याय की विवेचना करता है। न्याय 
के सम्बन्ध में एक्वीनास प्रधान रूप में रोमन विधिशास्रियों के मत का अनुकरण करते हुए कहता है कि यह 
“त्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन स किन्तु इस सिद्धान्त की व्याख्या 
करते हए उसने यह मान लिया है कि न्याय का मौलिक तत्व समानता ह। `: FF 
सवन तथा एक्वीनास के वाद मध्य युग तथा आधुनिक युग के पश्चिमी राजनीतिक चिन्तन में 
ज्याय पर विचार व्यक्त किए गए हैं, छेकिन इस सम्बन्ध में प्राचीन धारणा और आधुनिक सम्वन्ध में आधारभूत 
अन्तर है। प्राचीन युग में जहां न्याय की नैतिक दृष्टि से विवेचना की. गई है. वहां मध्य युग के अन्त और 
आधुनिक युग में न्याय की कानूनी दृष्टि से विवेचना की गई है, जिसका अध्ययन आगे किया जाएगा। 
भारतीय राजनीतिक चिन्तन में न्याय (tice in Indian Political Though!)—भारत के प्राचीन 
राजनीतिक चिन्तन में न्याय को अधिक महत्व दिया गया है और मनु, कौटिल्य, वृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज तथा 
सोमदेव आदि सभी के दारा राज्य की व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस सम्बन्ध के 
भारतीय राजनीतिक.चिन्तकों की विशेषता यह रही है कि उन्होने प्राचीन युग में भी न्याय [की उस कानूनी 
धारणा को अपना लिया ,था, जिसे पश्चिम के राजनीतिक चिन्तक आधुनिक युग में ही अपना सके। इस सम्बन्ध 
में मनु और कौटिल्य के विचारों का.उल्लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। EF 
«5 मनु की दूरदृष्टि इस बात में है कि उन्होंने प्राचीन युग में भी विवादों की वे दो श्रेणियां बतला-दी थीं, 
जिन्हें आज दीवानी और फौजदारी की संज्ञा दी जाती है। मनु ने न्याय की निष्पक्षता और सत्यतां'पर अधिक 
बळ दिया है। एक स्थान पर वे लिखते हैं, “जिस सभा (न्यायालय). में सत्य असत्य से पीड़ित होता-है उनके 
सदस्य ही-पाप से नष्ट-हो जाते हैं?”'. : . .. ., ए छा! 
कौटिल्य समुचित न्याय. प्रणाली को राज्य-का प्राण समझता है और उसका विचार है कि जो राज्य 
अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसके अनुसार न्याय का उद्देश्य 
प्रजा के जीवन तथा संम्पत्ति.की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों 
को दण्डित करना है। कौटिल्य अपने 'अर्थशात्र' में. दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेखः करता है--धर्मस्थीय 
तथा कण्टक शोधन, जिन्हें वर्तमान समय के दीवानी. तथा: फौजदारी न्यायालयों के लगभग समान कहा जा 


सकता है। उसके द्वारा न्यायिक संगठन और प्रक्रिया का भी विशद वर्णन किया गया है। 
न्याय की धारणा (ट०॥०९t ०£ 7८5४८९) 

न्याय समाज दर्शन की एक ऐसी बुनियादी.धारणा है, जिस पर सामाजिक चिन्तन के प्रारम्भ से ही 
विचार होता रहा है। इतिहास में न्याय की अनेक प्रकार से व्याख्या हुई है। कभी उसे “जैसी भरनी, वैसे करनी? 
का पर्याय माना जाता रहा, तो कभी ईश्वर की इच्छा और पूर्व जम के कार्यों का फल। आधुनिक न्यायशार्त 
में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक 
कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो। स्वभाव से प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए 
आचरण करता है, पर उसका आचरण '्यायपू्णे तभी समझा जा सकता है, जंबकि उसका आचरण समाज 
को भी कल्याण के मार्ग पर आगे ठे जाने वाला हो। संक्षेप मे, न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की 
सिद्धि है; उस व्यापक कल्याण की सिद्धि, जो व्यक्तियों के'अरंग-अळग कल्याण से भिन्न हो, बहुमत तक 
के कल्याण से भिन्न हो। न्याय की धारणा के प्रमुखतया दो,आधार है--स्वतन्त्रता.और समानता। 
7 Quoted from Kewal Motwani, Manu Dharmshastra, p. (47. 
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मि. 83 
न्याय धारणा के विविध रूप (Various Forms of he Concept of Justice) 


परम्परागत रूप में न्याय की दो ही धारणाएं प्रचलित रही हैं तिक और कानूनी। लेकिन आज की 
स्थिति में न्याय ने बहुत अधिक व्यापकता प्राप्त कर ही है और आज कानूनी या राजनीतिक न्याय की अपेक्षा 


भी सामाजिक और आर्थिक न्याय अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। न्याय की धारणा के इन विविध रूपों का उल्लेख 
निम्न प्रकार से किया जाता है : ; 


(2) नैतिक न्याय--परम्परागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। 
नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अन्तिम प्राकृतिक 
नियम हैं जो कि व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों 
और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। जव हमारा आचरण इन 
नियमों के अनुसार होता है, तब वह नैतिक न्याय की अवस्था होती है। जब हमारा आचरण इसके विपरीत 
होता है, तब वह नैतिक न्याय के विरुद्ध होता है। 


नैतिक न्याय के अन्तर्गत जिन बातों को शामिल किया जा सकता है, उनमें से कुछ है-सत्य बोलना, 
प्राणि मात्र के प्रति दया का वर्ताव करना, प्रतिज्ञा पूरी करना या वचन का पालन करना, उदारता और दान 
का परिचय देना आदि। नैतिक न्याय और नैतिकता परस्पर सम्बन्धित होते हुए भी इनमें कुछ भेद हैं और 
नैतिकता नैतिक न्याय की तुलना में निश्‍चित रूप से व्यापक है। ® RR 

(2) कानूनी न्याय-राज्य के उद्देश्यों में न्याय को वहुत अधिक महत्व दिया गया है और कानूनी भाषा 
में समस्त. कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानूनी न्याय में वे सभी नियम और कानूनी 
व्यवहार सम्मिलित हैं, जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार कानूनी न्याय की धारणा दो अर्थो में 
प्रयोग.की जाती है--() कानूनों का. निर्माण अर्थात्‌ सरकार द्वारा ह बनाये गए कानून न्यायोचित होने चाहिए, 
(0) कानूनों को लागू करना अर्थात्‌ बनाये गए कानूनों को मा से लागू किया जाना चाहिए। कानूनों 
को न्यायोचित ढंग से ागू करने का मतव यह है जिन व्यक्तियों ने कानूनों का उल्लंघन किया है, उन्हे 
दण्डित करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जानां चाहिए। द ड 

(3) राजनीतिक न्याय--राज-व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में 
पड़ता ही है। अतः सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने, चाहिए कि वे राज-व्यवस्था को लगभग समान 
रूप से प्रभावित कर सकें और राजनीतिक शक्तियों का. प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी 
व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। यही राजनीतिक न्याय है. और-इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप. से एक प्रजातान्त्रिक 
व्यवस्था के अन्तर्गत ही की जा सकती है। प्रजातात्तिक व्यवस्था के साथ-साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के 
कुछ अन्य साधन हैं--वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और गळ सा 
की नागरिक स्वतनतरताएं, प्रेस की स्वतन्त्रता, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, पिता किसी वा र 
व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना, आदि। राजनीतिक न्याय की धारणाः में यह बात | 
राजनीति में कोई कुलीन वर्ग अथवा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा . ` ४ न्‌; 
'. (4) सामाजिक न्याय--सामाजिक न्याय का मतलब यह हैकि wees be bos 
स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति न पूप piers 
प्राप्त हों। सामाजिक न्याय की धारणा में bo अच्छे ss pany 
क त न 7 द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करेगा, जो समानता पर 


आधारितहो। : ,. . = ¦ dad Faas 5 
में सामाजिक न्याय कां विचार बहुत अधिक लोकप्रियं है और सामाजिक 

देने काका ही विश्‍व के करोड़ों लोगों द्वारा मार्क्सवाद या Les के अन्य किसी रूप को अपना लिया 

गया है।इस सम्बन्ध में श्री नेहरू ने एक बार यह ठीक ही कहा था rn त्याती 

के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं है, वरन्‌ सामाजिक । 2 

नि सोम्वार्ट, टायनबी और बर्जाइम, आदि ने इसी आधार पर मार्क्सवाद को “नवीन युग का एक : 
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धर्म” वताया है। वास्तव में, सामाजिक न्याय के विना समानता तथा स्वतन्त्रता के आदर्श बिल्कुल निस्सार हो 
जाते हैं। ॒ ; छ ताप 
; _ आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक अंग है। कुछ लोग आर्थिक न्याय का तांत्र्य 
RS हैं दा में इस प्रकार की स्थिति व्यवहार के अन्तर्गत किसी भी रूप 
पूर्ण आर्थिक समानता. से लेते हैं, किन्तु वास्तव मे इ नहीं 
में सम्भव नहीं है। आर्थिक न्याय का तासर्य यह है कि सम्पत्ति सम्बन्धी भेद इतना अधिक नहीं. होना चाहिए 
कि धन सम्पदा के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए और कुछ धनीमानी 
व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाए या उसके जीवन पर,अनुचित अधिकार स्थापित 
कर लिया जाए। इसमें यह वात भी निहित है कि पहले समाज में सभी व्यक्तियों .की अनिवार्य आवश्यकताएं 
पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही किन्ही व्यक्तियों दवारा आरामदायक, आवश्यकताओं या विलासिता की 
आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है! आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति 
के अधिकार को सीमित किया जाना आवश्यक है। ; र 
भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था--भारतीय संविधान में न्याय 
के आदर्श की वही भूमिका है, जो मन्दिर में मंगल्कलश की होती है। संविधान निर्माताओं द्वारा इस तथ्य 
को समझ लिया गया हैं कि सच्चे लोकतन्त्र के लिए स्वतन्त्रतां और समानता की ही नहीं, वरन्‌ न्याय की 
भी आवश्यकता है क्योंकि न्याय के विना स्वतन्त्रता और समानंता के आदर्श बिल्कुल व्यर्थ हो जाते हैं 
संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना संविधान 
का लक्ष्य घोषित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। सर्वप्रथम राजनीतिक 
न्याय की प्राप्ति के लिए लोकतान्त्रिक व गणतनत्रीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संविधान के अनुच्छेद 
]9 दारा नागरिकों को 6 स्वतन्त्रताएं प्रदान की गई हैं। | न्य 
“ भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के आदर्श को अनेक रूपों में स्वीकार किया गया है। संविधान 
के तीसरे भांग (मौलिक अधिकार) और चौथे भाग (राज्य की नीति के निर्देशक तत्व) में सामाजिक न्याय की 
प्राप्ति के लिए विविध उपायों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 4 में भारत के सभी नागरिकों को कानून - 
के सामने समानता और कानूनों से समान सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 5 में धर्म, मूल वंश, जाति, 
लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है और अनुच्छेद 6 के द्वारा राज्य के अधीन 
पदों 'पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 7 द्वारा छुआछूत 
का तथा अनुच्छेद 23 व 24 द्वारा बेगार व शोषण का अन्त कर दिया गया है। संविधान के उपर्युक्त अनुच्छेदों 
द्वारा तो सामाजिक न्याय के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया है और संविधान के नीति निर्देशक 
तत्वों के अन्तर्गत विशेषतया अनुच्छेद 4 से 47 तक जो विविध व्यवस्थाएं की गई हैं, उसका लक्ष्य सकारात्मक 
रूप में सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करनां है। अनुच्छेद 4! में नागरिकों का कुछ अवस्थाओं 
में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार स्वीकार किया गया है, अनुच्छेद 42 राज्य को जिम्मेदारी 
सौंपता है कि वह काम की उचित दशाएं बनाये रखने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह 
योग्य मजदूरी का प्रवन्ध, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता; अनुच्छेद 45 बाढकों के 
लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों तथा अन्य सभी दुर्बल वर्गों 
ल सम्बन्धी उन्नति और अनुच्छेद 47 में सामान्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की 
संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उन्हें किसी भी 
प्रकार से सामाजिक न्याय के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में, भारत के इन दलित वर्गों की 
स्थिति बहुत अधिक गिरी हुई थी और जब तक इन्हें विशेष स्थिति प्रदान न कर दी जाए, तब तक उनके दार 
समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ समानता. प्राप्त करने की आशा: नहीं की जा सकती। .... : .: 
'५। इसी प्रकार आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. भी संविधानः तत्वों में 
Soo de लिए. भी'संविधान के नीति निर्देशक स्‍ 
कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं-(!) राज्य 
प्रत्येक स्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयल करेगा और प्रत्येक नागरिक 
को, चाहे वह खत्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। ता ) राज्य भौतिक 
तन प्रदान करेगा। (राज्य देश केः 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


5) 


साधनों कें स्वामित्व और नियन्त्रणं की ऐसी व्यवस्था करेगा कि'अधिक-से-अधिक सार्वजनिक हित हो सके। 
(#) राज्य इस वात का भी ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केन्द्रीकरण 
न हो सके कि सार्वजनिक हित को किकी प्रकार की हानि पहुंचे। (४) राज्य श्रमिक पुरुषों और ख्रियो के 
“तथा वाल्कों दत्यो न पुरुषा आर 

स्वास्थ्य और शक्ति तथा वालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। (४) राज्य अपने आर्थिक 
साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता 
के अनुसार रोजगार पा सकें एवं वेकारी, बुद्धापा; बीमारी और अंगहीनता, आदि दशाओं में सार्वजनिक 
सहायता प्राप्त कर सकें। ह 

भारत के शासक दळ द्वारा समाजवादी ढंग के समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापनां अपना 
लक्ष्य घोषित किया गया है और अब तक की 6 पंचवर्षीय योजनाएं इस दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास में 
रही हैं लेकिन संविधान और शासन द्वारा की गई इन सभी घोषणाओं के बावजूद यह मानना होगा कि 
सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में अभी तक जो कुछ किया गया है उसकी तुलना में अभी वहुत 
अधिक किया जाना शेष है। `: ` 3 

आर्नाल्ड ब्रैचट और न्याय की धारणा' (mold Brecht and Conception of Justice)—राजनीति 
विज्ञान के आधुनिक विद्वानों में सबसे अधिक प्रमुख रूप में अर्नाल्ड ब्रैचट के द्वारा अपनी पुस्तक '*०४४८०। 
7९०7)” में न्याय के सिद्धान्त की विवेचना की गई है। उनका कथन है कि न्याय की धारणा वांछित स्थिति 
के प्रति हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है और यह तो एक ऐसे वर्तन की भांति है, जिसके कई तल होते हैं। न्याय 
के सम्वन्थ में हमारी धारणा या तो सभ्य जीवन की परम्परागत संस्थाओं पर आधारित होतीं है अथवा वह 
परम्परागत संस्थाओं से आगे बढ़ जाती है। प्रथंम स्थिति में उसे परम्परागतं न्याय और दूसरी स्थिति में उसे 
अपरम्परागत न्याय कहा जा सकता'है। ¬? £ १? 57०७ ४ जाए 

]. परम्परागत न्याय '(7780/१०॥३। ७5४०९) -न्याय की परम्परागत धारणा रीतिःरिवाज, प्रथाओं और 
परम्पराओं पर. आधारित होती है। यह:उन मूलभूत संस्थाओं को;स्वीकार करती है;जो हमारे दैनिक सामाजिक 
जीवन की आधार हैं। इस प्रकार की मूलभूत संस्थाओं या प्रथाओं में प्रमुखतया निम्त 5 हैं--एक पली विवाह 
प्रथा, परिवार, निजी. सम्पत्ति, पैतृक धन के सम्बन्ध में उत्तराधिकार की व्यवस्था तथा समझौता. करने की स्वतन्त्रता 
और समझौते की बाध्यकारी शक्ति) परम्परागत न्याय की धारणा उस मन्दिर में निहित है, जो इन पांच आधारों 
पर दिका हुआ है। उसमें इन संस्थाओं के औचित्य को कोई चुनौती नहीं दी जाती है। जब व्यक्ति इन आधारभूत 
संस्थाओं के अनुसार आचरण करता-है;तब वह न्याय भावना के अनुसार होता है.और जब इनका उल्लंघन 
होता है; तव यह न्यायसंगत नहीं होता है।। ४ . कतार (a र ४८0 गाढ शकल! मल १; 

रचर के अनुसार इस परम्पसंगत न्याय भावना में निम्नलिखित तत्व शामिळ हैं-- () व्यक्ति ज्ञानपूर्वक 


पस्थाओं 'अपने आपको अळ्ग कर लेता है वाम लिअ > 
जा कण प्रर करता है। वह अपनी धारणा और विश्वास के आधार पर ह re 
कौन-सी उपयोगी परिल्यितिया हो सकती है, जिनदी ओर॒ समाज को बढ़ना चाहिए, शे क उदय 
जीवन के क्ष्य को ग्राप्तकिया जा. सके। वह विचार करता है क न क र 
उपयुक्त है और इस क्षक प्राप्त करने के लिए कौन-से साधन भिन्न व्यक्तियों को अलग-अलग 

; = आपर्परागत न्याय के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न समयों पर न ble पीयसे 
मापदण्डों के आधार पर परखा गया और जांचां गया है! दार्शनिक का "ट नका ९ बजा, 5 
758 Theory (Times of India Press 9०7०३) १965), PP क 
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मूल्यवान वस्तु है, तो वह व्यक्ति का गौरव और महत्व है! ।9वीं सदी में ्यक्तिवादियों ने केवल व्यक्ति 

दी भलाई को ही न्यायसंगत माना, जबकि संघवादियों के लिए संघ: की भलाई ही न्यायसंगत है। वास्तव में, 
न्याय.क्या है, यह व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत धारणा पर निर्भर करता है। मक 

= विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य न्यायपूर्ण हैं। कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों और उनके 


मूल्यों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता. हैः i 
| राजनीतिक दल प्रमुख न्याय ,मूल्य 
(।) लोकतन्त्रवादी बहुमत 
(2) समाजवादी ह | उ 
3) उदारवादी ¦: , : 
परम्परावादी ` परम्परा, राष्ट्रीय. एकता और शक्ति: 
(5) राष्ट्रवादी ! ] राष्ट्र * 
(6) धार्मिक दल ईश्वरीय कथन 
, (7) यथार्थवादी सत्ता...) ४४४ 
. (8) फासिस्टवादी व नाजी पार्टी ` नेतृत्व, समूह एवं राष्ट्र 
(9). उपयोगितावादी - जे प्रसन्नता, उपयोगिता वि 
(0) स्वतनत्रतावाद.. ' _ ८ सभ्यता, प्रसन्नता, एकता, शान्ति तथा अनुरूपता 


इस प्रकार प्रत्येक दल अपनी विचारधारा,के दृष्टिकोण.से न्याय का मापदण्ड रखता है और इनमे से 
कौन-सा विचार ठीक है,-यह निर्णय कर सकना निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन है। 


न्याय के सार्वलौकिक और स्थिर आधार तत्व 

(UNIVERSAL AND INVARIANT POSTULATES OF JUSTICE) 

न्याय क्‍या है? यह बहुत कुछ सीमा तक व्यक्ति के.अपने विशवास और अपनी धारणा पर निर्भर करता 
है। फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं, जो न्याय की सभी धारणाओं में विद्यमान हैं और जिन्हें न्याय के आधार तत्व 
कहा जा सकता है।.ब्रैचट के द्वारा अपनी पुस्तक '?०////८०! 72०7) में इन आधार तत्वों का उल्लेख इस 
प्रकार से किया गया है :' । “ह 

!()) सत्य--यद्यपि राइब्रुच (९३७८७८॥) कां विचार है कि, “न्याय का प्रत्यक्ष सम्बन्ध केवल अच्छाई से 
होता है, सत्य से नहीं; सत्य तो विज्ञान का क्षेत्र है” लेकिन वास्तव में सत्य न्याय का एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण 
तत्व है। वस्तुनिष्ठ रूप (0४४९८४४९५ ७९१४९) में न्याय की मांग है कि तथ्य और सम्बन्ध विषयक अपने सभी 
कथत्तों में हम सत्य का प्रयोग करें। व्यक्तिनिष्ठ रूप (५५४४९०४४९ ७०७९) में इसका आशय यह है कि विभिन्न 

-व्यक्तियों और वस्तुओं के सम्बन्ध में हम यही विचार प्रकट करें, जिसें.हम. ठीक समझते हैं। विशेष रूप में 
न्याय-के प्रशासन में तथ्यों की सत्यता का बहुत अधिक महत्व है. : 

„ (2) मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्यता_विभिन्न मामलों के विषय में विचार करते हुए हमारे द्वारा 
न्याय की एक ही धारणा को लागू किया जाना चाहिए। यह नितान्त अनुचित होगा कि हमारे द्वारा एक मामले 
में न्याय की एक धारणा को और दूसरे मामे में न्याय की किसी अन्य धारणा को लागू किया जाए। 

(3) कानून. के समक्ष समानता या समानता का व्यवहार--कानून के सामने सभी समान होने चाहिए और 
उनके. प्रति समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। एक ही प्रकार की स्थितियों में मनमाने ढंग से भेद 
करना अन्यायपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार 
नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति तथा विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए ' ' 

(4) खतन्त्रता--उचित रुकावटों'के अलावा मनुष्य की स्वतन्त्रता पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 
मनमाने ढंग से व्यक्ति की स्वतनतरता पर रुकावटें लगाना अन्यायपूर्ण है। शासक को अपने स्वार्थ या शक्ति 
को बनाये र ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कोई रुकांवटे नहीं लगानी चाहिए।  :: ' 7 
» (5) अनिवार्यताओं के प्रतिं सम्मान--जो कार्य व्यक्ति की. सामर्थ्य के बाहर हैं और“जो कार्य 
प्रकृति की ओर से व्यक्ति के लिए असम्भव हैं, उन्हें करने के लिए व्यक्ति को मजबूर करना: न्याय भावना 
7 Arnold Brecht, Jbid., pp. 395-40.. .. . २ प द डर ४ 
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के विरुद्ध है। अतः जिन कानूनों या आदेशों का पालन नहीं त 
या आदेशों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को दण्ड देना त पते मिस का कह आता 
के लिए, हमी , अन्ये या अपंग व्यक्ति के लिए समाज की दया.के आधार पर जीवन व्यतीत 
के रोजी ही कमाना गाव क्ष र ab दे गतिक का हिसके धूप 
न आवश्यक ह य सभी म्या को आ कले के लिए उपुक्त पांच सिदा का 
. ` _ कानूनी न्याय को प्राप्त करने के सांधन ` 
EE -(MEASURES FOR THE ATTAINMENT OF LEGAL JUSTICE) काऱ 
यद्यपि राजनीतिक चिन्तन में न्याय की धारणा पर विविध दृष्टि से विचार किया जाता रहा है. लेकिन 
न्याय का तात्पर्य प्रमुख रूप से कानूनी न्याय से ही लिया जाता है। कानूनी रूप से न्याय की प्राति व्यक्ति 
के लिए निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यह तभी सम्भव है जबकि न्याय का ढांचा स्वतन्त्र 
और निष्पक्ष हो।.लॉस्की के द्वारा अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "राजनीति के मूल तत्व” (Grammar of Politics) में 
कानूनी न्याय प्राप्त करने के साधनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है' इस सम्बन्ध में लॅस्की-की 
विवेचना और अन्य विचारों. के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कानूनी न्याय को प्राप्त करने के लिए 
निम्नलिखित साधन प्रमुख रूप से अपनाए जाने चाहिए: . - . . _. : ` 
() न्यायपालिका का कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना--यह एक सर्वमान्य बात है कि यदि न्यायपालिका 
कार्यपालिका के दबाव से मुक्त नहीं हुई, तो उसके द्वारा निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करने का कार्य नहीं 
किया जा सकेंगा। विधियों की व्याख्या का कार्य ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए, जिनके विचार पर 
कार्यपालिका का विचार हावी न हो सके। केवळ इतना ही नहीं, वरनू वे इस योग्य होने चाहिए कि उनके 
द्वारा जरूरत पड़ने पर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका से जवाब-ततलंब किया जा संके। न केवल सर्वोच्च स्तर 
पर वरन्‌ निम्न स्तरों पर भी न्यायपालिका कार्यपालिका कें दबाव से मुक्त होनी चाहिए। वा 
(2) न्यायाधीशों की नियुक्ति, चुनाव नहीं-न्यायाधीशों के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से तीन विधियां: 
हैं--() जनता द्वारा निर्वाचन, () व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्वाचन, और (ग) कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। 
“इनमें जनता दारा न्यायाधीशों के निर्वाचन की पद्धति निश्‍चित रूप से सबसे अधिक बुरी है” और व्यवस्थापिका 
सभा द्वारा न्यायाधीशों का चुनाव किए जाने पर भी न्यायाधीश पद दलबन्दी का शिकार बन जाएगा। अतः 
न्यायाधीशों नियुक्ति की पद्धति ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है। खॉस्की ने लिखा है, “इस 
न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति मळे 
विषय में सभी बातों को देखते हुए न्यायाधीशों की कार्यपाठिका बारा नियुक्ति के परिणाम सबसे अच्छे रहे हैं 
परन्तु यह अति आवश्यक है कि न्यायाधीशों के पदों को राजनीतिक तेवा.का.फूळ नहीं बनाया जाना चाहिए! 
(3) न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यताएं-न्याय की उचित रूप में प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि 
न्यायाधीशों का पद केवळ ऐसे 'ही व्यक्तियों को अदान' किया जाए; जिनकी व्यावसायिक कुशक्ता और 
निष्पक्षता सर्वमान्य हो। न केवळ उच्च, वरन्‌ निचले आ पद पर भी ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त 
योग्य और विधि के बहुत अच्छ ज्ञाता , 
र आ पदोन्नति के अवसर-हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक Me res 
० ?०४८5) में लिखा है कि “यह मानव स्वभाव है कि जो व्यक्ति अपनी है और इसके आधार पर कहा 
हैं, उनके पास संकल्प की शक्ति का भी बहा बह होता है" यह कथन पूर्ण सत्य है ऊर बात की आशंका बनी 
रहती है कि कम वेतन पाने वाळे न्यायाधीश प्रचार बनी रहे। 
मथा ल s र उ he we लगा चाहिए तथा सामान्यतया 
ऐसी वी जानी चाहिए कि वे सदाचार'पर्यन्त अपने पद पर बने रहें। लम्बा कार्यकाल होने पर न्यायाधीश 
7 इडो, सीति के मूल तह, प. 40646 
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° साहित्य भवन पब्लिकेशन्स > 
कर अधिक कुशल बन जाते हैं एवं स्वतन्त्रता और निष्पक्षता के साथ अपना 
le हात ही ऐसी. व्यवस्था की जानी चाहिए कि न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त हो 
और कार्यपालिका'अपनी इच्छानुसार उन्हें न हटा सके। ऐसी. व्यवस्था होनी चाहिए कि न्यायाधीशों को भ्रष्टता 
या अयोग्यता की स्थिति में केवळ व्यवस्थापिका के द्वारा विशेष. बहुमत 2 महाभियोग का प्रस्ताव पास करके 
ही हटाया जा सके। कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की आलोचना भी नहीं की जानी चाहिए। ` :| 
(6) न्यायाधीशों के लिए अवकाश प्राप्ति के बाद व्यवसाय निषेध--शक्ति के बुरे प्रयोग को रोकने के लिए 
भी आवश्यक है कि न्यायाधीश को अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने के लिए निषेध किया जाए। इस 
सम्बन्ध में इतनी व्यवस्था तो अवश्य की जानी चाहिए कि एक व्यक्ति जिन न्यायालयों में न्यायाधीश के ख 
में कार्य कर चुका हो, कम-से-फम उन न्यायालयों या उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अन्य न्यायालयों में 
चकालत का कार्य न कर सके। इसके साथ ही अनेक विचारक यह भी ह मा आत देते हैं कि जो व्यक्ति एक बार 
न्यायिक पद प्राप्त कर चुका हो, उसे किसी भी राजनीतिक या कार्यपालिका पद के पात्र नहीं समझा जाना 


` (7) ज्यूरी व्यवस्था--सामान्यतया ज्यूरी की व्यवस्था को न्याय की प्राप्ति में सहायक ही. पाया गया है! 
इसलिए (Bie 'मामुलों में और सार्वजनिक हितों से सम्बन्धित दीवानी मामलों. में ज्यूरी की व्यवस्था 
होनी चाहिए। ज्यूरी का सदस्य होने के लिए सम्पत्ति का मालिक होना जरूरी नहीं समझा जाना चाहिए। ज्यूरी 
के सदस्य को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, जिससे उनकी अपने कार्य में रुचि रहे। ज्यूरी के निर्णयों, 
विशेषतया फौजदारी मामलों में उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील की व्यवस्था की जानी चाहिए। 
`> (8) न्याय में समानता की व्यवस्था--न्याय में समानता के लक्षे को प्राप्त किया जाना बहुत आवश्यक 
है. नहीं तो न्याय धनीमानी वर्ग की सुविधा बनकर रह जाएगा। न्याय में समानता को प्राप्त करने के लिए दो 
व्यवस्था जरूरी हैं--पहली विशेषाधिकारों की समाप्ति और दूसरी निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था 
वास्तव में, "मुफ्त कानूनी सहायता' (7४ 7/०४३ 44) की व्यवस्था होने पर ही साधारण व्यक्ति न्याय प्राप्त 
करने. की आशा कर सकता भारत में अभी हाल ही के वर्षा में मुफ्त कानूनी सहायता' की व्यवस्था करने 
की कोशिश की जा रही है। ' Br ५ 


उपर्युक्त व्यवस्थां कर लेने पर ही कानूनी न्याय को प्राप्त करने की आशा की जा सकती है। 
]. ' न्याय से आप क्या समझते हैं? इसके भिन्न-भिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। है 
2. शीति चिन्तन में न्याय की धारणा की विवेचना कीजिए आर्नाल्ड व्रैचट ने न्याय की व्याख्या किस प्रकार 
- ? 3 eos था | रू : ४) ith $ 
3. _न्याय के सार्वलैकिक और स्थिर आधार तत्वों का वर्णन कीजिए। ` Re 
4. ` सामाजिक और आर्थिक न्यायं से आप क्या समझते हैं? भारत में न्याय को प्राप्त करने के लिए किन उपायों 
`, „ को अपनाया गया है? क शोऊ = 
-5. ' कानूनी त से आप क्या समझते हैं। कानूनी न्याय को प्राप्त करने के लिए आप कौन से उपाय अपनाने का 
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उदारबाद 4 हः 
| (LIBERALISM) : रँ MMR जा | 


>. “एक राजनीतिक सिद्धान्त के रूप में उदार्‍वाद दो पृथक तत्वों का मि 
है और दूसरा व्यक्तिवाद!'” ' स ह गन है! सह से हक टी अका 
शा गी छलः 2! जेऊ 'ठदारवाद [5 5 एन णते प्र गीर गिल ४ 
उदारवांदी विचारधारा अन्य विचारधाराओं की भांति निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। उदारवाद 
न तो किसी एक व्यक्ति के विचारों काःपरिणाम है और न ही यह विचारधारा किसी एक युग.के साथ जुड़ी 
हुई है। वास्तव में यह कोई एक दर्शन नहीं, वरन्‌ अधिक विचारों का -सम्मिश्रण:है। यह एक जीवन दृष्टि, 
जीवन क्रम तथा मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति है जिसके अन्तर्गत अनेक मान्यताएं,आदर्श एवं संस्थाएं हैं। ऐसी 
स्थिति में उदारवाद की व्याख्या स्वाभाविक रूप से एक कठिन कार्य हो जाता है। ` :: * 
उदारवाद कयां है? इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विचार प्रचलित रहे हैं। उदारवाद का घर इंगठेण्ड 
रहा है और इंगलेण्ड में उदारवाद का.उदय अनुदारवाद का विरोध करने वाली एक प्रवृत्ति के रूप में हुआ। 
इसलिए अनेक व्यक्ति उदारवाद को अनुदारवाद का विलोम तथा प्रगति और परिवर्तन का-पर्यायवाची मानते 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि जब अनुदारवादी ब्रिटेन में लम्बे समय से चली आ रही राजनीतिक, सामाजिक और 
धार्मिक संस्थाओं, परम्पराओं और रूढ़ियों कोः बंनाएं रखना चाहते थे; उस समय उदाऱवाद-के द्वारा सुधार, 
परिवर्तन और प्रगति का-समर्थन किया गया। लेकिन उदारवाद. को प्रगतिःऔर परिवर्तन काःपर्यायवाची नहीं 
माना जा सकता है क्योकि इसके द्वारा हमेशा परिवर्तनों का स्वागत नहीं किया गया हैं और परिवर्तनों का 
स्वागत करने के बजाय-कुछ अवसरों पर इसने विद्यमान व्यवस्था को बनाए ब पक्ष लिया है। इसके 
अतिरिक्त उदारवाद परिवर्तन हेतु क्रान्ति के मार्ग.को अपनाने गी चा व है। > or 
-व्यक्ति उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्यायवाची, जो कि पूर्णतया सत्य नहीं “53 t 
वा उदारवाद को अभिन्न अंग है; किन्तु दोनों एक ही चीज नहीं है जार्ज सेबाइन ने लिखा है कि 


.छगभग ।530 तक तो इन दोनों में कोई. विशेष भेद नहीं था।.क्योंकि उस समय तक ये दोनों विचारधाराएं 


व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की विरोधी थीं। ढेकिन इसके बाद स्थिति बदळ गयी] ग्रीन जैसे उदारवादियों 
के द्वारा. नकासत्मक स्वतन्त्रता के साथ-साथ सकारात्मक स्वतन्त्रता पर जोर-देते हुए कहा गया कि समाज-के 
सभी सदस्यों के कल्याण और विकास के छिए राज्य के दवारा समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जानी 
चाहिए। यदि जन-कल्याण.के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करना या 
राज्य द्वारा व्यक्तियों के जीवन पर नियन्त्रण रखा जाना आवश्यक हो, तो राज्य ऐसा भी कर सकता है। . 
` “प्राय: छोकतन्त्र को उदारवाद का नाम दे दिया जाता है ढेकिन यह भी सीमित अर्थ में ही ही सही है। 
आंधुनिक-लोकतन््र बहुसंख्यक वर्ग की सत्ता में विश्वास करता है, लेकिन आ पी अप 
क्षेत्र में बहुसंख्यक वर्ग की अपेक्षा pe वर्ग के हित की रक्षा के प्रति अधिक जागरूक है। इस का 
उदारवाद लोकतत्र से कुछ अधिक हो जाता है। ह राऊ ग ऽन फक ताळ) 
१ ‘To 7 नका न it seems clear that Li कर ir a Poliael SR IR compound of two 
separate elements. One of Rise is Ga ८8727 कर ‘Cin From Lutlerto यायाय: 
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उदारवाद परिवर्तन और प्रगति का सन्देशा देता है तो व्यक्तिवाद तथा छोकतत्त्र भी इसमें शामिल हैं। 
हेकिन उदारवाद केवल यही नहीं है। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय पर अंब तक दो 
प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार की विचारधाराएं राज्य को समस्त मानवीय 
जीवन का केन्र और अपने आप में एक साध्य मानती हैं, लेकिन दूसरी श्रेणी की विचारधाराएं इस वात का 
प्रतिपादन करती हैं कि व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति ही साध्य है। उदारवाद द्वितीय प्रकार की इन विचारधाराओं 
का समूह है जो इस बात पर बल देता है कि समस्त मानवीय व्यवस्था का के व्यक्ति ही है, राज्य, समाज और 
अन्य संस्थाएं इस व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र ही हैं और समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था 
का निर्धारण ब्यक्ति को केन्र मानकर ही किया जाना चाहिए! 

-उदारवाद की पृष्ठभूमि! या उदय 

राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में उदारवाद का. उदय अनेक प्रवृत्तियों का परिणाम था, जिसमें से कुछ 
निम्न प्रकार हैं.: . | 9 “जब Ee 

(!) औयोगिक क्रान्ति और पूँजीपति वर्ग का उदय--मध्य युग में लोगों का आर्थिक जीवन स्वतन्त्र नहीं 
था। कृषक सामन्तों के अधीन हुआ करते थे और दस्तकारी तथा व्यापार पर भी अनेक नियन्त्रण थे। दस्तकारों 
पर उनकी श्रेणियों का नियन्त्रण हुआ करता था, जो 'गिल्ड' कहलाती थीं। इसके अतिरिक्त चर्च भी आर्थिक 
जीवन में हस्तक्षेप किया करता था और आर्थिक जीवन की गतिविधियों के सम्वन्ध में अनेक धार्मिक तथा नैतिक 
नियम थे। ।8वीं सदी के अन्त में औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप वस्तुओं का वहुत बड़े पैमाने पर 
उत्पादन होने छगा। इस उत्पादन के परिणामस्वरूप जितनी तेजी से समृद्धि आयी उतनी ही गति से आर्थिक 
जीवनः पर चले आ रहे. नियन्त्रण समाप्त होने लगे।'समाज में जो नवीन समृद्धिशाली वर्ग उत्पन्न हो रहा था, 
उसका एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक सम्पत्ति प्राप्त करना थो!:यह वर्ग उन समस्त नियमों और प्रतिबन्धों का 
विरोधःकरने छगा जो अधिकाधिक सम्पत्ति के अर्जन में वाधक थे। यह नवीन समृद्धशाली वर्ग सामाजिक जीवन 
में बहुत अधिक प्रभावशाली हो गया था और उसने अपने प्रभाव से इस बात को स्वीकार करवा लिया कि 
व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और गतिविधियों.पर राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक कोई प्रतिवन्ध नहीं होने 


चाहिए। इस प्रकार आर्थिक स्वतन्त्रता की भावना उदारवाद का. स्रोत बन गयी। : ] 
"7 ५ (2) नवजागरण (२०॥०।७७०॥८९)-प्राचीन युग में यूनानी जीवनं के अन्तर्गत व्यक्ति के जीवन को 
आधारभूत रूप में महत्व प्राप्त था। उनके चिन्तन का रूप लौकिक था और प्राचीन यूनानियों ने दर्शन, साहित्य, 
कला और विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की थी। लेकिन मध्य युग में पारलौकिक दृष्टिकोण को 
अपना लिया गया और: चिन्तन कां एकमात्र केन्द्र ईश्वर ही हो जाने के कारण जीवंन के अन्य क्षेत्रों में कोई 
प्रगति सम्भव नहीं हो सकी। मध्य युग में व्यक्ति को भुला दिया गया। लेकिन आधुनिक युग के प्रारम्भ में 
लोगों की दृष्टि पुनः यूनानी चिन्तन पर पड़ी और नवजागरण के नाम से एक बौद्धिक आन्दोलन चल पड़ा 
जिसने लोगों के विचारों, आदर्शों और चिन्तन पद्धति में क्रान्तिकारी: परिवर्तन कर दिया। व 

“नवजागरण ने व्यक्तियों के दृष्टिकोण को लौकिक बनाया, व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को सर्वोच्च 
महत्व प्रदांन किया और उन्हें यह सिखाया कि संत्य की प्राप्ति का मार्ग श्रद्धा और अन्धविश्वांस का नहीं, 
वरन्‌ बुद्धि और विवेक का है। इस प्रकार नवजागरेण ने व्यक्ति स्वतन्त्रतां पर बल देकर उदारवाद को मार्ग 
प्रशस्त'किया। ` `" ` भ्र "आग > [FS TIP Se क 

(3) धर्म सुधार (२९१०००३४०7) मध्यं युग न केवळ राजनीतिक वरन्‌ धार्मिक निरंकुशता के लिए भी 

प्रसिद्ध रहा है। धार्मिक क्षेत्र में पोप लोगों की निरंकुशता थी और ऐसा माना जाता था कि पोप शाख्नों का जो 
अर्थ बतलाते हैं, वही प्रामाणिक है। [6वी सदी में धर्म सुधार की प्रवृत्ति आरम्भ हुई और मार्टिन यर, ज्विगढ़ी 
तथा काल्विन आदि धर्म सुधारकों के द्वारा धार्मिक निरंकुशता का विरोध प्रारम्भ कर दिया गया। धर्म सुधार ने 
परम्पराओं के बन्धन तोड़कर आध्यासिक स्वतन्नता का मार्ग प्रशस्त किया। लूथर ने सिखाया कि व्यक्ति और 
ईश्वर के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति स्वयं अपने प्रयलों 
से ईश्वर की कृपा प्रात कर संकेता हैं और धार्मिक क्षेत्र में शक्ति प्रयोग के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता! 
इस.प्रकार धर्म सुधार ने धार्मिक जीवन की बुराइयों का अन्त कर व्यक्तियों को वास्तविक अर्था में धार्मिक 
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स्वतन्त्रता प्रदान की। प्रो. शबदो में, « 
पक सिर लास्की के शब्दों में, “धर्म सुधार के सिद्धान्त तथा सामाजिक परिणाम व्यक्ति के लिए 


. उदारवाद के मूल सिद्धान्त ip म 
उदारवाद एक विशाळ नंदी की भाति है जिसमें बहुत सी छोटी नदियां मिलती हैं और उनसे प्रवाह 
क शाखाएं और उपशाखाएं निकल पड़ती हैं। उदारवाद के मूळ सिद्धान्त निम्नलिखित कहे जा 
; गि । 
ba (!) मानवीय विवेक में आस्था--उदारवादी विचारंधारा का सर्वप्रमुख तत्व मानवीय बुद्धि और विवेक 
में मूलभूत आस्था है। यूरोप के विभिन्न देशों में मध्य युग के अन्तर्गत ईसाइयत ने मनुष्य की बुद्धि को कठोर 
वन्धनों में जकड़ रखा था और ऐसा माना जाता था कि चर्च के अधिकारी, विशेषकर पोप, शास्र का जो अर्थ 
वतलाते हैं, वही प्रामाणिक है। लेकिन ।7वीं और 78वीं संदी में नवजागरण के साथ ही प्रमुख उदारवादी 
दार्शनिकों ने शा्रों का अन्धानुकरण करने के स्थान पर स्वयं अपने विवेक के आधार पर सोचना प्रारंभ 
किया! जॉन लॉक औरं टामस पेन को ऐसे विचारको में प्रमुख कहा जा सकता है। रामस पेन ने तो समस्त 
खढ़िवादियों को चुनौती देते हुए-कहा कि 'मेरा,अपना मन ही मेरा चर्च है।! इस प्रकार उदारवाद इस वात में 
विश्वास करता है क्रि भावना पर विवेक को प्रधानता दी जानी चाहिए। उदारवाद ने इस दृष्टिकोण कों 
अपनाकर स्वतन्त्र चिन्तन को प्रोत्साहित किया।।- . - ' ` 8 कमम डळ 5 एणी 
(2) इतिहास तथा परम्पराओं का विरोध--उदारवाद' मानवीय विवेक में विशवास करता है और किसी 
भी ऐसे विचार, संस्था या सिद्धान्त को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो बुद्धिसंगत न हो, चाहे वह 
कितना ही पुराना क्यों न हो और चाहे उसे कितना ही: पवित्र क्यों न समझा जाता रहा हों। उदारवाद का 
विश्वास रहा है कि यदि प्रगति के लिए इतिहास तथा परम्पराओं के प्रति विद्रोह किया जाना आवश्यक हो 
तो इस प्रकार. का विद्रोह. अवश्य ही किया जाना चाहिए। इंगछैण्ड के उपयोगितावादी- उदारवादियों. ने 
उपयोगिता के-नाम पर पहले से-चळी आ रही व्यवस्था और परम्पराओं का खण्डन किया। उनके;प्रभाव के 
कारण ही ]9वीं सदी में इंगछैण्ड के जीवन के हर क्षेत्र. में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। लेकिन उदारवादी सदैव 
ही विद्यमान: व्यवस्था के विरोधी नहीं-रहे हैं और आजःतो वे बहुत;सीमा तक विद्यमान राजनीतिक और 
आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में हो गए हैं] .. ळीई | 3 नाळ वि नष म 
(3) मानवीय स्वतन्त्रता की धारणा में विश्वा-उदारवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जन्म से ही 
स्वतन्त्र उत्पन्न होता है और स्वतन्त्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह 
है कि व्यक्ति.के जीवन पर्‌ किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का. नियत्रण न.हो और ऐसा वातावरण हो कि व्यक्ति 
अपने विवेक के अनुसार .आचरण कर सकें। उदारवादियों ने सदैव, ही मानव जीवन पर निरकुंश सत्ता का 
विरोध किया है और वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और, धार्मिक सभी क्षरो मे स्वतन्नता का 
समर्थन कर रहे हैं। लास्की के शब्दों में, “स्वतनवता.के साव इसका प्र सम्बन्ध है; क्योंकि इसका जत्यः ही 
समाज के किसी वर्ग,डारा जन्य अथवा यर्म के आधार पर ग्रत विशेषाधिकार के विरोध में हुआ था"... 
! “Both १७ doctrines and social results were ळा 0 कारी Liberalism, 9. 30 
3° "Tt is directly related to freedom for it came as the foe of privilege हि जि हा वर 
community फाम iio con, By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. (4) व्यक्ति साध्य तथा समाज और राज्य. साधन--उदारवाद का मूढ आधार व्यक्ति है और वे व्यक्ति को 
साध्य कर ही आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक के अआ कल्याण 
उसकी रचनात्मक शक्तियों का.विकास ही सबसे.अधिक महत्वपूर्ण चीज है! समाज और हाका साधन मात्र 
है और उनका महत्व उसी सीमा तक है, जहां तक्र वे इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। 

४, (5) समाज और राज्य कृत्रिम संगठन--उदारवादी 'समाज और. राज्ये को प्राकृतिक नहीं वरन्‌ कृत्रिम 
मानते हैं और उनका विचार है कि इनका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपनी कुछ विशेष आवश्यकताओं को 
पूरा करने.के लिए ही किंया गया। व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, समाज और, राज्य का संगठन बजा 
अपनी निश्‍चित योजना के अनुसार किया गया और इस नाते व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है 
कि वे समाज और राज्य के संगठन में अपनी आवश्यकतानुसार संशोधनऱ्परिवर्तन' का कार्य कर सकें। इस 

` प्रकार उदारवादी न तो राज्य की'प्राकृतिकता'में विश्वास करते हैं और न ही व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक 
'सम्बन्धों के विषय पर सावयव सिद्धान्त में। ना ग 

(6) व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों कीं धारणा में विश्वास का. विश्वास रहा है कि व्यक्ति 

के कुछ जन्मजात और अउल्लंघनीय अधिकार हैं, जिन्हें उनके प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता है। उनका 

कथन है कि अधिकारों की सृष्टि किसी मानवीय संस्था, समाज या राज्य के द्वारा नहीं की गयी है, वरन्‌ ये 

तो इन संस्थाओं के अस्तित्व में पूर्ण से विद्यमान रहे हैं और समाज तथा राज्य की उत्पत्ति इन अधिकारों की 

रक्षा के लिए ही हुई है। इस सम्बन्ध में लॉक का “प्राकृतिक अधिकारों का तिद्ान्त विशेष प्रसिद्ध है जिसके 

अनुसार व्यक्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार जीवन सम्पत्ति और स्वतन्त्रता के अधिकार हैं। सा 

. (7) धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श-उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य; के आदर्श में विश्वास करता है जिसके 
अनुसार राज्य-का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य के द्वारा. अपने-सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता 
दी जानी चाहिए और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। 

मध्यकालीन यूरोप के विभिन्न देशों में किंसी-न-किसी एक विशेष धर्म को प्रधांनता प्राप्त थी। ऐसी स्थिति 
में'उदारवादियों ने प्रारम्भ से ही धार्मिक सहिष्णुता और स्वतन्त्रता की आवाज उठायी। जॉन लॉक धार्मिक 
सहिष्णुता का कट्टर समर्थक था। ।8वीं सदी के फ्रेंच दार्शनिकों ने भी चर्च और: राज्य को पृथक्‌ करने के लिए 
आन्दोलन: किया और इस प्रकारः के आन्दोलन के: परिणामस्वरूप फ्रांसीसी क्रान्तिः के बाद फ्रांस और संयुक्त 
राज्य अमरीका -में धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना हुई। इसके बाद तो यूरोप-के सभी देशों में .धर्मनिरपेक्ष की 
लहर हीःआ गयी। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षः कां आदर्श उदारवादःकी एक बहुत'बड़ी देन है।.- प 
५ 38) शासकीय स्वेच्छांचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन--ठदारवाद अपने स्वभाव 
सें ही शासकीय स्वेच्छाचारिता'का विरोध करता है. और इस बात का प्रदिपादन करता है कि शासन में व्यक्ति 
की नहीं वरन्‌ कानून की प्रधानता होनीं चाहिए। शासक वर्ग भी इन कानूनो को मानने के लिए उतनी,ही 
सीमा तक बाध्य होना चाहिए, जितनी सीमा तक शासित वर्ग। यदि' शासक वर्ग मनमानी करता है और _ 
जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता, तो ऐसी स्थितिं में जनता को अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने | 
का अधिकार प्राप्त हो जाता है| लेकिन इसके साथ ही उदारवाद कीं धारणा है कि परिवर्तन हेतु शान्तिपूर्ण | 
अ उपायं ही अपनाए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में 7688 की इंगरैण्डं की गौरवपूर्ण क्रान्ति उनका 
आदर्श है।ः pes 5 कटी SRE Fo afisk Yess फाल्फाड vf $ IMS RPS F 

“ (0) छोकतान्तरिक पद्धति का समर्थन-लोकतान्त्रिक पद्धति का समर्थन उदारवाद का अन्तिम, किन्तु 
. सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचार कहा जा सकेता है। उदोरवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और लोक-प्रमुत्व उदारवाद का मूळ तत्व है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार 
सभी मनुष्य स्वतन्त्र होते हैं, इसलिए किसी को भी दूसरों पर उनकी सहमति के विना शासन करने का 
अधिकार नहीं हों सकता है। वे इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च उपाय 
यही हो सकता है.कि शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथों में हों और किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष को 
स्वेच्छाचारी ढंगःसे शासन करने का अधिकार न हो। इसी उदारवादी विचारःको अभिव्यक्ति देते-हुए फ्रांत 
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“मानवीय अधिकारों की घोषणा! में थाः 
ls व्यक्तियों का. कोई समूह, ल 0 "सम्पूर्ण या का स्रोत है; कोई क्त 
(0) अन्तरोष्रीय और विश्वःशान्ति में विश्वास--उदारवाद त ह्य । को 
स्वीकार नहीं करता और विश्व-शान्ति तथा वरिश्‍्वःवन्युत्व के आदर्श का,प्रतिपादन करता है। उदारवाद के 
अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को शनैःशगैः शाततपूरवक प्रगति करनी चाहिए और उसे अन्य रों की वैसी ही प्रगति 
में डक देण | उदारवाद के अनुसार राष्ट्रीय वैमनस्य की भावना: को:प्रोत्साहित नहीं किया जाना 
हए और राज्यों के -डारा-अत्तर्ारयः नैतिकता. तथा. सामान्य अन्तर्य: नियमों को स्वीकार कर लिया 
जाना चाहिए | ire MSE PETER IS के नः Fk Wb रा चि हटल 
लवे ड आ उद्देश्यों ओर कार्यों के सम्बन्ध में उदारवाद' 
sadn ii] डे “उद्देश्यों और कार्यों के सम्वन्ध में उदारवादियों का सदैव एक ही दृध्कोण नहीं रहा. है और 
इस सम्बन्ध में उसकी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रही है। इस सम्वन्ध में उदारवाद के 
प्रमुख रूप से दो रूप वतलाए जा सकते है--(]) परम्परागत उदारवाद, तथा (2) आधुनिक जनतन्तरात्मक उदारवाद। 
प य यय में उदारवाद का जन्म स्वेच्छाचारी शासन और व्यवस्था के विरुद्ध एक 
तन्त्रता आन के रूप में हुआ था और परम्परागत उदांरवाद का मूळ तत्व स्वतन्त्रता ही रहा हैं। जॉन 
लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल को pe परम्परागत उदारवाद का प्रतिनिधि विचारक कहाँ जा सकता है। प्रो. 
इ ने अपने 'उदारवाद शीर्षक 'रथ में परम्परागत उदारवाद के नौ मूळ सिद्धान्त बताए हैं, जो इस 
प्रकार ही टि वक्फ शकाच्या सकी 
हर (7) नागरिक स्वतन्वता (2 [.59)-जागरिक स्वतन्त्रता शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करती 
है और इसका कथन हैं कि व्यक्तियों पर व्यक्तियों को नहीं, वनू कानूनों को प्रभुत्व प्राप्त होना चाहे 
मध्ययुग की सामन्ती व्यवस्था में सामन्त वर्ग के वर्गीय विशेषाधिकारो का बोलबाला था। व्यक्तियों को अपने 
जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी, सामन्त वर्ग कै द्वारा व्यक्तियों को मनमाने तरीके से सताया 
जाता, उन्हें कारागृह में डाळ दिया.जाता और उनकी सम्पत्ति को छीन लिया जाता था। नांगरिक स्वतन्त्रता 
के आदर्श द्वारा इस स्वेच्छाचारिता का विरोध किया गया और इसं वात का प्रतिपादन किया गया कि व्यक्तियों 
को अपनी इच्छानुसारं जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ' He वनी gress 
(2) वित्तीय, स्वतन्त्रता (20] L.।0९7५)-मध्य युग के निरंकुश शासकों दारा अनेक वार जनता पर 


मेनमाने कर लगा दिए जाते थे, अतः नागरिक चेतना के उदय के साथ इस वात पर वळू दिया गया कि 
नागरिकों पर उनके प्रतिनिधियों की इच्छा के बिना कोई कर नहीं ढगाए जाएं। उदारवादी Eo su व्यक्तियों 
का एक पवित्र अधिकार मानते थे, इसीलिएं उनके द्वारा यह कहा गया कि नागरिकों पर कर लगाने का 
अधिकार जनप्रतिनिधियों के बहुमत को ही हो सकता है। इसका अर्थ है उत्तरदायी शासन! ।8वीं सदी के अन्त 
में अमरीकी स्वतन्त्रता संग्राम इसी प्रश्‍न को लेकर प्रारेम्म हुआ था औरं उनका प्रसिद्ध नारा था “बिना प्रतिनिषित्न 

"कर नहीं? (NO taxation, Without representation) ©. EE 
boron pa ) ”उदारवादियों के द्वारा संदेव' ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 


"3) अंक्तिगत स्वतन्त्रता (2९४०४ Liber) -उदारवाि » ८ अवल 
अधिक द है उनके हारा शासकीय और धार्मिक निरंकुशता का विरोध करते हुए इस 


पर बहुत अधिक ब दिया गया “के सभी तेतर के अन्तर्गत स्वयं अपने स 
बात का प्रतिपादन किया गया है कि व्यक्ति को अपने 5 88, भी क्षेत्रों के अन्तर्गत स्वयं अपने सम्वन्ध 
में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। व्यक्तियों के जीवन और उनके रहन-सहन में राज्य या 
समाज के अन्य व्यक्तियों दारां उस समय तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जव काकि 
हित की दृष्टि से इस प्रकार का हस्तक्षेप नितान्त आवश्यक न हो गया हो! व्यक्तिगत स्वतत्त्रेता के 

विचार और भाषण की स्वतन्त्रतीं, रहनसहन की स्वतन्त्रता; धार्मिकः विशवास और np 
आदि. विशेष रूप-से महत्वपूर्ण है! जॉन,रुअर्ट:मिळ का तो कहना है: कि- व्यक्ति को.अः Cp 
ज के प्रयोग करने का. अधिकार भी. होता चाहिए यद उसके इन योगका समा क 


पर:विपरीत प्रभावल पड़े! 5 ४ जाणा 7 व्या 

9 त tia lsovereignty; n 
7 iboiadon i essentially the sourced sR epressly derived tonite 
पिशी? be entitled to gny.suthoriy बय ion ofthe Rights on Man and of Citizeris, Article JIL. 


' ग नह 


any individual, or any ०००४० 
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' (4) सामाजिक स्वतन्त्रताः(5०८०] 7.।८०/५)--उदारवादी चिन्तन में सामाजिक स्वतन्त्रता का भी विशेष 
महत्व रहा है। सामाजिक स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि जन्म; सम्पत्ति, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर 
व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समाज के सभी व्यक्तियों को विकास के छिए' समान 
और पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि इसके अभाव ममें स्वतन्त्रता का उपभोग सम्पव नहीं है। 
विशेष प्रकार के पद, पेशे, व्यवसाय, उच्च शिक्षा'की सुविधाएं.और निगम अथवा समुदाय: की सदस्यता 
वंशानुगत गुणों पर आधारित नहीं होनी चाहिए वरन्‌ इसके दवारं संबकें लिए खुळे होने चाहिए। 

(5) आर्थिक स्वतन्त्रता (६८0707८ 74७९7५) -परम्परागत उदारवाद के सन्दर्भ में ess 
का अर्थ यह है कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और उनके द्वारा संचालित उद्योग तथा व्यापार में राज्य के 
द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।. मध्य -युग के सामन्ती राज्यों ने. भूमि/:वस्तुओं तथा सम्पत्ति के 
क्रय-विक्रय, भाडे पर श्रमिक-रखने तथा धन उधार ठेने और देने पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगा रखे थे। 
उदारवादियों ने उन्हें हटाने की मांग की और इस बात पर भी वळ दिया कि.आर्थिक क्षेत्र में राज्य. द्वारा 
“हस्तक्षेप की नीति” (१०॥०/. ०† ८५५९८ 7०/४०) अपनायी जानी चाहिएं। राज्य के द्वारा व्यापारिक .और 
औद्योगिक क्षेत्रों में “मुक्त प्रतियोगिता” के विचार कों अपना छिया जाना चाहिए। वस्तुओं के मूल्य और उनके 
उत्पादन की मात्रा स्वयं निर्धारित करने के स्थान पर,, मांग और पूर्ति के नियम द्वारा निर्धारित होने पा लिए 
छोड़ देनी चाहिए। व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में 'संबिदा की स्वतन्त्रता' प्राप्त, होनी चाहिए और उन्हें अपनी 
आर्थिक उन्नति के लिए संघ और समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए।.... - :  . 

`` ` (6) पारिवारिक स्वतन्त्रता (Domestic L।७९7।५)—इसका अर्थ यह है कि स्त्रियो को, विशेषकर विवाह 

तथा सम्पत्ति के क्षेत्र में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त. होने चाहिए। बच्चों को भी, विशेष परिस्थितियों 
के अन्तर्गत माता-पिता के दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए और माता-पिता को उनके शारीरिक, 
मानसिक तथा नैतिक, विकास. के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। ., .... 

(7) जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (२४०४| ३१५ ४६६०११] 7.4७९/५)-उदारवादी विचारक राष्ट्रों के 
आसूनिर्णय के सिद्धान्त के, प्रबळ समर्थक थे और भौगोलिक तथा प्रशासकीय, दोनों क्षेत्रो मे. स्वशासन के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते थे। वे जातीय समानता का भी समर्थन करते थे। किन्तु इस सम्वन्ध में एक,विशेष 
और आपत्तिजनक वात यह देखने में आयी है,कि कुछ उदारवादी विचारकों द्वारा किया गया जातीय तथा 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का समर्थन यूरोपीय राष्ट्रों तथा गोरी जातियों तक ही सीमित रहा है।. _ 

> 5 (8) अन्तर्राष्ट्रीय स्वतच्चता ([१९॥॥।००। 7.।७९५।५)-उदारवाद एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध 
बळ प्रयोग का विरोधी रहा है और उसका विचार है कि शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर कार्य 
किया जाना चाहिए। आर्थिक और सांस्कृतिक क्त्र में राज्यों. के द्वारा परस्पर अधिकाधिक समीप आने का 
मथिता चा हि) 5 ३७ 55 5“! लिन 

७! (9) राजनीतिक स्वतन्त्रता (०८० ०९१५) हॉब्हाउस. के अनुसार. उदारवाद की यह सबसे बड़ी 
विशेषता और सर्वोच्च देन थी। राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से,भाग लेने का नाम ही राजनीतिक स्वतन्त्रता 
दै-औए,इसके अन्तर्गत ये चार चीजें सम्मिलित हैं : नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, निर्वाचित 
होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और राजनीतिक मामलों में समुचित जानकारी प्राप्त 
करने तथा उन पर स्वतन्नतापूर्वक विवाद करने का अविकार। इस प्रकार उदारवाद की राजनीतिक स्वतन्त्रता 
: „परम्परागत उदारवाद के इन सिद्धानतों को दृष्टि में रखते हए : बहुत कुछ ४ | 
सहयोगी दृर्शन' कहा जा सकता ह. _. दृ र हुए इसे बहुत कुछ सी. तक “व्यक्तिवाद का 


ना ति वन्थमं और जेम्स मिल की विचारधारा द्वारा अनेक प्रकार के उदारंवादी दर्शन'को सहायता प्रदान 
की गयी लेकिन उदारवादी दर्शन की'पूर्ण*अभिव्यक्ति सर्वप्रथम जॉन स्टुअर्ट मिल की विचारधारा मे ही है। 


बनाने पर बढ दिया और इस बांत का प्रतिपादन किया कि यों को भी नागरिक अधिकार प्राप्त Rr 
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मिल का विचार है कि सत्य की प्राप्ति 
के आधार पर ही सम्भव/है। उसके द्वारा कितनी अ मिमी ही कळ 
में किया गया.है.और उसकी इस धारणा के अन्तर्गत लेखन, प्रकाशन और संगठन त ल टत. 
i A ता भी सम्मिलित 
ह र प ee हैं और सामुदायिक जीवन के छिए;रोटी, पानी और हवा कही जा सकती हैं। 
छ के:अघुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार स्वतन्त्रता प्राप्त 
होना चाहिए कि उसकी इस स्वतन्त्रता में राज्य या व्यक्ति के ie pr pra 
विचार स्वतत्त्रता-का उस समय तक कोई उपयोग नहीं हो सकता जब तक कि इहं व्यक्त करने और इनके 
प्रसार हेतु संगठन स्थापित करने का व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त न हो। अतःनराज्य के द्वारा व्यक्तियों को ये 
सभी स्वतनत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए और यदि कमी बहुसंख्यक वर्ग अपनी शक्ति के बळ पर अल्पसंख्यक 
वर्ग की इन स्वनतन्त्रताओं पर आघात करना चाहे, तो, राज्य के द्वारा बहुसंख्यक वर्ग के हस्तक्षेप से 
अल्पसंख्यक वर्ग की इन स्वतन्त्रताओं की रक्षा की जानी चाहिए। मानवीय स्वतन्रताओं की रक्षा करने के 
साधन के रूप में ही उसके द्वारा 'प्रतिनिध्यात्मक शासन' का प्रतिपादन किया गया था। उसका दृढ़ विश्वास:या 
कि राजनीतिक सामान्य हितं को विषय है और इसलिएं राज्य की नीति पर सामान्य नागरिक समुदाय कां 
नियन्त्रण होना चाहिए। 4 IB. frp Pibset 6 | | 
` ` मिळ के द्वारा अपनी विचारधारा का प्रारम्भ एक परम्परागत उदारवादी के रूप में किया गया लेकिन 
शीघ्र ही उसके द्वारा यह अनुभव किया गया कि व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा तभी सम्भव है जबकि 
जनसाधारण के लिए उचित प्रकार की सामाजिक स्थितियां विद्यमान हों। फोरियर और लुई ब्छां आदि कीं 
विचारधारा के अध्ययनं से वह इसं निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजनीतिक स्वतन्त्रता का प्रश्न सम्पत्ति और उस 
पर नियन्त्रण के प्रश्‍न से जुड़ा हुआ है। अब उसने इस विचार को अपनाया कि पूंजीवाद में व्याप्त भीषण 
निर्धनतां और वेकारी पूंजीवादी व्यवस्था के ही दुष्परिणाम हैं। उसने इस बात पर बल दिया कि राज्य के द्वारा 
उचित वेतन, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था और समानता की स्थापना के लिए प्रयंल किया जाना चाहिए। 
समाज की उत्पादन क्षमता और मानवीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में 
उसके द्वारा राष्ट्रीय समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी विरोध नहीं किया गया। ; 
=~ - जॉन लॉक : उदारवाद की आत्मा. . ए 
सत्रहवीं सदी के समझौतावादी विचारक जॉन॑ लॉक की विचारधारा में उदारवाद के दोनों ही रूपों--पुरातन 
उदारवाद और नवीन उदारवाद के दर्शन हैं। उदारवाद के समर्थकों में निस्सन्देह वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
है। लॉक को 'उदारवाद' की आत्मा”. कहा जा सकता है क्योंकि उसने अपने दर्शन में स्वतन्त्रता को शासन के 
सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किया है। शासन को व्यक्ति स्वातच्य की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन मानते 
हुए भी लॉक इस बात को कभी नहीं भूला है कि शासकीय: शक्ति की मर्यादाएं निर्धारित की जानी चाहिए, 
ताकि इस शक्ति का प्रयोग मानवीय स्वतन्त्रता के विरुद्ध न हो सके। उसके द्ारा'सामाजिक समझौता सिद्धान्त 
की सम्पूर्ण व्यूह-रचना मानवीय स्वतन्त्रता के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर ही की गयी है। इनिंग के शब्दों में, 
“हॉब्स और पूफेण्डोर्फ के बारा सामाजिक समझौते के आधार पर राजनीतिक संघ के निर्माण की पद्धति शासकीय 
सत्ता की असीमितता का प्रतिपादन करने के लिए अपनायी गयी है, लेकिन लॉक इस पद्धति के आधार पर 


को बिल्कुल अलग-अलग:रखना'चाहता था, क्योंकि उसका विचार था कि दोनों शक्तियों के एक ही स्थान पर 


केद्धित: होने सेःस्वतन्नतां को खतरा उत्तन्न हो सकता है। 7 
ए Pee WA Ding, Political Theories Vol प. 352: . 
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[ही ` साहित्या पवन === = = = ` 

लॉक इस दृष्टि से एक प्रमुख उदारवादी है कि लॉक के दर्शन में व्यक्ति उसके महत्व'और हित-चिन्तन , 

को ही सर्वोपरि स्थान प्रदान किया-गया है। इस समबनध में प्रो. वाहन का कथन है कि “लॉक की प्रणाली में 

प्रत्येक चीज का आधार व्यक्ति है; प्रत्येक व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति की प्रभुता क र 00. 

राजनीतिक उदारवाद को उसकी एक वहुतं बड़ी देन धार्मिक-संहिष्णुता का के द्धान्त है। उसका विचार 

है कि व्यक्ति को अपने अन्तःकरणं के अनुसार कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता दीं जानी चाहिए। व्यक्ति को 

छूट होनी चाहिए कि. वह जो धर्म चाहे, माने और. चाहे जिस सम्रदाय का सदस्य रहे। वस्तुतः लॉक: व्यक्तियों 

की स्वतन्त्रता की रक्षा के प्रति इतना अधिकःजागरूक है कि उसके द्वारा व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध 

विद्रोह का स्पष्ट अधिकार प्रदान किया गया है। मानवीय स्वतन्त्रता-के रक्षक को 'उदांरवाद की आत्मा? का 
नाम ठीक ही दिया-गया.है। |. ए ० हू «४ `+ = i FEE pO 

__ `¬ ` ` ' आधुनिक जनतन््रात्मक उदारवाद का विकास | | 

. |9वीं सदी के मध्य. तक. उदारवाद.परम्परागत रूप में प्रचलित: रहा; लेकिन, इसके बाद बदलती: हुई 
परिस्थितियों के अनुसार उदारवाद के स्वरूप. में परिवर्तन हो गया। 860-तक अधिकांश पाता लोकतन्त्र 
और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करते थे। लेकिन इस समय तक परिस्थितियां कुछ तो 
परिवर्तित हो गयी-थीं और कुछ तेजी से परिवर्तित होती जा रही थीं। आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप.की नीति को 
अपनाने के परिणाम निर्धन श्रमिक वर्ग के लिए बहुत ही अधिक बुरे हुए थे और यंह बहुत अधिक जरूरी हो 
गया था कि.निर्धन व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए. राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाए। इसके 
अतिरिक्त दूसरी बात यह थी कि ब्रिटेन उदारवाद का घर रहा है और ब्रिटेन में मताधिकार क्रमशः व्यापक 
होतें जाने.के कारण किसी भी राजनीतिक दछ (ब्रिटेन के उदार दल के लिए भी) के लिए यह जरूरी हो 
गया. था कि राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए.निम्न वर्गों पर ध्यान. केन्द्रित किया. जाए। इन नवीन: 
उदारवादियों दवारा. यह. कहा गया कि निर्धन; साधनहीन और अशिक्षित जनता अपने.हितों की रक्षा नहीं कर 
सकती और धनीमानी वर्ग उनके शोषण का प्रयल करता है। अत:-जनता के हित के सभी सम्भव कार्य 
सरकारी क्षेत्र में आ जाने चाहिए। इस दृष्टि:से उदारवादियों ने राज्य द्वारा. संचालित स्कूलों की. व्यवस्था, 
मद्य-निषेध, बच्चों तथा स्रियों के श्रम के अधिकाधिक नियमन, श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था, आदि 
का समर्थन प्रारम्भ किया। इसके बाद उनके द्वारा इस वातःपर बल दिया गया कि राज्य द्वारा व्यापार, वृद्धावस्था 
के लिए.पेंशन:योजना तथा बेकारी और बीमारी बीमा योजना को अपनाया: जाना .चाहिए। 

* “इस प्रकार 9वी:सदी के मध्य तक तो उदारवांद इस पक्ष में था कि राज्य का कार्यक्षेत्र संकुचित होना 
चाहिए, लेकिन इसके बाद उदारवाद के द्वारा राज्य के कार्यक्षेत्र में क्रमिक वृद्धिं का प्रतिपादन किया गयां। 
उदारवादी विचारधारा का यह नवीन रूप थॉमस हिल ग्रीन के सांथ प्रारम्भ हुआ और इंगछैण्ड का उदारवादी 
दल आज उदारवाद के इस रूप में ही विश्वास करता है। उदारवादे का यह नवीन रूप'पूंजीवाद की अपेक्षा 


समाजवाद केहीं अधिक समीप है । ° 

४. ५ ४५४ आधुनिक. जनतन्त्रात्मक उदारवादी :.. थॉमस हिल ग्रीन... :: 

% ` ग्रीन को आधुनिक,जननतन्त्रात्मक उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधि विचारक कहा जा सकता है। उसके; 
द्वारा सज्य के अहस्तक्षेप पर बल देने वाळे परम्परागतं: उदारवाद और राज्य को दैवीय स्तर प्रदान करने. वालेः 
हीगलवादी आदर्शवाद, दोनों को ही अस्वीकार करते हुए औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टि में 
रखते हुए जनत्त्रामक उदारवाद का प्रतिपादन किया गया है। . ;...- - -  .. 3 
: ® ग्रीन आदर्शवाद होने'के साथ-सांथ/उद्वारवादी इस दृष्टि से है कि उसने. राज्य को:भी कभी 'एकःसाध्य 
नहीं 'माना है is ग्रीन के मंतानुसार' राज्य एक साध्य की प्रापिका साधनः मात्र है:और साध्य-है--राज्य में रहते 
वाढे व्येक्तियों का पूर्ण नैतिकःविकास। ग्रीन वार-बारे इस बातं पर ब देता है कि संस्थाओं को अस्तित्व 
व्यक्तियों'के लिएः होता है, व्यक्तियों. का अस्तित्व संस्थाओं के लिए नहीं ग्रीनःकी स्त्रतन्रता की धारणा भी 
हीग से भिन्न है और उसके अन्तर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व: के विकासःको सर्वोपरि महच प्रदान किया गया 


7 “Everything in Locke's system revolves:round the‘indivi 3 erything ah Fr द 
ensure the sovereignty of the individual.” i TE: Fe ककव 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है। ग्रीन का विचार है कि व्यक्ति अपने अन्तकरण की+मां 
है। ग्रीन का. यह. विचार उदरारवादी 7 पा की सत्ता का भी विरोध कर सकता 
5. इस प्रकार ग्रीन एक उदारवादी है. लेकिन वह पायात टा + 
करते हैं। गरन राज्य को एक आवश्यक बुराई मानने के स्थान पर उसे एक नैतिक संगठन हस्तक्षेप र ह र विरोध 
उंदारवादियों मिल, आदि का विचार है कि राज्य का. कार्य केवळ रक्षा छ हित औत ल हर 
राज्य का प्रमुखःकर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्वःका पूर्ण विकास करवाना है। राज्य यि 
प्रत्यक्ष रूप से नैतिक नहीं बना सकता लेकिन उसके द्वारा विकास के मार्ग में आने वाढी-वाधाओं को दूर 
कर उनके नैतिक विकास में सहायता पहुंचाई जा सकती है। इसं दृष्टि से राज्य के द्वाराष्अन्ञा्न शरोबधीरी 
औरं भिखंमंगापन, आदि वांधाओं को दूर किया जाना चाहिए और ऐसे कानूनों का निर्माण चं जाना 
चाहिए जो श्रमिक वर्ग के हितों'की अधिकाधिक रक्षा करें और समस्तं जनता को स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र 
में अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करें। ग्रीन नें राज्य के द्वार सदूजीवन के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर कने 
की जो वात कही है उसके आधार पर यह कहा जा सता स काका 
* उसने उदारवाद' और आदर्शवाद दोनों के दोषों को दूर करते हुए एक समन्वयकारी और सन्तुल्ति 
विचारधारा का प्रतिपादन किया ग्रीन की उपठव्धिं यह थीं कि उसने उदारवाद को एक नया धार्मिक विश्वास 
प्रदान किया और उसे बदलती हुई परिस्थितियों में जनहित और जनतन्त्रात्मक व्यवस्था के अनुकूल बनाया। उदाखाद 
को यह नवीन रूप प्रदान कर ग्रीन ने सर्वाधिकार के विरुद्ध उदारवाद की रक्षा करने का ही. कार्य किया है। 
(ली: „= उदारबाद- की, आलोचना. |. ¬=. छतः" 
परम्परागत उदारवाद की तो ल्गभग उसी प्रकार से आलोचना की जाती है जिस प्रकार से व्यक्तिवाद 
की आलोचना की गयी है, क्योंकि परम्परागत उंदारवाद व्यक्तिवाद की हीं भांति आर्थिक क्षेत्र में राज्य के 
अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन करता है| ढेकिन इसके अतिरिक्त भी उदावाद की कुछ 'आलोचनाएं की 
गयी हैं। उदारवाद के इन आलोचकों में ब्रिटिश संसद के अनुदारवादी. सदस्य एडमण्ड बर्क का नाम. संवसे प्रमुख 
रूप से लिया जा सकता है। .... ... ८.5 ॐ किक 
', _एडमण्ड वर्क के.अनुसार उदारवाद की प्रथम-और सबसे 'गम्भीर च्रुटि यह है कि इसके द्वारा इतिहास 
और परम्पराओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया है। परम्पराओं के पीछे पीढ़ियों का अनुभव निहित 
होता है और अतीत से एकदम और पूर्ण सम्बन्ध तोड़ लेना न तो सम्भव है और न ही उचित। आज का 
जीवन बहुत कुछ सीमा तक भूतकालीन परिस्थितियों का ही परिणाम है। द 
उदारवाद की आलोचना करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि इस दर्शन में मानवीय वृद्धि को 
बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है जो अनुचित है। वास्तव में मानवीय घरना-चक्र के निर्धारण में वृद्धि 
की अपेक्षा ईश्वरीय इच्छा और संयोग के द्वारा अधिक भाग लिया गया है। ह 
उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा 
उतन्न हुआ है और न ही यह कोई व्यावसायिक ढंग 
नहीं है। राज्य न तो किसी समझौते के परिणामस्वरूप उत्पन्न पुअ नर 
की साझेदारी है, जिसे इच्छानुसार भंग किया जा सकता है। तथ्य यह है कि राज्य उच्चतम मानवीय गुणों 
विकास ओर महानतम्‌ आदर्श की प्राप्ति में क्रियाशील एवं शाश्वत सर्ग है। 


# भी उदारवाद की आलोचना करते हुए 
आदर्शवादी और फासीवादी विचारक गयी है, वह तो मानवीय जीवन को एक प्रकार 


की पूर्ण स्वतन्त्रता देने की बात कही 
कप जद परिणत कर देगी। समस्त समाज के विकास और सामूहिक जीवन की पूर्णता के लिए 
व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को सीमित करना नितान्त आवश्यक हो जाता है। | क. 
५ >मार्क्सवादी विया के ड्रम उदारवाद की आजोचना की गयी है क्योंकि उनके अपसा इतस 
पूंजीवादी वर्ग के हितों; का पोषण, करता है और पूंजीवादी का सहायक दर्शन है! 
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कहते हैं कि उदारवाद में 


याता = 
उदारवादं का प्रभाव औरः महत्व 
आज उदारवादी दर्शन की आलोचना की जा सकती है, लेकिन यह एक तथ्य है कि ।9वीं सदी में 
यूरोप तथा अमरीका में उदारवादी दर्शन सवसे अधिक प्रभावशाली द और इस दर्शन ने इन राष्ट्रों के इतिहास 
को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसने यूरोप के विभिन्न राज्यों तथा अमरीका के औद्योगिक विकास को 
अत्यधिक प्रोत्साहित किया और इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के निवासियों ने आर्थिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक 
प्रगति की। इसके द्वारा मुक्तः व्यापार पर वळ दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप विशव के विभिन्न देश एक 
के समीप आए और एक विश्व वाजार का निर्माण हुआ। इसमें धर्म,तथा राजनीति को एक-दूसरे से पृथकू 
कर, धर्मनिरपेक्षता का मार्ग प्रशस्त किया, जो आज के प्रगतिशील युग का एक वहुत बड़ा प्रतीक है। इसने 
विशेषाधिकारों पर आधारित पुरानी व्यवस्था का अन्त कर स्वतन्त्रता, समानता तथा लोकतन्त्र का समर्थन किया। 
आज की संसदीय संस्थाएं और वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त इस उदारवादी. दर्शन की ही देन. हैं। इसने 
राष्ट्रीय आलनिर्णय के सिद्धान्त का समर्थन कर विभिन्न जातियों की. राष्ट्रीय स्वाधीनता में महत्वपूर्ण योग दिया। 
उदारवाद की एक विशेषता यह रही है कि इसके द्वारा वदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सदैव ही अपने 
स्वरूप में परिवर्तन कर लिया गया। यदि परम्परागत उदारवाद पूंजीवाद का सहायक दर्शन रहा है तो आज 
का उदारवाद समाजवाद के समीप है। इस प्रकार उदारवाद को लोकतन्त्र, राष्ट्रीय स्वाधीनता और आर्थिक प्रगति 
का दर्शन कहा जा. सकता है। पश्चिमी देशों पर उदारवाद के प्रभाव के सम्वन्ध में प्रो. लास्की लिखते हैं कि 
“पिछले लगभग सौ वर्षों की अमरीकी सभ्यता के उदारवादी दर्शन को ही पूर्णता कहना अनुचित न होगा|" 
कश : निबन्धात्मक प्रश्न :. १४ पी उना 
. उदारवाद का क्या अर्थ है? परम्प्रागत.उदारवाद तथा आधुनिक जनततन्त्रात्मक उदारवाद का भेद स्पष्ट कीजिए। 
2. उदारवादी दर्शन के मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए॥ | 
3. परम्परागत उदारवाद की सैद्धान्तिक व्याख्या कीजिए तथा इसके प्रमुख प्रतिपादक मिल के विचारों पर प्रकाश 
=  डाढिए। . | । उ 
4... आधुनिक जनजन्त्रात्मक उदारवाद की विशेषताओं का वर्णन. कीजिए तथा इस सम्वन्ध में ग्रीन की विचारधारा 
< का विश्लेषण कीजिए। कह 
5. वर्तमान युग में उदारवाद की स्थिति पर प्रकाश डालिए। इसके मार्ग में मुख्य वाधाएं क्या हैं? __ 
6. उन्नीसर्वी सदी के ब्रिटिश उदारवाद के मुख्यं सिद्धान्तों की समीक्षा कीजिए। '. हः 
7. “उदारवाद दो पृथकू तत्वों का मिश्रण है इनमें एक लोकतन्त्र और दूसरा व्यक्तिवाद है।” विवेचना कीजिए। 
8. राजनीतिक वार के प्रमुख सिद्धान्तो की विवेचना कीजिए। आधुनिक राज्यों के लिए यह सिद्धान्त कहां 


पु £ 
‘i 


2 ‘“There'is a sense, indeed which American: civilization of | area : द र ars 
ilegitimately be regarded as the fulfilment of the liberal idea n° प्न पतीत ककी) 
—Laski, The Rise of European Liberalism, pp. 237-38: 
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'सर्वाधिकारवाद. . | 
“ (TOTAUTARIANISN) | 


“सर्वाधिकारबाद के सिद्धान्त के अनुसार शासन न केवल सत्ता के प्रयोग में निरंकुश वरन असीमित भी 
होता है। कोई भी वस्तु उसके क्षेत्र-के बाहर नहीं होती। प्रलेक हित/ओ बल यत सि 
अंग--आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक--पर शासन. का नियन्त्रण होता है और उसी के द्वारा उसका 
` प्रयोग किया जाता है।'” द द _, - -ऱसेवाइन - 


या “ सर्वाधिकारवाद का तात्पर्य - फेम 
„` ° सर्वाधिकारवाद प्रजातन्त्र और उदारवादी विचारंधांरा के' विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है जी व्यक्ति को गौणं 
और राज्य को प्रधान सत्ता मानते हुए सम्पूर्ण शक्ति राज्य को प्रदान करना चाहती है। इसका उद्देश्य 
सन्तानोत्पादन से लेकर काव्य-रचना. तक के जीवन के सभी क्षेत्रों में राज्य को असीम, अपरिमित औरं 
अमर्यादित अधिकार प्रदान करना है। यह मनुष्यों के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथां अन्य सभी 
प्रकार के आचार-विचार, व्यवहार और कार्यों पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण और प्रभुत्व स्थापित करने का प्रबल 
समर्थन करती है। सर्वाधिकारवादी विचारधारा को व्यक्त करते हुए मुसोलिनी ने कहा है, “सभी कुछ राज्य के 
अन्तर्गत है, राज्य के विरुद्ध या राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है!'” जीवन के सभी क्षेत्रों में राज्य को पूर्ण 
अधिकार देने के कारणही इसे “सर्वाधिकारवादी” (704/27) विचारधारा कहा जाता है। 75 
प्रो. सेबाइन नै सर्वाधिकारवाद के सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं किं सर्वाधिकारवादी 
राज्य में, “सरकार की आज्ञा के बिना न तो राजनीतिक दलों, श्रमिक समुदायों, औद्योगिक या. व्यापारिक समुदायों 
का निर्माण,किया जा सकता है। सरकार के नियमों के अभाव में कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण. नहीं. कर 
सकता। वह न कोई व्यापार कर सकता है और न कोई काम उसके आदेशों के अभाव में न कोई प्रकाशन किया 
जा सकता है और न सार्वजनिक मीटिंग की जा “> ह नि ताकाला नत ee व 
| विश्राम साधन 
दृष्टि से धर्म पर भी उनका ही अधिकार होता re त. bhp ss 


जाता है और व्यक्ति का अपना कहने.के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है!” 


नाजीवाद सब सर्वाधिकारवादी हैं, परनत साम्यवादी सर्वाधिकारवाद फासिस्ट सर्वा भिन्न है।सा 
सर्वाधिकारवाद “वामपक्षीय” (८९50. है कितु। फासिस्द-सर्वाधिकारवाद हवीच > 
साम्यवादी -पूंजीवादी का अन्तर कर उसके स्थान.पतर श्रमिक के राज्य' की स्थापना के पक्ष में है। 


सम्पत्ति के अधिकार और व्यवस्था का विरोध करने; के कारण इसे “वामपक्षीय सर्वधिकारवाद! कहा जाता है। 


फासिस्ट (फासीवाद और नाजीवाद) 'दक्षिणपक्षीय सर्वाधिकाखादी | दान र 
का अन्त करण नहीं चाहते वरन्‌ यथात्यिति बनाए रखना चाहते हैं। यचपि ये दोनों व्यवस्थाएं सर्वाधिकारवाद 
I नाळ We theory of totelitariens dr णा 
gr so Nao णा rs णी 
DN Co bn 
ili len pe 6 i inst thes 
व ०५८०८ Bu tne state ating outside the ste ME — Mussolini 
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छ | - साहिदपवत परत पक साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 
व्यवहार में सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सामान्यतः फासिस्ट सर्वाधिकारवाद के लिए 

र सर्वाधिकारवाद का मूल रूप भी यह फासिस्ट सर्वाधिकारवाद ही है। 

प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच के काल में विशेष तौर पर इस सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति 
का प्रसार हुआ। इसका प्रादुर्भाव 922 में इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद के रूप में तथा ।! वर्ष 
के बाद जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद के रूप में हुआ। जापान में भी इस विचारधारा की प्रवता 
देखी गयी और स्पेन, पर्तगाल, हंगरी, आदि देशों में भी फासिस्ट शासन का गए। सर्वाधिकारवाद का 
दूसरा रूप साम्यवादी रार्वाधिकारवाद रूस, चीन और पूर्वी यूरोप के दूसरे राज्यों में विद्यमान है। 


सर्वाधिकारवाद के मूल सिद्धान्त 


यद्यपि साम्यवादी सर्वाधिकारवाद और फासिस्ट सर्वाधिकारवाद में आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
अन्तर है और व्यवहार में जर्मनी, इटली, रूस और चीन आदि देशों में जहां-जहां भी सर्वाधिकारवाद पहुंचा 
है, वहां-वहां देशकाल की परिस्थितियों की भिन्नता के कारण इसमें अन्तर रहा है किन्तु फिर भी कुछ ऐसे 
लक्षण हैं जो इन सभी सर्वार्धिकारवादी व्यवस्थाओं में सामान्य रूप से विद्यमान हैं। सर्वाधिकारवांद के इन 
सामान्य लक्षणों की विवेचना निम्नलिखित रूपों में की जा-सकती हैं: ' " ' ”” `": 

(7) सर्वाधिकारवाद पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य में विश्वास करता है--सर्वाधिकारवाद उदारवादी विचार- 
धाराओं में विशवास नहीं करता और मानता है कि राज्य का स्वरूप एक सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, सर्वव्यापी 
तथा सर्वगुण सम्पन्नता का होना चाहिंए। सर्वाधिकारवाद राज्य की हीगळवादी धारणा को मानता है और राज्य 
को /पृथ्वी पर ईश्वर का साक्षात आगमन' (\१27८ ०† G०4 ०॥,९०१॥१) कहता है। वह कहता है कि सर्वोच्च 
राजसत्ता किसी. एक व्यक्ति अथवा दळ को सौंप दी जानी चाहिए और फिर उसे अपनी इच्छानुसार कार्य 
करने की पूर्ण स्वाधीनता होनी-चाहिए। व्यक्ति के द्वारा ऐसी सत्ता का विरोध करना या उसके विरुद्ध विद्रोह 
की बात सोचना.एक अधम नीतिपूर्ण कार्य और पाप है जिसे किसी भी स्थिति में सहन. नहीं किया जा सकता। 
सर्वाधिकारवादी मानते हैं कि राज्य से कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। वे समाचार-पत्र; रेडियो, चलचित्र, 
रंगमंच, साहित्य, आदि सभी पर राज्यःका नियन्त्रण स्थापित करना चाहते हैं, और यह: मानते: हैं.कि व्यक्ति 
या-व्यक्तियों द्वारा निर्मित कोई भी ऐच्छिक संमुदाय राज्यों की समानता नहीं कर सकता। .:.; : कह 

इस प्रकार सर्वाधिकारवादी एक पूर्ण प्रभुत्वशाली राज्य में विश्वास करते हैं जिसके. द्वारा मानव जीवेन 
के प्रत्येक अंग पर पूर्ण नियन्त्रण रखा:जाता है।”. - . ! _ 5 5, हा फर्क ही! 
"नः (2) सर्वाधिकारवाद प्रजातन्त्र के छिए अभिशाप है-सर्वाधिकारवादी प्रजातन्त्र का उपहास करते हुए कहते 
हैं कि“'यह तो एक संइती हुई लाश है।' उनका मत है कि संसार के आदमी अभी प्रजातन्त्र के योग्य नहीं हैं 
इसलिए'प्रजातनत्र इस दुनिया से एक अकार मौत मर रहा है। उनकी धारणा है कि यह प्रजातान्त्रिक प्रणाली 
केवल ऊपरीः दिखावा मात्र है। संसदों में केवळ बकवास ज्यादा होती है और लोकप्रियता तथा जनता के'नामं 
पर मूर्ख, अयोग्य तथा, निकम्मे व्यक्तिःमजे उडते 'हैं जिससे देश की भारी. हानि-होती है। युद्ध, आंदिं 
संकटकालीन अवसरों पर तो प्रजातन्त्रीय' शासन बिल्कुल ही अयोग्य सिद्ध होता है। इस प्रकार सर्वाधिकारवांद 
प्रजातन्त्र का विरोध कर अधिनायकवाद का प्रतिपादन करता है।इसका विकास रूस में एक दल के अधिनायकवाद 
व जर्मनी और इटली में एक व्यक्ति के अधिनायकवाद के रूप में हुआ है!: „7१75 

(3)'सर्वाधिकारवाद बुद्धि और विवेक को अस्वीकार कर स्वाभाविक प्रवृत्तियो का उपासक है सवाधिकारांद 
मानव जीवन में बुद्धि और विवेक की अपेक्षा स्वाभाविक प्रवृत्तियों को अधिक महत्वपूर्ण मानता हैं bl 
मानकर चलता है कि तर्कशीळता तथा वुद्धिवाद पर विशवास करने से मनुष्य आगे नहीं बढ़ता: वरन उसकी 
सच्ची उन्नति तो तभी सम्भव हो सकती हैं जवं वह अपनी स्वाभाविक प्रेरणाओं तथा प्रवृत्तियों के अनुसारं 
कार्य करे। इस तत्व के कारण इसे 'बृद्धि विरोधी दर्शन” (47॥-॥।।०८६४०॥।३! ए70567॥}) कहा जा 


सकता है। ' : 
,. (4) सर्वाधिकारवाद एक अति राष्ट्रीय विचारधारा है--सर्वाधिकारवादी राज्यं प्रायः सभी राष्ट्रीय राज्य ही 
हुए है और हैं। अतः वे राष्ट्रीयता की भावा: पर आवश्यकता से अधिक बल देकर राष्ट्र को अत्यधिक गौरव 
तथा गरिमा प्रदानं करते है राष्ट्रीयता की भावना को उग्र रूप देकर वे संकीर्ण राष्ट्रीयता और अन्ध देशंभर्ति 
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को जाग्रंत'करते हैं, जिसंके।परिणामस्वरूप साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों है 
करण फासिस्टसाधिकारवा सन्गधे का जन्म होता है। वावि का यह 
र “का 65) डक सिद्धान्तो और मूल्यों में आस्था नहीं रखता-सर्वाधिकारवाद राज्य का चित्र 
एक ऐसे क्रूर और be राज्य का चित्र है जो किहं भी नैतिक या मानवतावादी मूल्यों में विश्वास नहीं 
करता और जी जो राष्ट्र की उन्नति के. लिए विद्वेष; घृणा, धोखा, आदि उपायों:का मनमाने रूप में आश्रय छे 
सकता है। संरवंधिकारवादियोंःकी/ दृष्टि में.राजनीतिःमें कोई नैतिक सिद्धान्त नहीं होतेःऔर सत्यता, आदि 
सिद्धान्तों के पालन से राज्य'का' विनाशहो सकता है। इटली और जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर के द्वारा 
व्यावहारिक रूप 'में जिस'प्रकारःसे आचरण किया गया, उससे यह-स्पष्ट है कि सर्वाधिकारवाद “मैकेवेलियन 
दर्शन” का :उपासक है। 7 7 ir HR Si आह 
(6) 'सर्वाधिकारंवादः धर्म का' शु है राज्यं की एकॉत्मकता स्थापित करने के लिए सर्वाधिकारवादी धर्म 


सर्वाधिकारवाद में कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं और यह भी सम्भव है कि थोड़े समय के लिए उसके 
परिणाम सुखद हुए हों किग साधिकारवाद के गुणों की तुलना में उसके दोष बहुत अधिक हैं। सुंवाधिकार यात 
के आलोचकों के अनुसार सर्वाधिकारबाद की प्रजातन्त्र पर विजय पशुता की मानवता पर विजय है और 
सर्वाधिकारवाद एक विश्वव्यापी विचारधारा बन जाए, तो हम सभ्यता के युग से फिर बर्बर एवं अर्ध Dr 
में पहुंच जायेंगे! इन आलोचकों द्वारा सर्वाधिकार की निम्नलिखित आधारो पर आलोचना की गयी है : कक 
(!) सर्वाधिकारवादी राज्य मानवीय व्यक्तित्व का अन्त कर देगा -सर्वाधिकारवादी दर्शन की वा र 
सब कुछ राज्य के अन्तर्गत है, राज्य के il vm हा pe 
में एक साध्य है और मानवीय का 
bs की स्थिति यूनानी युग के दास की सी हो जाएगी जिसका एकमात्र कार्य य के संकेत 
पर खिलौने की भांति नाचना होगा। इस प्रकार के तान व्यक्तियों के बळ पर राज्य की दीर्घकाठीन 
प्रगति और मानवीय ताया या कतई प | गे बिग न 
एक मात है लेकिन सर्वाधिकारवाद व्यक्ति के इस विचार स्वातच्य पर प्रतिबन्ध च ह 
को राज्य के विरोध का अधिकार नहीं देता! ऐसे राज्य में प्रेस, य वी य 
निरीक्षण तथा नियन्त्रणःके कारण व्यक्ति स्वातच्य का अन्त हो जाता ह ८ पतित क याब 
मे प्रेस एक पियानो बता दी जाती है जित पर पा सकूति ₹ मदे ओळ व की अवरुद्ध हो जाता है। 
पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध होने के कारण कला, संस्कृति तथा साहित्य का 
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श _ साहित्यःभवरापिकेशस == 
(3) यह एक अमानवीय दर्शन है-मनुष्य एक बुद्धिवादी विवेकशील प्राणी है जो अपने कार्य अपनी 
उच्च हाता थाणा से प्रेरित होकर करता है। ढेकिन सर्वाधिकारवाद विवेक और बुद्धिवाद का विरोधी 
है. अतः इसे बुद्धिवादी युग के बुद्धिवादी समाज के दर्शन के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता 
है। सर्वाधिकारवाद इस कारणःसे भी अमानवीय है कि इसमें नैतिकता 'की उचित स्थान प्रदानं नहीं किया गया 
है और यह राज्य को छल-कपट, आदि सभी साधन अपनाने;की खुछी छूट देताः है। EM | 
- (4) यह शान्ति विरोधी तथा युद्ध और साम्राज्यवाद की- समर्थक विचारधारा कारवादी विचार- 

धारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए युद्ध की स्वीकृति देती है और अधिकांश सर्वाधिकारवादी विचारंक-तोइस 
मत के हैं कि “विश्वशान्ति कायरो का स्वपनमात्र है और युद्ध पुरुषों के लिए वैसा ही स्वाभाविक है: जैसा कि नारी 
के लिए मातृत्वा' सर्वाधिकारवाद नागरिकों में इस बात को जन्म देता है कि “मेरा देश चाहे. सही हो या गछत. 
मुझे उसका समर्थन करना है? और इस प्रकार की विचारधारा, साम्राज्यवाद तथा युद्ध को जन्म देती .है। 

सर्वाधिकारवाद का यह दोष त केवळ सिद्धान्ततः वरन्‌ व्यवहार में भी 'देखा गया है। द्वितीय महायुद्ध 
का एक प्रमुख कारण जर्मनी, इटली और जापान की सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं ही थीं। ळल # झि 

(5).यह विचारधारा प्रजातन्त्र के दोषों का अतिरंजित रूप में वर्णन करती दियों ने प्रजातन्त्र 
के ज़ो दोष बतलाए हैं, वे बहुत कुछ सीमा तक प्रजातन्त्र के: भ्रान्त अध्ययन पर-आधारित हैं। अपनी समस्त 
चुटियों के बावजूद प्रजातन्त्र मानवीय मस्तिष्क की सर्वोत्तम देन है और प्रजातन्त्र को अपनाकर ही मानवीय 
व्यक्तित्व का विकास किया;जा सकता है। . fe FD जक Freie 

सर्वाधिकारवाद के कुछ गुण हो सकते हैं और यह भी:माना.जा सकता है.कि देशकाल की विशेष 
परिस्थितियों में इसने कुछ हितकर कार्य किए हैं लेकिन जैसा कि.छिंडसे, ने कहा है, “यह हित उस मूल्य के 
सम्मुख कुछ भी नहीं है जो जनता को उस हित के लिए चुकांना पड़ा है। वास्तव में सर्वाधिकार एक बीते हुए युग 
की दोषपूर्ण विचारधारा है और इसे प्रजातन्त्र का सन्तोषजनक विकल्प नहीं कहा.जा सकता है।”” 

a . ` ` _  निबन्धात्मक प्रश्न ER | 
५ ल भ्रष्ट जनतन्च के विरुद्ध एक प्रतिशोंधामक विस्फोट है!” क्या आप इस कथन को स्वीकार 
करते हैं? ५ 84: 
“2. रूस और चीन में पाएं जाने वाले सर्वाधिकारवांद की चर्चा करते हुए समझाइए कि वह निजी और फासी 

“ ` सर्वाधिकारवाद से किस प्रकार भिन्न है? '' i 3; का 

3. युग में मानवीय-समभ्यता और उदारवादी सिद्धान्तों को सबसे अधिक भय सर्वाधिकारवाद से है!” 

| i | बोर £ निळ ऊद उजागर सिक 
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फासीवाद | 
त (FASCISM) ' 


“'जब तक समाजवाद, साम्यवाद और उदारवाद के विरोध को ही एक पृथक्‌ दर्शन न मान लिया जाय, 

तब तक यही कहना पड़ेगा कि फासीवाद की यह'अनोखी विशेषता है कि वह किन्ही निश्चित सिंद्वान्तों, 

विचारधारा या दर्शन पर आधारित नहीं ही". ` ५. ! ` ` पं. जवाहरंछाल नेहरू 

| फासीवाद का अभिप्राय . न 

,__ फासीवाद का आंग्छ पर्यायवाची 7४५०४४: इटालियन भाषा के #८४८०१ शब्द से निकला है, जिसका 
अर्थ इटालियन भाषा में छकड़ियों का बँधा हुआ बोझ व कुल्हाड़ी होता.है। प्राचीन काल में रोम का राजचिह्न 
फैसियो (55०0) ही था, जिसमें लकडियो का बँधा हुआ बोझ राष्ट्रीय एकता की व कुल्हाड़ी शक्ति का द्योतक 
मार्नी.जाती थी। मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली के फासी दछ ने इसी;चिह्न का प्रयोग किया, जो इस बात का 
प्रतीक था कि फासी दल का लक्ष्य वर्ग संघर्ष पर आधारित समाजवादी समाज व्यवस्था के स्थान पर राजकीय 

नियन्त्रण के अन्तर्गत और राष्ट्रीय एकता पर आधारित समाज व्यवस्था है। पल वण्यात 
फासीवाद देश के युवकों को एकता की प्रेरणा देने वाला मुसोलिनी का विशेष सन्देश और कार्यक्रम 
था, जिसमें वाद-विवाद की अपेक्षा कार्य को अधिक महत्व दिया गया था। मुसोलिनी ने कहा था कि ““फासीबाद 
वास्तविकता पर आधारित है। हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। हमारा कार्यक्रम कार्य 
करना है, केवल बातें करना नही” Ce nr र 
फासीवाद कां मूळ प्रणेता मुसोलिनी है और फासीवाद मुसोलिनी द्वारा अपनाया गया सिद्धान्त ९ 
व्यवहार ही है। इस फासीवाद को कुछ परिवर्तनो के साथ हिटलर द्वारा ग्रहण किया गया और हिटलर द्वारा 

अपनाये गयें इस फासीवाद को “हिटलर के फासीबाद' या “नात्सीबाद' नाम से जाना जाता है। . 

. फासीवाद का स्वरूप सैद्धान्तिक कम और व्यावहारिक अधिक रहा है। वास्तविकता यहू:है कि उड़ने 
अपनी जनता के हर वर्ग को बहकाने का प्रयल किया.और इसलिए.जब जैसा अवसर, देखा, तब:तैसी बात 
कह. दी। मुसोलिनी ने एक लेख. में स्पष्ट रूप से लिखा है : “हम फासीबादियों में. सब परम्परागत, राजनीतिक 
सिद्धानतों को त्याग देने का साहस है और हम अभिजाततचवावी, ठोकतन्ादी, क्रान्तिकारी तथा प्रतिक्रियाबादी 
सर्वहारा के समर्थक तथा सर्वहारा के विरोधी, शान्तिवादी तथा शान्तिवाद विरोधी सभी कुछ है. एक निश्‍चित आदर्श 
अर्थात्‌ राष्ट्र का होना पर्याप्त है। शेष स्वतः स्पष्ट हो जायेगा!” | .  . ` `, „| 

यद्यपि फासीवाद एक पृथक्‌ विचारधारा है, लेकिन ही कि sss ad 


पर आधारित-है और इस कारण फासीवाद को, सर्वाषिकारवाद त रूपान्तर Er 

Totalitarianism) कहा जा ps में, TR का प्रतिपादन इट्डी की भौतिक और 0४ 

शक्तियों को संगठित करने के लिए | गया था। .... 45 5४ एफ BE ६ क्सी 
i igue distinction of having: प fixed principles, no ideology, no phil 

Rr Tr 00 mere opp to Socialism, Communism onder ales 

considered tobe a philosophy: © defini | awaha’ ० 

2 “Fed 5 नक गवळ ४७ कय tO 0९१ ध्यावे एक. Our programme is action, a ल 
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नि के ० >: साहि अनपि 5 साहित्य भवन पब्लिकेशन्स >>> 
इबन्सटीन प्‌ विरुद्ध बीसवीं सदी में 

विलियम के अनुसार, “पश्चिमी उदारवादी जीवन पद्धति के साम्यवाद 

पहला महत्वपूर्ण सर्वाधिकारवादी विद्रोह था और फासीबाद दूसरा! मूलतः फासीवाद एकदलीय अधिनायकत्व वाहे 

शासन व समाज का वह सर्वाधिकारवादी संगठन है जो उग्र राष्ट्रवादी, नस्लवादी, युद्धप्रिय और साम्राज्यवादी होता है|" 


'फासीवाद के स्त्रोतः 


मैक्सी ने लिखा है कि फासीवादी दर्शन में अनेक तत्वों का बड़ी चतुराई के साथ मिश्रण कर दिया 
गया है और इसके स्रोतों को ढूँढ़ निकालना सरल कार्य नहीं है। मैकियावेली, हॉब्स, फिक्टे, द्रीटश्के, नीतो, 
मार्क्स, सोरेल, मोस्का, शोपेनहावर, वर्गसन, जेम्स और परेटो के विचारों के अतिरिक्त अन्य अनेक विचारधाराओं 
का प्रभाव इस पर स्पष्ट दिखायी देता है। : ग 
भैक्गवर्न का विचार है कि फासीवाद सामाजिक डार्विनवाद, अवौद्धिकवाद, परम्परावाद और आदर्शवाद 
से प्रभावित है। इसमें जेम्स के व्यवहारवाद को और सम्मिलित करते हुए फासीवाद के स्रोतों का उल्ले 
निम्नंप्रेकारसेकियांजांसकताहे: | हू ह 
सामाजिक झर्विनवाद- चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति में निरन्तर चलने वाले. विकट जीवन संघर्ष और योग्यतम 
प्राणी के जीवित रहने (5७/४/४०! ०£ 0८ £८६8४) के सिद्धान्तं. काःप्रतिपादन किया और इसे वीर डार्विनवाद 
कहा जाता है। ऑस्ट्रियन समाजशास्त्री गमप्छाविज, आदि कुछ विचारकों.ने गा सामाज़िक़ सन में'लागू करते 
हुए कहा कि प्राकृतिक क्षेत्र की भाँति समाज.में भी व्यक्तियों तथा समुदायों में निरन्तर संघर्ष चलता रहा है 
और इस संघर्ष में वे ही व्यक्ति और समुदाय विजयी होते हैं, जो शक्तिशाली, सुदृढ़ और अनुशासनबद्ध हों। 
इसी को “सामाजिक डार्विनवाद' की विचारधारां कहा जातां है। मुसोलिनी और हिटलर इस पर अत्यधिक वर 
देते हुए कहते हैं कि "संघर्ष ही मानव समाज की प्रगति का मूलमन्त्र है।” मुसोलिनी नीत्शे की विचारधारा से 
प्रेरणा छेते हुए संघर्ष की धारणा को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करते हुए कहता है कि अनवरत शान्ति न तो 
सम्भव है और न ही उपयोगी। मानव जाति का उत्थान युद्ध से ही सम्भव है। मानव इतिहास एकं राष्ट्र का 
दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व पाने के लिए संघर्ष करने का इतिहास है और फासीवाद के द्वारा युद्ध के आधार पर 
साम्राज्यवाद की स्थापना की जानी चाहिए।  ' क जिवा 
फासीवादी दर्शन पर सामाजिक डार्विनवाद का प्रभाव स्पष्ट है। सामाजिक डार्विनवाद ने ही वस्तुतः 
मुसोलिनी को अनुशासनप्रिय, कठोर और साम्राज्यवादी बना दिया  . | 
* 'अबौद्धिकवाद ([72६०|।४7)--अबौद्धिकंवादीं दार्शनिकों में विलियम . जैम्स, वर्गसा, सोरेह 
शोपेनहावर, नीती और परेटो, आदि प्रमुख हैं। डेकार्टे की बुद्धिवादी विचारधारा के नितान्त ' विपरीत 
अबौद्धिकवादी विचारधारा मानती है कि मनुष्य सोच-विचार कर कार्य करने वाला विवेकशील प्राणी नहीं है, 
वरन्‌ वह अपने सभी कार्य बुद्धि के स्थान पर अन्त प्रेरणा (0007) अन्धश्रद्धा और विश्वास से प्रेरित 
होकर करता है। अबौद्धिकवाद से प्रेरणा लेते हुए मुसोलिनी ने अन्धश्रद्धां को अपनाने पर वल दिया था। उसने 
कहा कि “हमारी अश्रद्धा हमारा राष्ट्र हैं, हमारी अन्थश्रद्धा हमारे राष्ट्र की महानता है। विश्वास ही पर्वतों को 
हिला सकता है, तर्क नहीं। तर्क एक साधंन हो सकता है, किन्तु जनता की 'प्रेरक शक्ति' (0006 0८) नहीं 
बन सकता!” इसी आधार पर फासीवाद ने इटली की जनता को दो नारे दिये : (अ) मुसोलिनी सदैव ठीक 
होता है, तया (ब) मुसोलिनी के आदेशों वं आज्ञांओ में हमेशा विश्वास करना चाहिए। उनका पूरी तरं 
पालन करना चाहिए और उनके लिएं युद्ध तक के लिए तैयार रहना चाहिंए। अबीद्धिकवाद में विश्वांस के 
कारण ही मुसोलिनी ने अपनी व्यवस्था के लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया  * “ 

_ परम्पराबाद (772०।६००॥।४) -फासीवाद मैजिनी और ट्रीटशके के परम्परावादी दर्शन से बहुत त अधिक 
प्रभावित है। शांसन सत्ता प्राप्त करने के पूर्व हे का विरोधी था और एक नितान्तं नवीन 
सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। किन्तु शासन सत्ता प्राप्त करने पर उसने यह अनुभवं किया 
कि अपनी सत्ता को स्थायी बनाये रखने के ठिए गौरवपूर्ण रोमन साम्राज्य, राजतंत्र तथा रोमन कैथोलिक चर्च 
की परम्परा बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं।'परपपरांओं कां निर्वहन करते हुए ही उसने राजतंत्र को 


greatness of the nation.....faith moves mountains, 7४ 
ever be the motive force of the crow 25 rE 


—Mussolini, Quoted by McGovern, From Luther to Hitler 
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सोद ८ _ 205 
सुरक्षित रखा और स्वयं नास्तिक होते हुए भी जनता: 
777८ 7:77 
विशेषता गौरवपूर्ण ऐतिहासिक परम्पराएँ र 
में, “इटली को पुनः तीसरी बार मानवता का म स है क या. 
!£ आदर्शवाद--फासीवादी विचारधारा पर सबसे अधिक प्रभाव रूसो, काण्ट फिक्टे और हीगढ के आदर्शवाद 
का रहा है और फासीवाद को वहुत अधिक सीमा तक 'हीग के आदर्शवाद का राजनीतिक शिशु” कहा जा 
सकता है। जोड आदर्शवादी विचारकों (काण्ट, फिक्टे व हीगढ) को फासीवाद व नाजीवाद का आध्यात्मिक 
पूर्वज कहता. है। फ़ासीवाद' मार्क्स, के भौतिकवाद को अस्वीकारं,और आदर्शवाद को.स्वीकार करता है। 
मुसोलिनी के शब्दों में “'फासीवाद:भौतिकवाद के सिद्वान्त को अस्वीकार करता ही” . . . । 
फासीवादी विचारधारा का सर्वाधिक प्रमुख तत्वं 'सर्वाधिकारवादी राज्य की धारणा! हैःजोः निश्चित रूप 
से आदर्शवाद से ही प्रेरित है। वैयक्तिक स्वतन्त्रता, नैतिकता, युद्ध और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध, आदि बातो के 
सम्बन्ध में भी फासीवादी विचारधारा पर.आदर्शवाद का प्रभाव नितान्त स्पष्ट है। रूसो, ग्रीन और बोसांके 
आदि आदर्शवादी राज्य कोःसमाज की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति मानते हैं औरःउनका विचा: हैकि 
राज्य व्यक्ति का.विरोधी न होकर उनका सहयोगी एवं पूरक है। इसी धारणा को एक कदम और आगे बढ़ाते 
हुए मुसोलिनी कहता है कि, “राज्य एक आध्यात्मिक और नैतिक सत्ता है........यह एक ऐसा संगठन है, जिसके 
प्रादुर्भाव और विकास. में आत्मा की अभिव्यक्ति (॥/९5:३0॥) होती है..:.....राज्य जनता की आत्मा को 
अभिव्यक्त करता है!” फासीवाद भी आदर्शवाद के ही समान राज्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए कहता 
है.कि. न तो व्यक्तियों को निरपेक्ष. स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकती है और न ही. उनके द्वारा किसी भी स्थिति में 
राज्य का विरोध किया जा.सकता-है। 55... 5. 57 जे उक गछ £ 
व्यवहारवादः (P7३४॥४।५/१)--जेम्स के व्यवहारवाद के"अन्ुसार'्सत्य की कोई शाश्वतःसत्ता नहीं है; 
वह-परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है।और एक विशेष स्थिति के 'अग्तर्गतंःसत्य वही है जो हितकर 
है। मुसोलिनी ने! कहा था. कि उसके फासिस्ट दर्शन का मूल आधार व्यवहारवादःहीं है) (0. | . ' : 
मुसोछिनी का व्यवहारवादी दर्शन. कोरा अवसरवादीःथा, उसने अपनी स्ार्थसिद्धि के लिए जिस सिद्धान्त 
को-अपनाना उचितः और आवश्यक समझा, उसे.अपनाया। सत्ता प्राप्त करने के पूर्व मुसोलिनी धर्म-विरोधी 
और नास्तिक था, पदारूढ़ होने पर उसने ईश्वर की दुहाई दी और पोप के साथ समझौता कर लिया। करिसी 
समय वहःसोरेल के विचारों.से प्रभावित और संघवादी आन्दोलन का कट्टर समर्थक था; बाद में वहअमिक 
आन्दोलन का घोर विरोध्षी हो गया। किसी समय शान्ति का समर्थन करने वालेःमुसोलिनी ने बाद में युद्ध का 
प्रबळ पोषण किया।.इटली का. अधिनायकं वनने के-एक वर्ष पूर्व उसने घोषित किया'था कि वह किसी भी 
प्रकार की तानाशाही को स्वीकार नहीं करेगा, व्यवहार में उसने इटली की प्रजातानिक परंम्पराओं का उल्छंघन' 
करते हुए एक सर्वाधिकारवादी राज्यःकी. स्थापना की। सत्ता प्राप करते ही उसने अपनेःसमाजवादी साथियों 
को जेल में ठूँसा, मरवाया और देश छोड़ने के लिए बाध्यू किया] उसकी लक्ष्य सिद्धि में सहायता देने वाला 
प्रत्येक उपाय उसके लिए न्यायोचित और सत्यथा. ०. ह 
री ५ फासीदल शै का विकास - [ढा Fj 004 है. उद्देश्य 
परथमः विश्वयुद्धका उद्देश्य विश्व में जनतत््रवाद को सुरक्षित रखना या, किल विशय ब रमण प को 
उद्देश्य बनकर ही रह गया और विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ विश्व के विभिन्न देशों में अधिनायकबाद के ज 
रूप प्रकट-हुए, फासीवाद उनमें से ही एक था। .. .. ध्या ह क रार समा पक Eo ms 
फासीवाद का विकास प्रथम, महायुद्धःके बाद इटली में दुआ या (च pa पच 
की ओर से भाग लिया था और उसे आशा. थी कि विजय से आ होने वाले लाभ मे जह. र क्य 
समान ही भाग प्राप्त होगा। इटली की दृष्टि प्रमुख रूप से आस्ट्रियन साम्राज्य के कुछ पागा ७ rp 
अपने साम्राज्य के विस्तार की ओर थी। किलु वर्साय की सि मे उसकी ये जाशाएँ पे तह हई ए. 
राष्ट्रमण्डली में उसे उचित सम्मान भी प्राप्त नहीं हुआ। हि जवत 9 


कर्क? 


if 
> 


शासन से असन्तुष्ट हो गंयी,और वह नेतृत्व में परिवर्तन RA 
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>. [92 में इटली का टर्की से युद्ध होने के कारण इटली की आर्थिक स्थिति महायुद्ध प्रारम्भ होने के 
पहले हो लग थी] युद्ध के व्यय ने आर्थिक स्थिति को और अधिक बिगाइने का कार्य किया। तत्कालीन इर 
की तथाकयितं छोकतन्त्रीय सरकार लगातार घाटे के बजट प्रस्तुत कर रहीःथी और देश आर्थिक अस्थिरता की 
ओर बढ़ रहा था। युद्ध बन्द होने के कारण युद्ध सामग्री का निर्माण करने वाले कारखानों में कामे करने वाढे 
श्रमिक वहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गये थे और युद्ध से ठौटे हुए सैनिकों की भी यही स्थिति थी। आये 
दिन की हड़तालों के कारण उत्पादन भी बहुत कम हो गया था और ऐसी स्थिति में.स्वाभाविक रूप से साम्यवाद 
का भय बहुत-बढ़ गया था। '' ६: पर्दर्षण प 

' ऐसी शोचनीय परिस्थितियों में मुसोलिनी ने इटी के राजनीतिक जीवन में पदार्पण किया। मुसोलिनी 
प्रारम्भ से ही महायुद्ध में इटी के भाग. लेने का विरोधी था और विश्वयुद्ध में भाग ठेने से उत्पन्न निराशा ने 
मुसोलिनी के सम्मान में वृद्धि कर दी. थी। प्रारम्भ में मुसोलिनी समाजवादी विचारधारा के सम्पर्क में आया और 
उसने 'फासिस्को डी कोम्बे डाइमेण्टो! (755८० ९ C०७९ D M८०) नामक सस्था की स्थापना की। इस 
संस्था का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था, इसने केवल पूँजीवाद और निरंकुश शासन के विरोध का ही मार्ग 
अपनाया था। इसके अतिरिक्त सैनिक अनुशासन के ढंग पर एक “स्वयं सेवक संघ” भी गठित किया गया था। 
:.'> लेकिन इस संस्था की स्थापना के एक वर्ष बाद से.ही मुसोलिनी यह अनुभव करने लगा कि इटली की 
जनता साम्यवाद से भयभीत है और-इटली की जनता'का समर्थन करने के लिए साम्यवाद का स्पष्ट विरोध 
नितान्त आवश्यक है। 92 में मुसोलिनी के विचारों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ और उसने उद्योगपत्तियों 
तथा जमीदारों का पक्ष ग्रहेण करके खुळे रूप से उग्र राष्ट्रवाद तथा हिंसा का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया] 
लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ।922 में मुसोलिनी ने कैथोलिक विरोधी और राजतन्त्र विरोधी दृष्टिकोण का 
भी त्याग कर दिया। फासीवादियों ने सैनिक ढंग से संगठित होना प्रारम्भ कर दिया औरः28 अक्टूबर, ।922 
को फासीवादियों के जत्थे रोम पहुँचने लगे! यह एक तथ्य है कि इस समय तक भी फासी दल: की शक्ति बहुत 
अधिक नहीं थी और फासीवादियों के जत्ये:को आसानी से रोका जा सकता था, लेकिन इटली के सम्राट ने 
फासी विरोधी आज्ञा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया और-29 अक्टूबर, ।922 को मुसोलिनी को 
मिली-जुली नवीन सरकार का निर्माण करने के लिए. आमन्त्रित किया गया। मुसोलिनी ने सभी वर्गो के साथ 
सहयोग व समझौते की इच्छा व्यक्त करते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ 
मुसोलिनी ने अपनी वास्तविकता प्रकट कर दी। देश में संसदात्मक व्यवस्था को भंग'कर दिया गया, फासीदछ 
के अतिरिक्त अन्य'दलों को अवैध करार दे दिया गया और विरोधियों की हत्या तथा इसी प्रकार के अन्य 
उपायों:से समाप्त कर दिया गया! 926 में मुसोलिनी ने'इालियन संसद “इयूस” (८९) को भंग कर दिया 
और वह इटली का तानाशाह बन बैठा। इसी समय से इटली में मुसोळिनी की पूर्ण सत्ता स्थापित हो गयी जो 
जुछाई943 में इटली की पराजय और फासीदल की सरकार के समाप्त होने तक बनी रही। !945 में जर्मनी 
और इटली की पराजय के बाद इटली से फासीदळ का बिल्कुल अन्त हो गया। _ : 

| फासीदल के प्रमुख सिद्धान्त ` ॒ 
फासीदळ के प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है : 
| (का फासीबाद एक क्रमबद्ध दर्शन नहीं है-व्यक्तिवाद, आदर्शवाद या साम्यवाद फासीवाद 

क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। फासीवादियों के पास न तो अपने कोई निश्चित सिद्धान्त हैं जने निश्चित 
कार्यक्रम। वास्तव॑ में वे सैद्धान्तिक वाद-विवादों की उलझन में पड़ना ही नहीं चाहते हे) फासीवाद सिद्धान्त 
तथा निश्चित कार्यक्रम में विश्वास नहीं करता है। फासीवाद का आधार तो व्यवहार और वास्तविकता है! 
स्वयं मुसोिनी के शब्दों में, “हमारा कार्यक्रम सरल है:...हम इटली पर शासन करना चाहते हैं....औपचारिक 
सिद्धान्त लोहे और टीन की हयकडिया हैं। मेरा कार्यक्रम बात नहीं, काम है।... फासीवादी इटली की राजनीति के 
बंजारे (जिप्सी) हैं जो किन्ही भी निश्चित सिद्वान्तो से बंधे हुए नहीं हैं। इटली की जनता के कल्याण को एकमात्र 
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: (2) फासीवाद एक सर्वाधिकारवादी धारणा है--फासीवादी व्यक्ति और राज्य में, राज्य को अधिक महत्वपूर्ण 
मानते हैं और उनका विचार है कि राज्य के हित व्यक्तियों के हितों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। फासीवाद राज्य 
को एक ऐसी सर्वाधिकारवादी और सर्वशक्तिमान संस्था के रूप में देखना चाहता है जिसकी एकमात्र पुकार 
है-- व्यवस्था, अनुशासन तथा सत्ता, (0060 Discipline ind Authority) और इन तीनों की प्राप्ति के 
लिए फासीवादी राज्य के द्वारा वैयक्तिक स्वाधीनता का बलिदान किया जा सकता है फासीवादी व्यवस्था के 


अन्तर्गत व्यक्ति राज्यः रूपी मशीन कों एक ऐसा पुर्जा होता है जिसका एकमात्र कर्तव्य राज्य के सम्मुख 


यदि हो तो उंसका कोई मूल्य नहीं हो सकता सब कुछ राज्य के अन्तर्गत है, राज्य के बाहर तथा राज्य के विरुद्ध 
छ भी नह". >? एड क उतर RRR गक 
(3) उग राष्ट्रवाद में विश्वास तथा शान्ति और अनरष्टरीयता का विरेध-फासीवादी तथा नात्सीवादीं दोनों 
ही राज्य तथा राष्ट्र को एक ही मानते ये और उनकी भाषा में राज्य का अर्थ राष्ट्र ही था] फासीवाद ऐसी उग्र 
राष्ट्रीयता का उपासक हैं जो राष्ट्र और राज्य के आगे कुछ भी नहीं देख पाता है। उनके अनुसार राज्य तथा 
राष्ट्र अन्तिम सत्य है और राष्ट्र का हित ही संवोपरि तथा-सर्वसाध्य होना चाहिए। स्वयं मुसोलिनी के शब्दों 
में, “राज्य एक आध्यात्मिक व नैतिक संगठन.है--ऐसा संगठन जिसका उद्भव और विकास परमात्मा की हों 
अभिक्ति ही सी fase os र 
राष्ट्र के प्रति अपने इसी दृष्टिकोण के कारण फासीवाद शान्ति और अन्तरर्ट्रीयता में विश्वास नहीं 
करता। उसके अनुसार तो प्रत्येक राज्य को अपने हितों की साधना करनी चाहिए, चाहे इसके लिए दूसरे 
राज्यों के हितों का बलिदान ही क्यों न करना पड़े। मुसोलिनी कहता है जो लोग विश्वशान्ति की बात करते 
हैं, वे कायर हैं क्योकि विश्वशान्ति कभी भी सम्भव नहीं है। शान्ति तो. एक ऐसे तालाब के समान है जहाँ 
पानी ठहरकर गन्दा हो जाता है। बिना युद्ध के कोई मनुष्य, जाति, समाज या राज्य उन्नति नहीं कर सकता। 
युद्ध नितान्त स्वाभाविक है और मानव जीवन की पूर्णता युद्ध में ही है। मुसोलिनी के शब्दों में, “पुरुष के 
जीवन में युद्ध का वही स्थान हैं जो नारी के जीवन में मातृत्व का ह” हिटलर ने भी इस सम्बन्ध में ऐसा ही 
कहा था कि ““अविराम युद्धं से मानव जाति की उन्नति हुई है और सदा के लिए शान्ति की स्थापना से मानव 
जाति विनाश के गर्त में चली जायेगी।”” निरंकुश तानाशाही शासन-व्यवस्था की समर्थक विचारधारा का युद्धप्रिय 
होना स्वाभाविक भी है। मोनो काली के अनुसार, “'फासीबाद का उद्भव युद्ध से हुआ है और युद्ध से ही इसका 
_. . (4) प्रजातन्त्र का विरोध व कुलीनतन्नर में विश्वास--फासीवादियों के अनुसार फ्रांस के पश्चात्‌ लोकतन्रवाद 
आया, पर वह भी वास्तविक रूप में जनता के शासन की स्थापना न कर सका। उसके मतानुसार यद्यपि 
लोकतन्त्र के आगमन से राज्य की शक्ति राजाओं और कुलीनों के हाथों मं.न' रही, किन्तु वह जनता के हाथों 
में न आकर कुछ चतुर और स्वार्थी लोगों के ही हाथों में केखित हो गयी क्योंकि केवळ मत देने के अधिकार 
से ही जनता. को राज्य करने की शक्ति नहीं मिळ जाती है।इस कारण फासीवादी लोकतन्त्रको मूर्वतापूर्ण, 
र, काल्पनिक तया अव्यावहारिक शासन व्यवस्था मानते हैं, और उन सब॒ बातों का विरोध करते हैं जो 
कलल क, नीजी है: नाक म (0 कान जा कल मे हु के कप 
7 “Nothing human or spiritual exist and much less has ony मा बह रणे, | 
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फासीवाद लोकप्रिय सम्प्रभुता को एक मिथ्या:धारणा मानता है, प्रजातन्त्र. की-तुलना शव,से करता है 

संसद को “बातों की दुकाने'.(६2॥॥ $075) कहता. है और बहुमत .के शासन-को (उलूकों की व्यवस्था 
कहकर उसका उपहास उड़ाता है। उनके-अनुसार प्रजातन्त्र में लोगों को भ्रम रहता .है कि वे वास्तविक शासक 
हैं, परन्तु यथार्थ में शासन शक्ति उन्हीं के हा में केद्धित.रहती है जो जनता को अपनी वाकूपूटुता,से बेवकूफ 
बनाना. जानते हैं। मुसोलिनी के शब्दों में, “प्रजातन्वीय शासन की व्याख्या इस प्रकार की जा-सकती. है।कि वह 
समय-समय पर लोगों को जनता की सम्प्रभुता का bs आभास देती: रहती है. जबकि वास्तविक तथा प्रभावशाली 
सम््रभुता अदृश्य, गुप्त तथा अनुत्तरदायी हाथों में 

र आ है कि जनसाधारण अज्ञानी, अन्धविश्वासी.तथा भावुक होता है और-उसके द्वारा 
राष्ट्र का नेतृत्व नहीं किया जा सकता। लेकिन विशाल राष्ट्र में सदैव:ही, कुछ ऐसे योग्य, अनुभवी तथा कार्यकुशऴ 
व्यक्ति हुआ करते हैं जो:निश्‍चित आदर्शों,से प्रेरणा लेकर निष्ठापूर्वक सम्पूर्ण राष्ट्र-के हित में कार्य करते हैं। 
इस प्रकार फासीवाद जन्मजात असमानता में विश्वास करते हुए प्रजातन्त्र के मूछ,आधार को.चुनौती देता:है 
और कार्यकुशलता, योग्यता तथा अनुभव की आइ लेकर कुलीन लोगों द्वारा संचालित तानाशाही शासन-व्यवस्था. 
का समर्थन करता है। 

(5) फासीबाद तर्क और बुद्धि में विश्वास नहीं करता--फ़ासीवाद व्यक्ति को स्वभाव से एक विवेकशील 
तर्कपूर्ण तथा बुद्धिवादी प्राणी न मानकर एक भावनात्मक, (5क्षापरा7थ॥) और प्रवृत्तिवादी (॥5/१९४४९) 
प्राणी मानता है। फासीवाद बुद्धिवादी दर्शन,को.विछासवादी:धारणा मानता है और वुद्धि या.तर्क के स्थान 
प्र निर्णय और विश्वास का समर्थन. करता है। मुसोलिनी ने इटली की.जनता को राज्य|का अन्धा. भक्त बनाये 
रखने के लिए दो नारे दिये थे--प्रथम,मुसोलिनी सदैव सही होता है, तथा द्वितीय यह है कि उसके आदेशों में 
हमें विश्वास करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए तथा उनके लिए युद्ध तक को उद्यत रहना चाहिए, (70 
have faith, to obey and 6. 72h) । फासीवाद का विचार हैं कि अपने जीवन को पूर्णतया सुखमय 
बनाने के लिए व्यक्ति को कुछ ऐसे आदर्शों के प्रति निष्ठावानू होना पड़ता है, जो साधारणतया तर्क कीं 
कसौटी पर खरे नहीं उतरते। 

(6) फासीवाद समाजबाद बिरोधी है--फासीवाद वर्ग संघर्ष.या इतिहास की आर्थिक व्याख्या की धारणा 
में. विश्वास नहीं करता. है। ये इस वात. को भी स्वीकार नहीं करते हैं कि सम्पूर्ण जीवन आर्थिक तत्वों से 
संचालित होता है। उनका विचार है कि धर्म, देशभक्ति, पवित्रता और वीर-पूजा मानव जीवन के अधिक महत्वपूर्ण 
आदर्श हैं। फासीवाद समाजवाद को निरा भौतिकवादी दर्शन कहकर उसकी आलोचना करता, है।' मुसोलिनी 
के ही शब्दों में, “आर्थिक समृद्धि मनुष्यों को उन पशुओं के समान बना देगी, जिन्हें केबल अपना पेट अच्छी 
तरह भरने की ही चिन्ता रहती है और इस प्रकार मनुष्य जाति का अस्तित्व केवल भौतिक हो जायेगा? , 

` इस प्रकार फासीवाद वर्ग संघर्ष की धारणा को अस्वीकार कर समाज के सभी वर्गों के सहयोग से. 
राज्य की सर्वतोमुखी उन्नति का प्रयल_ करता है। उनका विचार है कि, समाज के. विभिन्न वर्गों के वीच 


सामंजस्यपूर्ण सम्वन्ध स्थापित किये जा सकते हैं'और वर्ग संघर्ष की धारणा न तो प्राकृतिकं है और न ही 
अवश्यम्भावी। 
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दृष्टिकोण नहीं था;अवसरवादी होने के कारण उन्होंने धार्मिक ओं प्रयोग 
किया। वास्तव में चर्च उनके हाथ की कठपुतली मात्र था जो els 
;= 7 (8) फासीवाद साम्राज्यवाद में विश्वास करता है--फासीवाद सर्वसत्तावादी विचारधारा है और सर्वसत्तावादी 
: होने के कारण उसका दृष्टिकोण. साम्राज्यवादी है। उनका विचार है कि साम्राज्यवाद से राष्ट्र के नागरिकों की 
समस्याएँ हल होती. हैं और साम्राज्यवाद सम्पन्न राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि एक अर्ध-विकसित राष्ट्र 
अपने प्राकृतिक साधनों का.उपयोग करने में असफल रहे तो बड़े-राष्ट्रों का नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वे 
-उनःसाधनों से स्वयं लाभ उठावें। उसका विचार है कि साम्राज्यवाद के बिना इटली की उन्नति नहीं हो सकती। 
स्वयं मुसोलिनी के शब्दों में, “साम्राज्यवाद जीवन का. शाश्‍वत तथा अपरिवर्तनशीळ नियम है........इटली का 
-विकास जीवन-मरण का. प्रश्‍न है! इटली का या-तो प्रसार होना चाहिए या उसे मर जाना चाहिए 
(9) फासीवादी स्वतन्त्रता को अधिकार न मानकर कर्तव्य मानते हैं-सर्वसत्तावादी दर्शन होने के कारण 
,फासीवाद स्वतन्त्रता को मानव जीवन. के लिए स्वाभाविक न मानकर राज्य द्वारा दी गयी एक रियायत मात्र 
-मानता है और इस सम्बन्ध में हीगल तथा नीळ की विचारधारा को स्वीकार करता है। उनका दृष्टिकोण है कि 
: व्यक्ति की स्वतन्त्रता राज्य की शक्ति पर निर्भर, करती है। राज्य आन्तरिक तथा वाह्य दृष्टि मे.जितना अधिक 
, शक्तिशाली होगा, व्यक्ति उतनी ही अधिक स्वतन्त्रता.का.उपयोग कर सकेंगे। व्यक्ति द्वारा. अपने आपको राज्य 
-के प्रति समर्पित किये जाने से व्यक्ति की स्वतन्त्रता में. कमी नहीं होती, वरन्‌ उसमें वृद्धि होती है। मुसोलिनी 
ने.इस. सिद्धान्त, को इन शब्दों में व्यक्त किया है, “फासीवादी राज्य में व्यक्ति का निषेध नहीं हो जाता, बल्कि 
'बह अपने से कई गुना हो जाता है, जिस प्रकार एक सैनिक टुकड़ी का सिपाही न्यून नहीं हो जाता बल्कि अपने 
साथियों की संख्या के कारण एक से अनेक हो जाता है।'”. I 

_. स्वतन्त्रता को कोई भी व्यक्ति राज्य से अधिकार के रूप मे नहीं माँग सकता, स्वतन्त्रता राज्य की इच्छा 
पूर. निर्भर हैं। व्यक्तियों को जो कुछ भी स्वतन्त्रता प्राप्त होती है, वह राज्य उनके सामाजिक हितों को ध्यान 
में रखकर प्रदान करता है। मुसोलिनी के शब्दों में, “फासीवादी राज्य में व्यर्थ और हानिकारक स्वतनत्रता.को कम 
“कर दिया गया है और केवल वे ही स्वतन्त्रताएँ रखी गयी हैं जिनका रखना आवश्यक समझा गया है| स्वतन्त्रता के 
क्षेत्र में व्यक्ति कभी भी निर्णायक नहीं हो सकता, केवल राज्य ही इसका निर्णय कर सकता ह” . . ० 

` `(70) फासीवाद फासीदल को राज्य की अन्तःचेतना मानता है--सर्वसत्तावादी धारणा होने के कारण 
` फासीवाद स्वाभाविक रूप से.एक ही राजनीतिक दल के आधिपत्य में विशवास करता है। दळ राज्य फा मुख्य 
“अंग माना जाता है और दल को राज्य की सत्ता पर एकाधिकार प्राप्त होता है। जेण्टाइळ के अनुसार, “दल 
राज्य की अन्तःचेतनां है!" वर्तमान समय के साम्यवादी राज्यों की तरह ही इटली में फासीदरु के अतिरिक्त 
अन्यं किसी राजनीतिकं दछ का गंठन नहीं किया जा सकता था। दल की सदस्यता बहुत अधिक सीमित थी 
और दल के साधारण सदस्यों का एकमात्र कर्तव्य और अधिकार दळ के नेता मुसोलिनी की आज्ञा का पाठन 
“करना चाच लिलिश कल टके 3 अ सकट आक 
`" ` (]]) मूलभूत मानवीय समानता की अवहेठना-ग्रो. हैलोवेल के अनुसार फासीवाद वैयक्तिक स्वाधीनता 
और समानता की धारणाओं को अस्वीकार करता है। फासीवाद के अनुसार मानव जीवन का मूळ आधार 
समानता नहीं, वरनूं असमानता है। प्रकृति के द्वारा मनुष्यों को योग्यता और शक्ति समान मत्रा में नहीं वरन्‌ 
असमान मात्रा में प्रदान की गयी है। फासीवादी दर्शन जीवन के सभी क्षेत्रों में असमानता का. प्रतिपादन 
करता है। इसके अनुसार पुरुष खी से श्रेष्ठ होता है, सैनिक 'असैनिक से, फासीवादी दळ का सदस्य कि 
सामान्य व्यक्ति से और युद्ध में विजयी राज्य पराजित राज्य से श्रेष्ठ होता है। असमानता की इसी धारणा 
"आधार पर फासीवाद प्रजातेंन्र का विरोध और कुीनतन्र का समर्थन करता है।  -._._' 
फासीवाद की आर्थिक व्यवस्था-निगमनात्मक राज्य 
‘5,77 T(CORPORATESTATE)! 5 5 ne 52 
'. ¬ नआर्थिक्चेत्र में फासीवादे व्यक्तिवादी तया समाजवादी अर्थव्यवस्था के मध्यम मार्ग is 
व elo की भाँति आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों की: पूरण स्वतन्त्रता और उनके िर्वोध 
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ह ८. | कियति 
और न समाजवादियों की भाति राज्य शक्ति के आधार पर आर्थिक समानता 
males है। मुसोलिनी: के आर्थिक विचारों पर फ्रांस के संघवादी आन्दोलन का विशेष प्रभाव 
था। मुसोलिनी फासिस्ट राज्य को संघ राज्य कहता है और अपने संघ राज्य की अर्थ-व्यवस्था में! पूँजीपतियों 
“तथा श्रमिकों के हितों में समन्वय स्थापित करने का प्रयल करता है। फासीवादियों की अर्थव्यवस्था को व्यापक 
रूप से दो भागों में बटा जा सकता है--संघ व्यवस्था (5,00०४०8) तथा निगम (007णथ४ंणा&)| ` 
प्रत्येक व्यवसाय के लिए प्रत्येक जिले में दो सिण्डीकेट बनाये 'गये। उनमें से एक व्यवसायः के मालिक 
' का, दूसरा मजदूरों का होता था। इन स्थानीय संघों का व्यवसाय राष्ट्रीय संघों से जोड़ा गया और इन राष्ट्रीय 
संघों को महासंघों (८०११९५९०४००७) से सम्वन्धित किया गया था। पहले इन महासंघों की संख्या 9 थीजो 
बाद में ।3 हो गयी। कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा बैंकिंग से Sl एक-एक महासंघ माछिकों एवं एक-एक 
महासंघ श्रमिकों के थे। कलाकारों का भी एक महासंघ स्थापित किया गया। se ee 
` इन संस्थाओं (सिण्डीकेट, राष्ट्रीय संघ तथा महासंघ) का कार्य श्रमिकों तथा मालिकों के झगड़ों को 
निपटाकर सामूहिक ठेके, आदि लेना था। हड़ताल तथा तालावन्दी इटली में अवैध थी। यदि किसी को पंच 
फैसलों के निर्णय अमान्य होते तो अन्तिम निर्णय के लिए राजकीय श्रमिक न्यायालयों में अपील की जा 
सकती थी सिण्डीकेट की सदस्यता ऐच्छिक रखी गयी थी, किन्तु सिण्डीकेटों द्वारा गैर-सदस्यों के हितों का 
भी प्रतिनिधित्व किया जाता था। राज्य के द्वारा फासीवादी विचारधारा की समर्थक सिण्डीकेटों को ही मान्यता 
` प्रदान की जाती थी। सिण्डीकेट के अधिकारियों के लिए आवश्यक शर्त यह थी कि वे योग्य, चरित्रवान तथा. 
"राष्ट्रभक्त हों और दूसरों को भी ऐसा ही पाठ पढ़ायें। र पा मर 
इन सिण्डीकेटों के अतिरिक्त 5 फरवरी, ।934 को फासीवादी सरकार ने प्रत्येक व्यवसाय से सम्बन्धित 
“निगमों ” (209००४०॥७) की भी स्थापना की। इस प्रकार के निगमों की कुछ संख्या 22 थी। प्रत्येक निगम 
में तीन प्रकार के सदस्य होते थे--श्रमिकों के प्रतिनिधि, पूँजीपतियों के प्रतिनिधि और राज्य के प्रतिनिधि। 
श्रमिकों तथा-मिल्मालिकों के प्रतिनिधि यथार्थ में राज्य द्वारा ही नियुक्त किये जाते थे। राज्य द्वारा नियुक्त 
अधिकारियों को उपभोक्ताओं का प्रतिनिधि भी कहा जाता था। प्रत्येक निगम को अपने निर्णयों पर.सरकार की 
अनुमति लेनी आवश्यक थी तथा यह व्यवंस्था थी कि श्रमिकों के विवादों को श्रमिक न्यायालयों में भेजने के 
पूर्व उन्हे समझौता मण्डल” (0०४० 30५0) के संम्मुख भेजना आवश्यक था। 
. मैक्सी का मत था कि निगमं की व्यवस्था “'फासिस्ट बच्न पहने हुए श्रम संघवाद है” परन्तु इस प्रकार के 
विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योकि फासिस्ट निगम प्रणाली और श्रमिक संघवाद में आधारभूत 
, अन्तर है। फासिस्ट निगम प्रणाली में श्रम संघवाद की पूँजी विरोधी और राजनीति विरोधी भावनाओं को नहीं 
अपनाया गया है। श्रम-संघवाद के मजदूर संघ. वर्ग-संघर्ष के लिए बनाये गये .थे। वहाँ फासिस्ट संघों का 
निर्माण समुदायों में सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए और समस्त आर्थिक व्यवस्था पर. राज्य का 
नियन्त्रण स्थापित करने के लिए किया गया था। श्रमिक संघवाद में केन्द्रीय स्थान श्रमिक संघों का है, फासिस्ट 
निगमनात्मक व्यवस्था में.केन्द्रीय स्थान राज्य का है। फासिस्ट निगम प्रणाली श्रेणी समाजवादियो की श्रेणी 
व्यवस्था से भी दूरे है। वास्तव में, इस प्रकार की समस्त निगमनात्मक व्यवस्था राज्य के ही अधिकार में थी। 
प्रो. जोड ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि ““फासीबादी व्यवस्था के अन्तर्गत निगम राज्य. के अधीन. होने चाहिए 


, जिनके दारा राज्य सेर की अभिव्यक्ति और उसके विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हो सका”. -.. 
` „ इस व्यवस्था से इटळी की आर्थिक व्यवस्था पर फासिस्ट राज्य का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया, क्योंकि 
22 निगमों की राष्ट्रीय परिषद्‌ की केन्द्रीय समिति में न केवल. MT महामन्त्रीतथा राज्य के मन्त्री 
शामिल होते थे, वरन्‌ शासन का अध्यक्ष मुसोलिनी स्वयं इसका सभापति होता था! _ 
हिटलर का फासीवाद (जर्मनी: का नात्सीवाद्‌) 
. अथम महायुद्ध के बाद जिस प्रकार छोकतन्त्र को;निर्बल व अनुपयोगी समझकर इटली में फासीवादी 
"तानाशाही विचारधारा व याक का विकास हुआ, उसी प्रकार की व्यवस्था को कुछ मामूठी परिवर्तनों के 
साथ जर्मनी. में अपनाया ताया। जर्मनी में हिटलर द्वारा अपनाये गये इस विचारधारा एवं व्यवहार को. ही;हिदहर 
का फासीवाद या दूसरे शब्दों में नात्सीबाद नाम से जाना जाता है। वर्साय की सन्धि के द्वारा जर्मनी' के प्रति 
बहुत अधिक अन्याय किया गया था] न केव उसके उपनिवेश और अधीनस्थ प्रदेश उससे ठे. लिये गये ये, 
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अपितु जर्मनी का अंग-भंग भी कर दिया.गया था। जर्मनी को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराकर उस पर 
हजनि 
की एक वड़ी रकम भी लाद दी गयी थी। जर्मनी के प्राचीन राजतन्त्र का अन्त कर जिस गणतन्त्र की स्थापना 
की गयी थी, वह बहुत निर्बल था और विभिन्न राजनीतिक दलों के उग्र मतभेदों के कारण यह गणतन्त्र कोई 


'भी-कार्य करने में असमर्थः था। जर्मनी की जनता में घोर निराशा 
"उत्कर्ष के लिए उत्सुक थी। "| ` .: LC और तीव्र असन्तोष व्याप्त था और वह राष्ट्र 


ऐसी स्थिति में जर्मनी की,जनता को एक ऐसा शक्तिशाली नेता प्राप्त हुआ जिसने जर्मन लोगों के 
विचारों और भावनाओं को समझते हुए उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिपिक नयी नीति व कार्यक्रम 
प्रदान किया pels इस नेता का नाम एडोत्फ हिटछरःथा और जर्मन जनता ने आँख मींचकंर उसका अनुसरण किया। 
इस नात्सी -का प्रारम्भ .920 में स्थापित “राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन दछ” (tional Socialist 


German Workers” Party) द्वारा किया गया और युद्धोपरान्त की अस्थिरं परिस्थितियों के प्रारम्भ में, अत्यन्त 
` महत्वहींन इस राजनीतिक. दल की लोकप्रियता बढ़ती गयी।.930 के आर्थिक संकट का नात्सीदळ ने अपने 
; प्रचार के लिए पूरा-पूराः लाभ उठाया और ।933 के चुनावों में नात्सीदर को बहुमत प्राप्त हो गया! ; - 


प्रजातान्त्रिक तरीकें से सत्ता प्राप्त कर लेने के वाद हिटलर ने अपने हाथ में सत्ता बनाये रखने के लिए 
सभी प्रकारः के उपायों का अवलम्बन किया। 934 में वीमर संविधान (\/९/९९ ०४४१५४००) को मृत 
घोषित कर .दिया गया, हिटलर जर्मनी का तानाशाह वन गया और सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति. नाजीदळ के 


. हाथों में-केन्द्रित हो, गयी। ।945 में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति तक जर्मनी की राजनीतिक शक्ति नात्सीदळ 


के हाथों में ही: रही। आजार नागडराह । 
फासीवाद और नात्सीवाद,.किन्ही भी अन्य विचारधाराओं की अपेक्षा, परस्पर वहुत अधिक समान है । 


. फासीवाद और नात्सीवाद. का उदय एक ही प्रकार की परिस्थितियों में हुआ और इटली में मुसोलिनी तथा 


“जर्मनी में हिटलर के द्वारा एक ही प्रकार की पद्धति को अपनाकर शासन-व्यवस्था पर अपना अधिकार स्थापित 
किया गया। यद्यपि हिटलर के द्वारा अपनी पुस्तक 'मीन काम्फ (९१ £०॥7॥-मेरा संघर्ष) में अपने 
भावी कार्यक्रम और अपने विचारों को स्पष्ट किया गया है, किन्तु वास्तविकता यह है कि फासीवाद की तरह 
ही नाजीवाद भी सिद्धान्त की अपेक्षा व्यवहार पर आधारित एक अवसरवादी विचारधारा है। जर्मनी के एक 

“नात्सी नेता ने एक पूँजीपति को लिखा था, “हम लोगों के पोस्टरों पर जो कुछ लिखा रहता है उससे सदैव भ्रम 
में मत पड़ो........उनमें पूँजीवाद को नाश हो, आदि नारे भी मिलेंगे, किन्तु वे आवश्यक है.......हमें असन्तुष्ट 
समाजवादी मजदूरों की. भाषा में.भी_बात करनी है। हम लोग कोई स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करते.........इसका 

` कारण कूटनीतिक है।” .. i TR CO pn 5 

नात्सीवाद भी एक ऐसी विचारधारा थी जो सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करती थी और जिसका 
उद्देश्य व्यक्ति की तुलना में राज्य को प्राथमिकता देना था। इसके अतिरिक्त, प्रजातन्त्र के विरोध, कुलीनतनत्र 
में विश्वास, अन्तरष्ट्रीयता के विरोध, तर्क और बुद्धिः में अविश्वास, हिंसा, युद्ध-साम्राज्यवाद और मानवीय 
स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में-भी.नात्सीवाद, फासीवाद से लगभग पूर्णरूप से सहमत है। आर्थिक क्षेत्र में भी नात्सियों 
ने फासीवादःका ही अनुसरण किसा। उनका मत था कि पूँजीपतियों और मजदूरों में सहयोग और समन्वय 
ही होना चाहिए; पारस्परिक विरोध नहीं। 5. ' र्ग 7 काग णा 
आओ, नात्सीबाद का -नस्लं की उच्चता का सा प 
और 'में उपरोक्त महत्वपूर्ण समानताएँ हैं, किन्तु इनमें एक महत्वपूर्ण असमानता 
फासीवाद और नात्सीवाद की की क न किया गया 

:है। फांसीवांद यद्यपि रोम के गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाता है, किन्तु उसमें जातीय उच्चता 

“हे जातीवाद यह नह है| हिट सामाजिक डि और नस्ल के डात को छेकर चल और 

जन्ता के लिए संघर्ष नहीं और न वर्गों के पारस्परिक संघर्ष की 


7 ी सिद्ध शुद्ध मे १) FY जाति संस्कृति 
५ on क्ररती है। हिटर ने अंपनी 'आत्म-कथा में लिखा है, “मनुष्य जाति की सम्पूर्ण 
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PE 2 अधि साहित्य. भवन पब्लिकेशन्स 
कला, विज्ञान और प्रविधि की सभी उपलब्धियाँ जो आज हमारे सामने हैं केवल आर्य नस्ल की सृजनात्मक प्रतिभा 
का परिणाम ही? एतः गी? शिक 
नात्सियों के अनुसार नस्ल नैतिक मूल्यों का आधार होती है. और निम्न नसछें निम्न नैतिकता को तथा 
- श्रेष्ठ नस्कें श्रेष्ठ नैतिकता को जन्म देती हैं नैतिकता के गुणों में नार्डिक नस्ल सर्वोपरि है, लेकिन यह अपनी 
सर्वोपरिता कायम रख सके इसके लिए इसे विशुद्ध रखा जाना आवश्यक है। जब कभी आर्य नस्ल का दूसरी 
नस्ल के साथ सम्मिश्रण हुआ तभी उसके परिणाम खराव हुए हैं। अतः आर्य नस्ल और उसकी शाखा नार्डिक 
नस्ल को अन्य नस्लों के साथ मिश्रित होने से.वचाया जाना चाहिए| . न 
| नस्ल की उच्चता के अपने इन सिद्धान्त के आधार परः ही उसके द्वारा यहूदी विरोध के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया गया। हिटलर का कहना था कि यहूदी नस्छ उन सव बुराइयों का अवतार है, की शिकार 
आज जर्मनी हो रहा है। जर्मनी के पराभव में यहूदियों का हाथ रहा और जवःतक जर्मनी में एक भी यहूदी 
विद्यमान है, तब तक संसार की सबसे बड़ी संस्कृति खतरे में है। उसके ही शब्दों में, “इतिहास से स्प है 
कि जो राष्ट्र यहूदियों को अपने में अंगीकार कर उेते हैं और उन्हें वे सव अधिकार दे देते हैं,:जिनका वे सवयं 
' उपभोग करते हैं तो वे यहूदी विष से शीघ्र ही अथवा कुछ बिलम्ब से नष्ट हो जाते ही” f 
५ हिटलर ने-यहूदियों के प्रति असीम घृणाँ फैलायी और उनके प्रतिं ऐसा अमानवीय Fl 
जिंसका उदाहरण मानव जाति के इतिहास में दूसरा कोई नहीं मिलतां। इसके अतिरिक्त नाजीवाद में प्रचार 
“की शक्ति को भी वहुत अधिक महत्व दिया गया है जो फासीवाद में नहीं पाया जाता| जातीय उच्चता के 


इस सिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में फासीवाद नाजीवाद और नाजीवाद फासीवाद है। 
है हा उ अन्ये राज्यों में अधिनायकवादी आन्दोलन ' 
„... प्रथम विश्वयुद्ध के बाद फासीवाद और नाजीवाद के रूपों में जो नवीन.अधिनायकवादी छहर शुरू हुई 
“थी, वह केवल इटली और जर्मनी तक ही सीमित नहीं रही। स्पेन ने फ्रेंको के नेतृत्व में तानाशाही व्यवस्था को 
स्वीकार किया। चैकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, रूमानिया और पोलैण्ड, आदि अनेक राज्यों में फासी व नाजी दलों 
का संगठन हुआ और कुछ ही समय में इन राज्यों की शासन शक्ति, फासीवादियों के हाथों में चली गयी। 
महायुद्ध के बाद इन सब राज्यों में छोकतन््रीय शासन की स्थापना हुई.थी, लेकिन राजनीतिक दलों के.उग्र 
पारस्परिक विरोध के कारण. इन देशों में. ठोकतन्त्रवाद सफल नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में इन राज्यों की 
जनता ने यही श्रेयस्कर समझा कि अपने. भाग्य को ऐसे शक्तिशाली नेताओं के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 
उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए साहसपूर्ण नीति का अनुसरण करने में समर्थ हों। द्वितीय विश्वयुद्ध, के 
बाद फासीवाद इस संसार से लगभग लुप्त हो गया है, पर फासीवाद के विनाश से लोकतन्त्र को बल नहीं 
-मिळा। फासीवाद का स्थान साम्यवाद ने छे लिया, जो लोकतन्त्रवाद को अपूर्ण और अपर्याप्त समझता है। 
फिन उहि" अकत फासीवाद'-की आलोचनाः' ? : `=; 
क प्रथम विश्वयुद्ध के वाद अस्थिर वातावरण में इटली, जर्मनी, स्पेन, चैकोस्लोबाकिया, ऑस्ट्रिया; रूमानिया, 
» आदि अनेक राज्यों में फासिस्ट प्रवृत्ति का विकास हुंआ और ऐसे सुसंगठित फासीवांदी दरू स्थापित 
हुए जिनका वहाँ की शासन-व्यवस्था पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। इससे स्पष्ट है कि जब लोकतन्त्रीय ढाँचे में 
पनपने वाली राजनीतिक दळवन्दी अत्यन्त दूषित हो गयीःहो और जव देश की-शासन-व्यवस्था का संचालन 
. सार्वजनिक हित के स्थानःपर दीय हितों की.साधना की दृष्टि से किया जाता हो तो फासीवाद की उपादेयता 
से इन्कार नहीं किया जा सकता है। फासीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत इटली व जर्मनी ने जो उन्नति की, वह 
इस बात का प्रमाण है कि किन्ही विशेष परिस्थितियों में फासीवादी अधिनायकतन्त्र अत्यन्त हितकारक होता 
है। यूरोप के इन देशों मं फासीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत अधिक आर्थिक उन्नति हुई और फातीवाद ने 
सम्बद्ध देशों में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का भी कार्य किया। ear 
: ` 'छेकिन यूरोप के इन देशों में फासीवाद को इस प्रकार की व्यावहारिक सफलताएँ प्राप्त होने पर भी 
'“फासीवाद को सैद्धान्तिक या व्यावहारिक दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है pees ou ते तो 


या. ४8 .क्‍र6४०्णथा culture, all the results of art, science 9 
are almost exclusively, the creative Le the न ie PT 9 be A 


—Ruoted by Lawrence C.Waulass,Gettell's History of Poliiital Thought, p- 378. 
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फासीवाद में अनेक त्रुटियाँ हैं ही द | क 
, व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी फासीवाद ने जो सफलता प्राप्त कीं, वे 


आवश्यक रूप में अल्पकालीन थीं और मानवीय 
॒ स्वतन्त्रता के रूप में 


7 (]) फासीवादी विचारधारा स्पष्ट है- प्रथम 
यदि उसे दर्शन मान भी लिया जाय, मा बा र वाव को त दोर 
होने के कारण यह अनेक अनिश्चित और परर धळ किया जा सकता कि पूर्ण रूप से अवसरवादी 
शरजनीतिक विचार मिलते इ; जिरहें:परिस्थिति की जवश्च सी भरा पड़ा है। फासीवाद में अनेक ऐसे 
जिनके आधार पर एक मपा सुत विधा या वो क कर लिया गयां है, लेकिन 
की इस सैद्धान्तिक दुर्बलता पर टिप्पणी करते हुए प्रो. सेबाइन लिखते भै कफ bsg 48 
किया गया विचारों का वह समूह है जिसे समय की आवश्यकताओं य Memes 
न दी कातोगाद के लिए हतका का त lies 
ही दर्शन में मिलाना ओर उसके आर सह में सफा कमा और वर्गसन कै को एक' 

(2) राज्य को साध्य मानना 'ुटिपूर्ण है-फासीवाद यदि राज्य को नाल दातार 

आपत्ति नहीं हो संकती, किन्तु यह तो राज्यं को एक 'रहस्यात्मक देवता” (/ ना Ep ns 

प्रदान कर देता है और राज्य को अपने आप में ही एक साध्य मानतां क लाव की 

आवश्यक .और उपयोगी संस्था होने पर भी उसे अपने आप.मे Me on 

मानव-जीवन के विनां राज्यःकी कल्पनाः नहीं Mapas bos 
कल्पना'ही सम्भव नहीं है। वास्तव में राज्य व्यक्ति के 

राज्य के लिए। राज्य का मुख्य कर्तव्य मानव-जीवन के लिए समस्त हितकारी साधनों क नः 

एक ऐसे वातावरण का.निर्माणःकरंत्रा है, जिसके आधार'पर मानव अपने व्यक्तित्व र 

(3) फासीवाद प्रगतिशील विचारों का विरोधी है--फासीवादी विचारधारा इतनी अपरिष्कृत जीर 
हुई है कि इसे आज से सदियों पहले की विचारधारा कहा जा सकता है।बीसवीं,स॒दी का शा 
समाज प्रजातन्त्र, विचार स्वाधीनता, विश्वशान्ति तथा मानव मात्र की आधारभूत एकता में री के द 
विश्वास करता है और इन्हें सामाजिक व्यवस्था के सुदृढ़ आधार बनाने के लिए प्रयलशील है फी जिन 
विचारों का प्रतिपादन करता है, ये युग की पुकार के 'विल्कुळ विपरीत हैं। फासीवाद युद्ध को अनिवार्य और 
उपयोगी बतलाते हुए विश्वशान्ति का विरोध करता है, प्रजातन्त्र को एक “सझ हुआ: शव? (D००३ ह 
C०५९) घोषित करता. है. मानव मात्र की ,असमानता,का प्रतिपादन करते हुए भेड़ों की तरह जनता को 
ता के अनुकरण का उपदेश देता है। इस प्रकार फासीवाद एक ऐसी प्रतिक्रियावादी और आदिम युग की 

चारथारा है, जिसे वर्तमान समय के एक सभ्य और प्रगतिशील राष्ट्र द्वारा अपनाना शोभा नहीं देता! 

(4) शक्ति राज्य का स्थायी आधार. नहीं हो.सकती--फासीवादी शक्ति को राज्य. का स्थायी आधार मान 
लेते हैं जिसे उचित नहीं.कहा जा. सकता। मानव-जाति का.अब तक का; इतिहास वताता है.कि भयं और 
शक्ति पर आधारित राज्य कुछ क्षणिक सफलताएँ.मले ही प्राप्त कर छै ठेकिन उनका शीघ्र ही पतन हो जाता. 
है। शक्ति एक अस्थायी तत्व होने के कारण अपनी प्रकृति से ही राज्य जैसी स्थायी संस्था का आधार नहीं वन र 
सकती [रूसो के अनुसार, ““शक्ति आवश्यकता का कार्य या दूरदर्शिता का कार्य तो हो सकती है, परन्तु वह राज्य 
का स्थायी आधार कभी नहीं हो सकती!” ऐसी स्थिति में प्रो. ग्रीन की भाषा में कहना होगा कि 'राज्य का 
आधार शक्ति नहीं वरन्‌ इच्छा है।' फासीवादी राज्य शक्ति की उलत्ति था और शक्ति ने ही उसे समाप्त भी कर 
दिया! इटली के अन्य विचारक फेरेरो (Suglielmo Feire/0) ने प्राचीन रोमन साम्राज्य को ध्यान में रखते 

हुए लिखा था, “एक शक्ति जिसका निर्माण करती है, दूसरी शक्ति उसका विध्वंत भी कर देती है| रोमन साम्राज्य 

को निर्माण हा से हुआ या, इतका वि भी इसे उत करने वाली नासे इजा 

वुटिपूर्ण है। उनका यह विचार गळत है कि-स्वतन्रता एक अधिकार न होकर कर्तव्यमात्र है और. एक 

7 itis a body of Ideas taken from various sources and put tether t fi thio exigencies ofthe ; 

‘tis boy ° ताल to combine Hegelian nationalism, ए 2008 ever 00 

हर (म न etc, mS them successfully ini actual practice-Sabine 
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शक्तिशाली राज्य के आज्ञापालन में ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता निहित है। यदि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का. रूप 
और उसका क्षेत्र राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया जाय तो।अधिनायके की सत्ता के सम्मुख व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
का वलिदान हो जाता है। फासीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति सरकार अथवा राज्य रूपी मशीन का एक 
पुर्जा मात्र है जिसका न कोई;अपना व्यक्तित्व है और न ही 'मौलिकता। फासीवादी राज़्य की असीम सत्ता 
के पुजारी हैं और ऐसा राज्य “उत्पीड़न केन्द्र; (९००थाएशांणा ९7) के अतिरिक्त. और कुछ नहीं हो, 
सकता है तथा उसमें रहने वाळे व्यक्ति दासों से ज्यादा स्वतन्त्र नहीं रह सकते! . =... - 
(6) फासीबाद का केच्ित राज्य कला और विज्ञान की प्रगति में वाधक--फासीवाद एक ऐसे सर्वाधिकारवादी 
राज्य की धारणा में विश्वास करता है जो मानव-जीवन के सभी पक्षों पर पूरा-पूरा नियन्त्रण. रखता हो। इस 
प्रकार के अतिकेङ्भित राज्य में कळा. और विज्ञान की उन्नति हो ही नहीं सकती है। कला और विज्ञान की 
उन्नति व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और साधनः से होती है, जिसके लिए फासीवादी व्यवस्था में कोई स्थान नही है। 
पूर्ण रूपः से अनुशासितःऔरः नियन्त्रित राज्य में, तो. कला और विज्ञान मृत्यु को.ही:प्रात्त होंगे। सुप्रसिद्ध .: 
वैज्ञानिक आइन्सटीन ने अपने लघु ठेख “विज्ञान और अधिनायकवाद' में ठीक ही लिखा है; एक अधिनायकवाद 
का तात्पर्य सब दिशाओं में प्रतिवन्ध लगाना है, इसका परिणाम सभी कार्यो-को, वेकार बनाना होता है| विज्ञान 
विचार ब्यक्त करने की स्वतन्त्रता. के वातावरण में ही उन्नति .कर सकता-है।'” प्रो. कोकर के द्वारा स्वयं भी इसी 
प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है। ... . ys ४00: | 
८7) युद्ध और साम्राज्यवाद का मार्ग श्रेयस्कर नही--फासीवाद उस साम्राज्यवाद का समर्थन करता है जिसे: 
आज के लगभग सम्पूर्ण जगत ने हेय. मान लिया है। इटली के फासीवादियों व जर्मनी के नाजीवादियों का : 
मत था कि राष्ट्र की उन्नति. के लिए उसके प्रभुत्व-क्षेत्र में वृद्धि होना आवश्यक है। इस.प्रकार'फासीवाद उस ' 
हेय साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का पोषण करता है, जिसका' एकमात्र आधार शक्तिशाली राज्य द्वारा निर्बल राज्य ` 
का शोषण है। जूर | । ) करीती क्ट 
“इसके अंतिरिक्त फासीवादी साम्राज्यवाद के सहगामी युद्ध के भी समर्थक हैं। उनका यह विचार कि 
युद्ध मनुष्य की श्रेष्ठ शक्तियों को विकसित होने का अवसर प्रदान करता है और शान्ति मानव-जाति के 
विकास में बाधक है, पागलों का सां प्रलाप है। हाइड्रोजन और कोवाल्ट वमों के इस युग में युद्ध मानव-जाति 
की सामूहिक आत्महत्या का ही दूसरा नाम हो गया है।'ऐसी स्थिति में कोई भी विवेकशील व्यक्ति युद्ध की 
प्रवृत्ति का स्वागतं कैसे कर सकता है??? :. 7 फ्री छः ी 
(8) धर्म और राजनीति का मिश्रण अनुचित है--फासीवादियो का एक प्रमुख दोष यह भी है कि वे धर्म 
और राजनीति को मिश्रित कर देते हैं। धर्म एक पृंथक्‌ वस्तु है और उसे राजनीति के साथ मिश्रित कर देने 
का अर्थ है, मनुष्य की राजनीतिक चेतना को कुचलना, जिसे किसी भी प्रगतिशील समाज के लिए प्रशंसा 
की वस्तु नहीं कहा जा सकता। धर्म और राजनीति के मिश्रण'की वात एक'रूढ़िवांदी विचारधारा है और 


वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में धर्म और राजनीति के मार्ग पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। फासीवाद प्रारम्भ 


में धर्म विरोधी था, ठेकिन उसने परिस्थितियों की आवश्यकतावश धर्म से समझौता कर लिया। 

(9) फासीवाद निगमनात्मक राज्य का सिद्धान्त केवल एक प्रदर्शन की वस्तु--फासीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत 
निगमनात्मक राज्य के रूप में पूँजीपति तथा श्रमिक के हितों के वीच सामंजस्य स्थापितं करने का प्रयत्न किया . 
गया है, किन्तु निगमनात्मक राज्य का सिद्धान्त सैद्धान्तिक रूप में जितना श्रेष्ठ प्रतीत होता है, व्यवहार में 
उतना ही बुरा है। ऊपर से यह व्यवस्था श्रेष्ठ प्रतीत होती है, किन्तु वास्तव में इन निगमों द्वारा फासीवादी 
व्यवस्था के प्रचार का एकमात्र कार्य किया गुया। निगमों के नाम पर निर्धन श्रमिकों का शोषण किया गया . 
और पूँजीपतियों का समर्थन। फासीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत एक.निगमनांत्मक राज्य की स्थापना की भी नहीं. 
जा जा ती थी, क्योकि निगमनात्मक व्यवस्था शक्ति के विकेन्रीकरण पर ही आधारित हो सकती है और 
द का मूठ आधार ही शक्ति का केन््रीकरण था। एक ठेखक के शब्दों में, “फासीवादी आर्थिक व्यवस्था 
एक ऐसे पिरामिड के समान है जो अपने आधार पर खझ हुआ न होकर चोटी के बल पर उलटा खड़ा हुआ हो"? 
गा पी nN A and न; Science can flourish only , 
2 “The pattern of Fascism is क्वारी र Malan Ne i i भ्र हि भे 
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फासीवादी निगमनात्मक राज्य का सिद्धान्त श्रमिक संघवादी तथा श्रेणी विचारों 

आ म की लू आह श्रेणी समाजवादी विचारों से प्रभावित होते 
इन सैद्धान्तिक तको के अतिरिक्त व्यवहार में भी फासीवाद ने इस विचारधारा से जुड़े हुए देशों और 

स मानवता का बहुत अधिक अहित किया है और फासीवाद के पक्ष में कहने के लिए त कुछ भी 
| 


सभी के लिए है, न तो बह 

[. “सभी कुछ राज्य न तो राज्य के विरुद्ध ही कुछ हो सकता 

ही। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में फासीवाद की विवेचना कीजिए | कु या 
फासीवाद से आप क्या समझते हैं? इसके मूछ सिद्धान्त वताइए तथा आलोचना कीजिए। 

फासीवाद क्या है? फासीवाद के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए। 

“'फासीवाद अन्तर्राष्ट्रीयता का शत्रु और छोकतन्त्र का विरोधी है।” व्याख्या कीजिए। 

“फासीवाद लोकतन्त्रवादी, उदारवादी तथा समाजवादी विचारों का प्रतिवाद है।” व्याख्या कीजिए 
फासीवाद के तीन प्रमुखःस्रोतों.और तीन प्रमुख सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।  <.. : 


७ ए के ४७७ ७ 
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समाजवाद | 
(SOCIALISM) _ 


“समाजवाद वास्तव में दर्शन का एंक पूरा संसार है। यह धर्म के क्षेत्र में नास्तिकता का, राज्य के क्षेत्र : 

में डोकतन्त्रात्मक प्रणाली का, औद्योगिक क्षेत्र में जनवादी समष्टिवाद का, नैतिकता के क्षेत्र में एक 

अनन्त आशावाद का, आध्यात्मवाद के क्षेत्र में एक प्रकृतिवादी भौतिकवाद का तथा पारिवारिक क्षेत्र में 

एक गृहस्थ सम्बन्धो तथा वैवाहिक बन्धनो की लगभग पूर्ण शिथिलता का सूचक है।”” -हर वेविल 

समाजवाद, जो कि वर्तमान समय का सबसे अधिक लोकप्रिय शव्द है, का प्रयोग ।827 ई. में रावर्ट 
ओवन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित पत्रिका 'ओ नाइट कोऑपरेटिव (0 \ig/! Co-operative) 
में व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। उसके बाद 
]835 से राबर्ट ओवन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदाय' (^550८।4(0॥ ०£ थी। 
calsses of all Nati008) ने “समाजवाद' और 'समाजवादी' शब्दों का प्रयोग किया तत्पश्चात्‌ फ्रांसीसी 
लेखक रेबांद (२९०७॥०) ने अपनी रचना 2/०/०४०० /०५९९7' में इन शब्दों का खूव प्रयोग करते 
हुए इन्हें व्यापक रूप से प्रचलित कर दिया। 
समाजवाद एक अत्यन्त अनिश्‍चित विचारधारा 

समाजवाद आज के युग की सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा है। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने ही इसे 
वहुत अधिक अनिश्चितता का रूप प्रदान कर दिया है। समाजवाद की इस अनिश्‍चितता के कारण ही प्रो. 
सी. ई. एम. जोड ने कहा है कि “संक्षेप में समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गयी 
है, क्योंकि कक व्यक्ति ने इसे धारण करने का प्रयास किया है।'” समाजवाद की अनिश्‍चितता के प्रमुख कारण 
इस प्रकार हैं : 

(!) समाजवाद एक अत्यन्त व्यापक तथा अनेक रूपी विचारधारा है, जिसने विभिन्न राजनीतिक, 
सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाओं में विभिन्न रूप धारण कर लिए। लाभ-हानि को परस्पर वांटने की सामान्य 
जा >) राज्य को व इ की कज समाजवाद के अन्तर्गत आ जाती है। डॉ. शैडवेढ 

श , “समाजवाद अत्यन्त ड तरफा और भ्रान्तियों 
को सबसे अधिक उलझाया है! न, ता ना गि 

(2) समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा होने के साथ-साथ आर्थिक विचारधारा भी है। जोड के अनुसार 
समाजवादी दर्शन को पूर्णतया या मुख्यतः राजनीतिक समझ लेना चुटि होगी। उनके शब्दों में, “इसके केवल 
राजनीतिक पक्ष का विवरण देना न केवल अव्यावहारिक वरन्‌ अवांछनीय भी है।” समाजवादी दर्शन में आर्थिक 
और राजनीतिक तत्व इस प्रकार गुथे हुए हैं कि इस विचारधारा का स्पष्टतापूर्वक अध्ययन करना अत्यन्त 


“Socialism is in reality an entire world of philosophy. In re ligion it ism, i tate 
iano ule odo २६४०० (घट iE mes sss महक 
बा व ममा istic materialism, in the house an almost entire कवण्या तह fol ties 

2 i most complicated many sided and confused question, that PR the 


3 आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त प्रवेशिका, पृ. 33. 
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कठिन हो जाता है। कुछ के द्वारा इसका विवेचन आर्थिक दृष्टि से किया गया 
राजनीतिक दृष्टि से, और इसी कारण प्रो, बार्कर “ । [ गया है और जो कुछ के द्वारा 
य भिक जनिरिकए/औ पक. गतत या यता 
:- (3) समाजवादी विचारधारा की इतनी अधिक धाराएं एवं उपधाराएं । निकलती 
एं निकल चुकी | 
रही हैं कि इसका एक निश्चित रूप निर्धारित करना लगभग असम्भव है। इसके अतिरिक्त bd री 
उप्रधाराएं,(४५०५०९॥ ०† 9०८४०5) अपने उद्देश्य और प्रणालियों में एक-दूसरे से इतनी भिन्न हैं कि 
इनके आधार पर समाजवाद को समझना एक विफल प्रयल बनकर रह जाता है। इस स्थिति को एक लेखक 
ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि “समाजवाद उस बहु सिर वाडे जन्तु की तरह है जिसका जितनी देर में एक 
तिर भी नहीं कट पाता, उतनी ही देर में एक नया सिर उसके स्थान पर निकल पड़ता है? > 
* (4) समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा और दर्शन ही नहीं वरन्‌ एक आन्दोलन भी है। इस आन्दोलन - 
की भी कोई एक निश्चित दिशा होने के स्थान पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में यह विविध रूपों मे है। कहीं पर 
यह नि तरी आन्दोलन के रूप में है तो कहीं पर हिंसक आन्दोलन के रूप में। कहीं पर यह प्रजातान्त्रिक 
पद्धति द्वारा संचालित है तो कहीं पर क्रान्तिकारी प्रक्रिया के रूप में है। एक हीं देश में भी अनेक प्रकार के 
समाजवादी विचार और आन्दोलन देखे जा सकते हैं। भारत इसका उदाहरण है! VR 
: (5) समाजवाद एक प्रगतिशील और परिवर्तनशीछ दर्शन तथा कार्यक्रम है जिसका स्वाभाविक गुण 
वदलती हुई आर्थिक तथा राजनीतिक, आवश्यकताओं के साथ-साथ अपने स्वरूप में परिवर्तन करना है। समाज. 
के इस परिवर्तनशील वातावरण में समाजवाद के सम्बन्ध में आज निश्चित की गई धारणा कल अनुपयुक्त हो. 
सकती है। ऐसे स्थिति में अनिश्चितता समाजवाद का एक स्वाभाविक लक्षण हो गया है। वस्तुतः समाजवाद 
एक क्रियात्मक तंथा व्यावहारिक दर्शन होने के कारण कोई बनी बनाई योजना तथा निश्चित पद्धति हो ही 
नहीं सकती हैं। समाजवाद के इस निरन्तर परिवर्तनशील स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए रेग्जे म्योर ने कहा था, 
“समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। बाजार के एक कोने पर अथवा 
क्लब में भीड़ जमा करके व्याख्यान देने वाला व्यक्ति इसे वर्ग-संघर्ष के भड़कीले छाल रंग में प्रस्तुत करता है, 
ुद्धिजीवियों के लिए यह अत्यधिक पीले रंग वाळे लोहे के समान है, भावुक व्यक्तियों के लिए यह कोमल गुलाबी 
फूल की भांति है तथा पादरी वर्ग में यह श्वेत वञ्रघारी और उदारवादी आकांक्षाओं का प्रेरक बन जाता ही!” 
(6) समाज़वाद के सम्बन्ध में अनिश्‍चितता का एक अन्य कारण यह है कि व्यवहार में एक बडे वर्ग 
द्वारा समाजवाद और. साम्यवाद को एक,ही समझ लिया जाता है, जबकि वस्तुतः इन दोनों में वहुत 
अन्तर है।.= : र पाका फ्त जिए 5 PS Ppp 
समाजवांद की इस अनिश्चिततां को रापोपोर्ट (९87००) ने सुन्दर ढंग से अभिव्यक्त'किया है। वें 
दिखते हैं, “यादे मुझसे पूछा जाए कि क्या मैं समाजवादी हूं? तो मैं स रूप ते उत्तर दूंगा कि मुझे मास नही 
यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति समाजवाद से क्या समझता ही. ` 
FP समाजवाद की: परिभाषा, ४ मोह फेनी 
समाजवाद आंग्ल भाषा के “सोशहिप्स” (9०५३7) शब्द का हिन्दी पर्यायवाची है। 'सोशल्ज्मि' शब्द 
की उसि 'लोशियस' (5५/०३) शब्द से हुई है जिसका अर्य समा होता है।इस पकार प द इतना 
सम्बन्ध समाज और उसके सुधार से है। लेकिन वर्तमान समाज में bs त 
अधिक लोकप्रिय और प्रचलित हो गया है कि इसे वि र घे पग त 
(Dan Griffiths) ने अपनी रचना “समाजबाद क्या है?” में अ परिषधाओं का स किया 
की थीं, परो. ऐली ने अपनी एक पुस्तक में समाजवाद की 400 5) ने विभिन्न लोगों दारा विभिन्न समयों पर ' 
है और ।892:में पेरिस के एक पत्र "ली फिगारो' (2 हहाण) में तुगमतापूर्वक कहा जा संकता है 
दीं गई समाजवाद की लगभग 600 परिभाषाएं दी यी! ऐसी स्थिति में यह 3 को आरा समाजवाद की 
परिभाषाएं अग्र प्रकार दी गई हैं: शि न का 
१ "१६४३5 पाट शोऊ renee ng कलम 0 रा Kosha 


—E. Barker 


0000000000 साहित्यासह साहित्य भवन पन्लिकेशन्स 
g 
. वेल्जियन समाजवादी इमाइल के शब्दों में, “समाजवाद का अर्थ है श्रमिकों की एक ऐसी व्यवस्था, 
पूंजीवादी सम्पत्ति को सामाजिक सम्पत्ति में बदलने के उद्देश्य से. राजनीतिक सत्ता. को. स. करेगी। १5 जि 
हुगन (H७४॥०॥) के अनुसार, “समाजबाद श्रमिग वर्ग दारा की जाने वाली एक ऐसी राजनीतिक क्रान्ति 
है जिसका उद्देश्य उत्पादन तथा वितरण के साधनों कीं प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था तथा सामूहिक स्वामित्व दारा शोषण 
* सेल्स (४०॥४०७) के अनुसार, 'संमाजवाद एक ऐसी प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा है जिसका उद्देश्य 'समाज में - 
एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था लाना है जो किसी भी समय व्यक्ति को अधिकतम सम्भव न्याय और स्वाधीनता प्रदान 
कर सके।”? I कड ह Brie HE | hs जं प न i 3 
रम्ने मैक्डानल्ड के अनुसार, “साधारण रूप से समाजवाद की इससे अधिक अंच्छी परिभाषा नहीं दी जा 
सकती कि वह समाज कीं भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्ति 
का नियन्त्रण हो!” होल ols | 5 8 


` . उपर्युक्त विद्वानों की तुलना में भारत. के समाजवादी नेता जयप्रकाशनारायण की परिभाषा अधिक स्पष्ट 
है। उनके शब्दों में, “समाजवादी समाज एक ऐसा वर्गहीन समाज होगा, जिसमें सव श्रमजीवी होंगे। इस समाज 
में वैयक्तिक सम्पत्ति के हित के लिए मनुष्य के श्रंम का शोषण नहीं होगा। इस समाज की सारी सम्पत्ति सच्चे अर्थों 
में राष्ट्रीय अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति होगी तथा अनार्जित आय और आय सम्वन्धी भीषण असमानताएं सदैव के 
लिए समाप्त हो जाएंगी। ऐसे समाज में मानव जीबन तथा उसकी प्रगति योजनाबद्ध होगी और सब लोग सबके हित 
के लिए जीयेंगे।” । नह त व, » 

: उपर्युक्त परिभाषाओं ,के शब्दों में पर्याप्त भेद है। इनमें से किसी परिभाषा में समाजवाद को एक, 
आन्दोलन, किसी में एक आर्थिक प्रणाली तथा किसी में दर्शन माना गया है! इन. परिभाषाओं में इतनी विभिन्नता . 
होते हुए भी यह स्पष्ट है कि समाजवाद पूंजीवाद का घोर विरोधी है और यह पूंजीवादी व्यवस्था. को समाप्त 
कर उत्पादन के साधनों. (भूमि, उद्योग इत्यादि) पर समाज का नियन्त्रण स्थापित करना. चाहता है जिससे 
आर्थिकं असमानता का अन्तहोकर सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सकें। .... ` 

के 7४१ „2 समाजवाद का इतिहास ` ` 59 ‡ तिर कि छठ 

*५ यद्यपि एक शब्द के रूप में 'समाजवाद' को प्रेयोग काफी वाद में हुआ और एक विचारधारा के रूप 
में'समाजवाद मूर्तः आधुनिक युगं की विचारधारा है तथापि एक व्यापक अर्थ में “मनुष्य की समानतां' या : 
“न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था” के अर्थ में, अत्यन्त प्राचीन काल में भी इस प्रकार की विचारधारा के दर्शन होते 
है [इसके प्रथमे दर्शन “ओल्ड ेसटामेण्ट' (0 7८5४०००7) में वर्णित एमोस, होसिया, इसियाह, जेरेमिया आदि 
प्राचीन यहूदी पैगम्बरों की Lt में होते हैं,जिनहोंने'धनिकों के अत्याचारों की. निन्दाःकर एक ऐसे न्यायपूर्ण 
की कल्पना की आ म र दण्ड;देकर निर्धनों के हितों की रक्षा क़रेगा। परन्तु ये सव : 

चारक मूलत: समाजवा , ऐसा नहीं है। लैडलर.([.।९7) का यह 
“पिका और र्ल किक मे, सपर र ठा) का यह कथन सत्य है कि ये सव विचारक 


' प्हेटों (4।7-347 ई. पू.) ने अपनी पुस्तक "रिपन्िक' (१८४७१८) में आदर्श राज्य का जो चित्रण 


ह क 


किया है, उसमें भी समाजवाद के बीज निहित हैं क्योंकि प्ेटो का विचार हैं कि व्यक्तिगत संम्पर्ि और. 


परिवार व्यक्ति को प्यभ्रष्ट कर देते हैं और इसके कारण वह अपने आंदर्श राज्य के प्रथम दो वगो शासक 

एवं सैनिक वर्ग के लिए संम्पत्ति और परिवार का निषेध करता है। 3 अप He 
7_ “Socialism means an organization of worker f the Soro Ti ti र fii 

gftrssfrming caries DESO 6 इत्य Bor of political power for ths rer 

2 .“Socialism is.a political movement of the working class, which gi list exploi ati र 
ze ofthe Sire ownership and distribution. Posing bop अ च 
‘Socialism is a democratic movement, whose purpose isthesecurinsofsd ds ध 
of society, which will give the maximum penile ao boone कप लग ER 
“No better definition of socialism can be givne in general terms that it aims at De पा महक 
` —Ramsy Mecdonald 


he 


ofthe material economic forces.” 
6 Harry W. Laidler, History of Sociol’ Thought, 6th Edn,; ४-4. . 
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ERR छते... 5 SO 
/ “प्लेटो के पश्चात रोमन युग तथा मध्य-युग में वर्जिळ, होरेस और बाईक्लिफ जैसे पैगम्वरों 
के द्वारा इसी प्रकार के विचारों का प्रतिपादन किया गया है और आधुनिक युग कले wa ae 
(56) को इस श्रेणी की एक प्रमुख रचना कहा जा सकता है जिसमें उसके द्वारा इंगठैण्ड की तत्कालीन 
अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर कटु व्यंग्य करते हुए “यूदोपिया' नामक टापू की आदर्श व्यवस्था का चित्रण किया. 
गया है, जिसमें सभी व्यक्ति अपने. परिश्रम से उत्पन्न वस्तुओं को एक स्थान.पर रख देते हैं और वहां से 
आवश्यकतानुसार वस्तुएं प्राप्त करते रहते हैं। इस टापू में किसी भी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं. 
है, न किसी को व्यक्तिगत सम्पत्ति चाह है और इसी कारण इस ापू में शान्ति का अखण्ड साम्राज्य है! 
सर थामस मूरु के पश्चात फ्रांसिस बेकन ने. अपनी प्रसिद्ध पुस्तकः/८४ 4078 में तत्कालीन समाज 
व्यवस्था की आलोचना' करते हुए एक “आदर्श राज्य? का चित्र प्रस्तुत किया। : ne से 
(उपर्युक्त संभी स्थितियों में राज्य अथवा प्रस्थापितं शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो प्रक्रिया व्यक्त की गई, 
वह भावुक और धार्मिक थी, राजनीतिक और आर्थिक नहीं। यहूदी और ईसाई पैगम्वरों, प्ठेटो.और थामस मूर 
की रचनाओं में यद्यपि समाजवाद के दर्शन होते हैं, किन्तु वस्तुतः उसमें समाजवाद के अतिरिक्त भी बहुत: 
कुछ है। ये तो वस्तुतः सम्पूर्ण मानव जीवन से सम्बन्धित मानवीय रचनाएं हैं। समाजवाद. उनका एकमात्र 
विषय तो-है ही, नहीं, सामान्यतया यह उनका प्रमुख विषय भी नहीं है। ५ .. = ` | 
:: ` समाजवादः की प्रमुख धारा--एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में समाजवाद वहुत प्राचीन विचारधारा ' 
नहीं है: और इसका जस व्यक्तिवाद:की प्रतिक्रिया. के रूप! में 8वीं सदी'में.ही हुआ है। इस समाजवादी 
विचारधारा के भी दो रूप देखे जा सकते है--(॥). कल्पनावादी समाजवाद (७०३॥ 5००।३॥।५॥), और 
(2) वैज्ञानिक समाजवाद (Scientific socialism)| | म i 
कल्पनावादी. समाजवाद--प्रारम्मिक समाजवादियों ने:पूंजीवादी व्यवस्था की निन्दा कर उसके स्थान पर 
एक न्यायपूर्ण: व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया। लेकिन न. तो उनके द्वाराःपूंजीवादी व्यवस्था की/तार्किक 
ढंग से व्याख्या की गई और न ही उनके द्वारा पूंजीवाद को समाप्त करने के उपाय वताए गए। ऐन्जिल्स का : 
कल्पनावादी समाजवाद के सम्बन्ध में कहना है कि “प्रारम्भिक दिनों के समाजवाद ने निश्चित रूप से उत्पादन 
के स्थापित: पूंजीवादी. तरीकों और उनके परिणामों की कटु आलोचना की, पर वे-उनकी व्याख्या नहीं कर सके और 
इस कारण वे सफळ नहीं हो सके। वे उसे बुरा कहकर केवल अस्वीकृत कर सके”. . ; , 
कल्पनावादी समाजवादी विचारकों में .नॉयछ बाबेफ, हेनरी सां सिमो, सेण्ट साइमन, चार्ल्स फोरियर और. 
रॉबर्ट ओवन प्रमुख हैं। इनमें अन्तिम तीन विचारकों को अधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। : 

-: नॉयल वावेफ (74-797)--फ्रांस की राज्य क्रान्ति के बाद फ्रांस में समाजवादी विचारधारा का उदय 
हुआ। फ्रांस की क्रान्ति में जीवन के सभी क्षेत्रों में मानव मात्र की समानता की घोषणा की गयी थी, किन्तु 
क्रान्ति से, मात्र राजनीतिक समानता ही स्थापित हो सकी; आर्थिक समानता नहीं | रोबेस्पियर' केःपतनःके बाद 
यह स्पष्ट हो गया था कि क्रान्ति का सवसे अधिक लाभ सङ्टबाजों और भूसवामियों को ही हुआ है। ऐसी स्थितिः 
में पहले नॉयल बाबेफ ने व्यक्तिगत सम्पत्ति और आर्थिक विषमता के विरोध का मार्ग अपनाया। तत्कालीन 
व्यवस्था का विरोध करते हुए वह लिखता है--“जब मैं देखता हूं कि गरीबों के तन पर न कपडे है और न 
में जूते, जबकि गरीब लोग ही कपड़े और जूते बनाते हैं, तथापि. उन्हें ये ही उपयोग के लिए नहीं मिलते, जो 
जब मैं उन लोगों का ख्यात करता हूं जो स्वयं कुछ भी काम नंही करते, पर उनके पास किती भी चीज की कमी; 
नहीं है तो-सेरा यह विश्वास दु हो जाता है कि राज्य अब भी जनसाधारण के विरुद्ध कुछ लोगों का पड्यत्न घान 
ही ही!” ; ff कक प्रत Be अ 

८ सम्पत्ति नियन्त्रण 
बावेफ ने इस वात पर वळ दिया कि निजी सम्पत्तिका अन्त कर समसत सम्पि पर राज्य 
स्थापित किया जाना चाहिए और राज्य की अधीनता में सम्पत्ति का हक यी हिता 
उत्पादन व्यवस्था पर राज्य का, नियन्त्रण होनाःचाहिए। सभी व्यक्तियों से बाज अपनी ठ 
| ै “सामानों का षड्यत्र के नाम से उसने अपनी विचारधारा, 
के घण्टे कानून द्वारा निश्चित होने चाहिए। इसमें उसे सफलता प्राप्त नही. हुई उसके विचारों और 
कार्य रूप. प्रदान करने का प्रयल भी किया, किन्तु इसम उत का दड (शाह हक 


ल inly criticised fhe existing capitalistic 
द pram या य त्य them and therefore could not get the mastery ofthem, 


५ ड उन » Engels, Socialism : Utopian. and Sceientific, p49. 
it could onlpgopiassinretnnruis हित्ती. Bf Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दा हे 3252 3 
योजना का भावी समाजवादी विचारधारा.पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेडलर ने उसे “पहला महत्वपूर्ण समाजवादी 
विचारक कहां है।'” रका तट A 
"हेनरी सां सिमो-वाबेफ के अनुयायियों में हेनरी सां सिमो का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। 
सां सिमो का कहना था कि भूमि और पूंजी पर व्यक्तियों का नहीं वरन्‌ राष्ट्र का नियन्त्रण होना चाहिए और 
प्रत्यक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य तथा वेतन मिलना चाहिए। सां सिमो ने फ्रांस में समाजवाद 
को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योग दियां। दर HE ण्म 
' सेण्ट साइमन (760-7825)- -सेण्ट साइमन का जन्म फ्रांस में हुआ था। उस परं फ्रांस की क्रान्ति का 
गम्भीर प्रभाव पड़ा था। सेण्ट साइमन ईसाई धर्म का अनुयायी था और सम्भवतः निर्धन वर्ग के कल्याण की 
प्रेरणा उसे ईसामसीह की शिक्षाओं से मिली। उसने यह अनुभव किया कि सामाजिक और राजनीतिक सुधार 
तभी'सम्मवःहोः सकते हैं जबकि:उनका आधार आध्यात्मिक हो। वह ईसामसीह की शिक्षाओं पर आधारित 
एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता था जिसमें निर्धन:वर्ग का कल्याण. हो और इस सम्वन्ध में वह 
धनिकों को निर्धनों का ट्रस्टी. बनने'की प्रेरणा देता था। . ' ` ए नो रि 
“४ सेण्ट साइमन का विचारं था कि समस्त राजनीतिक परिवर्तनों का मूळ आधार आर्थिक या उत्पादन के 
साधनों में होने वाले परिवर्तन ही रहे हैं। अतः उंसके द्वारा राजनीति" को. “उत्पादन का विज्ञान” (9८९7८९ ० ' 
एंग्वाळांगा) कहा गया है. और उसकी 'धारणा है कि राजनीतिक सिद्धान्तों की: विवेचना हेतु उत्पादन के 
साधनों की प्रकृति को समझा जाना चाहिएं। राजनीति को नितान्त गौण और अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रमुखे 
विषय मानते हुएं.उसने.भविष्यवाणी की थी कि राजनीति अन्ततोगत्वा अर्थशास्त्र में विलीन हो जाएगी। साइमन 
की यह वात कार् मार्क्स के दन्द्वामक भौतिकवाद की पूर्व धारणा. है। :' i 
॥ अपनी! इसी धारणा के आधार पर उसका कहना था कि सरकार का स्वरूप राजनीतिक के स्थान पर 
आर्थिक'होना चाहिए और.सरकार में प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय आधार पर नहीं, वरन्‌ आर्थिक हितों और व्यवसाय 
के'आधार पर होना चाहिए। / NF के 5533 
साइमन समस्त सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना चाहता था और उसका विश्वास था कि इस 
` पुनर्गठन में वैज्ञानिकों और' कलाकारों को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाना चाहिए, क्योकि मानव जाति 
की प्रगति का कार्य इनसे ही सम्भव है। इस सम्बन्धे में उसके द्वारा एक विचित्र-सी योजना तीन सदस्यों वाली 
पार्लियामेण्ट- का सुझाव दिया गया था। इसके पहले “आविष्कारक सदन' के सदस्य इन्जीनियर, कवि, चित्रकार, 
` मूर्तिकार और संगीतज्ञ होंगे, दूसरे “परीक्षा सदन! के सदस्य भीतिकशात्र वेत्ता और गणितज्ञ होंगे तथा तीसरे 
“शासक सदन” के सदस्य उद्योगपति होंगे। पहला सदन कानूनों को प्रस्तावित करेगा, दूसरा उनकी जांच करेगा 
तथा'तीसरा इन्हें कार्यरूप में परिणतः करेगा। ; क 
गा Si विचार उच्च और आदर्शवादी थे; किन्तु वह इन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करने का'उपाय 
. चार्ल्स फोरियर (।772:7837) चार्ल्स फोरियर सेण्ट साइमन का समकालीन ! न 
निर्धन परिवार में हुआ और उसने अपना अधिकांश जीवन एक दुकान पर कके के सर में विताय दर 
दुकान पर कार्य करते हुए उसे दो कटु अनुभव हुए) उन्होंने ही उसे पूंजीवाद का. विरोधी बना दिया। पांच' 
वर्षे की आयु में जब उसने ग्राहक को किसी वस्तु की सच्ची कीमता बतला दी, तो उसे वहुत डांट पडी! 
9 वर्ष की आयु में उसे अपने मालिक के आदेश से चावल की वोरियां समुद्र में डुबानी पड़ीं जिससे चावल 
के दाम बढ़ जाएं और उसके मालिक को छाभ हो। इन बातों ने उसके सामने पूंजीवाद के दोष--झूठ 
अपव्यय, वर्बादी और विनाश-नितान्त स्पष्ट कर दिए” "` 55 ताह 
'  फोरियर का विचार है कि व्यक्ति स्वभाव से श्रेष्ठ होता परिस्थितियां उसे कुमार्ग पर छे जाती 
हैं। उसने तात्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक खि झी ता पा 
ro सया की वला की उत्तरदायी मानता है और उसका विचार है 
| रहता है। वह ' अन्त कर एक न्यायपूर्ण 
आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में था। र oR 
7. Laidler, Social Economic Movements, 0. 49, An at 
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कप ¬ समाजवाद ` | 22] 
„` पूँजीवादी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए उसने 
सा द एक विस्तृत और विचित्र-सी 

be जाए। वे समस्त सदस्य मिलकर करें 
-सबको आवश्यकता के. अनुसार निश्चित पारिश्रमिक. मिले -तथा उसके अर रहे, रे 


5 + और उके अनुपात में क्रमशः पूंजी, श्रम और विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों में वितरित कर दिया जाए। 
फोरियर मूलतः एक सहकारवादी और विकेन्द्रीकरण का समर्थक था। 


रॉबर्ट ओवन (।77!-858)--राबर्ट ओवन ब्रिटिश समाजवाद के संस्थापकों में प्रमुख और अपने 
का प्रभावशाली विचारक था। ओवन पहला व्यक्ति था, जिसने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। ओवन के 
| र अ स ‘A New View of Society’ और ‘The 222 of the New Moral World’ 
“7: > निर्धनता से सम्पन्नताःकी ओर बढ़ते हुए ओवन की यह निश्चित धारणा हो गयी थी कि मनुष्य और 
उसकी उन्नति परिस्थितियों पर निर्भर है और परिस्थितियों में सुधार होने पर वह निश्चित रूप ते प्रगति कर 
सकता है। उसने 799 में न्यू-लेनार्क की सूती कपड़ा.मिल को.खरीद कर, इसे एक आदर्श. वस्ती. के रूप में 
परिणत कर दिया। न्यू लेनार्क के परीक्षण:की सफलता का प्रमाण यहःथा कि जंब.रुई के अभाव में'चार माह 
.के लिए मिल वन्द हो'गयी, तव भी-ओवन ने मजदूरों का वेतन देना जारी रखा। ओवन का: विचार था कि 
रोजगार दिलाने के लिए एक “श्रम कार्यालय” (70007 ७०१८००) स्थापित किया जाए।.मजदूरों के कार्य करने 
के अधिकतम घण्टे निश्चित किए जाएं और.0 वर्ष से.क॒म उम्र के-वच्चों को नौकर न रखा जाए। 

. न्यू लेनार्क के परीक्षण में तो ओवन सफल रहा, किन्तु इसके वाद वह कल्पनावादी हो गया। उसने 
उत्तरी अमरीका के 'इष्डियाना' राज्य में एक सहकारी वस्ती 'न्यू हारमानी' (५८७४ पागा») वसायी ठेकिन 
कुप्रवन्ध, अनियन्त्रित व्यक्तिवाद और वौद्धिक मतभेदों के कारण यहं परीक्षण असफल रहा। . _ 

उसने 7833 में 'प्रथम श्रमिक कांग्रेस” की अध्यक्षता की। इंगलैण्ड में 'फैक्ट्री एक्ट्स' बनवाने का श्रेय 
ओवन को ही प्रापहै। ' . _ | ४ 33 द मम 
रॉबर्ट ओवन. की मृत्यु के बाद इंगहैण्ड में और भी समाजवादी विचारक हुए। इनमें बिलियन थाम्पतन 
तथा टामस हाजस्किन प्रमुख हैं। इस परम्परा ने कुछ अन्य. विचारकों को भी प्रभावित किया। 'इंगलैण्ड की 
भांति अमरीका में भी काल्पनिक समाजवादी हुए, जिनमें अल्बर्ट ब्रिस्बैन तथा चार्ल्स डैना प्रमुख थे कल्पनावादी 
समाजवाद ने एक दर्शन और प्रगति कीं दिशा में आगे बढ़ने के लिए अवकाश प्रदानं किया। .. ., .. 
वैज्ञानिक समाजवाद--कार्ल मार्क्स और ऐजिल्स द्वारा प्रतिपादित समाजवादी विचारधारा को वैज्ञानिक 


समाजवाद के नांम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण अनिवार्यतः ae समाजवादियों की 
अपेक्षा पूर्णतया वैज्ञानिक था। मार्क्स से पूर्व के समाजवादी विचारक आर्थिक विषमता के स्थान पर धन के 
न्यायोचित वितरण पर बळ देते थे, किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया था कि यह विषमता किन कारणों से 
उत्पन्न होती है और उसका उत्पादन की विधियों के साथ क्या सम्बन्ध है। उन्होंने विद्यमान अवस्था को सुधारने 
के लिए कोई क्रियात्मक व्यावहारिक दर्शनं भी प्रदान नहीं किया था। इसी कारण इनकी विचारधारा को 
. कल्पनावादी समाजवाद के नाम से जानां जाता टर HE कं विकार 
मार्क्स ने आधुनिक समाज का बड़ी गूढता और आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया है। उसने पूंजीवाद 
के दोषों का वर्णन करने के साथ-साथ पूंजीवाद का अन्त कर वर्गहीन समाज की स्थापना करने के लिए एक 
विधिवत्‌ प्रक्रिया का निरूपण भी किया है! उसके द्वारा दवन्दालक भौतिकवाद तथा इतिहास की आर्थिक व्याख्या 
के आधार पर अब तक के घटना-चक्र की व्याख्या प्रस्तुत कीःगयी है और इस प्रकार उसने समाजवाद को 
“उसकी भावुक तथा काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकाल कर उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। केवल इतना ही 
नहीं, वरन्‌ समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से उसके दारा “विश्व के मजदूरो एक हो जाओ! इन 
शब्दों में श्रमिकःवर्ग का क्रान्ति के लिए आह्वान. किया गया है। उसके द्वारा श्रमिक वर्ग को'संगठितः 


। े ,अतिं के शय ये अल आर्थिक 
: महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रकार' उसने विद्यमानं व्यवस्था की व्याख्या करने के अतिरिक्त वि ; 
और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करने का एक व्यावहारिक मार्ग भी'बतलाया|' «5 
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Zo SERN. iis: MN 
विकासवादी समाजवाद--मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद की एक-दूसरे त 'क्रान्तिकारी समाजवाद! 
'से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि यद्यपि मार्क्स विश्व के कुछ देशों में पूंजीवाद के स्थान पर 
समाजवाद की स्थापना के लिए प्रजांन्नात्मक पद्धति की ओर देखता है लेकिन उसंकी सामान्य विचारधारा यही 
है कि पूंजीवाद के अन्त और समाजवाद की स्थापना के लिए क्रान्ति का' मार्ग अपनाना आवश्यक है। उसके 
: द्वारा वर्ग-संघर्ष की भावना को तीव्रतम रूप प्रदान करने और “विश्व के मजदूरो एक हो जाओ” इस प्रकार 
के नारे लगाने से भी क्रान्ति की बात स्पष्ट होती है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा को विश्व के अनेक देशों में 
“अपनाया गया, लेकिन इंगरैण्ड और अमरीका जैसे कुछ देशों में प्रजातन्त्र के प्रति आस्था बहुत दृढ़ होने 
और सामान्य विचारधारा क्रन्ति के विरुद्ध होने के कारण मार्क्सवाद' या क्रान्तिकारी समाजवाद के स्थान पर 
'बिकासवादी समाजवाद” को अपनाया गया। विकासवादी. समाजवाद का आशय यह है कि पूंजीवाद के स्थान 
पर समाजवाद की स्थापना के लिए क्रान्ति नहीं वरन्‌ संवैधानिक और शान्तिपूर्ण साधनों को ही अपनाया, जाना 
चाहिए। विकासवादी समाजवाद के अनेक रूप हैं जिनमें कुछ प्रमुख हैं--समष्टिवाद, ता संशोधनवाद 
और प्रजातान्त्रिक समाजबाद। विकासवादी समाजवाद के कुछ प्रमुख प्रतिपांदक हैं-सिडनी-और.वेट्रिस वेव, 
जार्ज बना शॉ, प्रो. ग्राहम वाल्स, एनी बेसेण्ट, आर. एच. टॉनी, र्जे मैक्डानल्ड, एटली हैरल्ट, लास्की, इवान 
: एफ. एम; डर्बिन और जी. डी. एच. कोल, आदि। अमरीका के विकासवादी समाजवाद का प्रतिपादन नार्मन 
: थामस केद्वारा किया गया और भारतीय समाजवाद के प्रणेताओं-आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण 

और पण्डित नेहरू-को भी विकासवादी समाजवादियों की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। ` 

ह ` भारत में समाजवाद का विकास क 
... भारत में समाजवाद कां आरम्भ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध किए जाने वाले .राषट्रीय संघर्ष में ही 
हुआ। सर्वप्रथम सन्‌ 929. के जाहीर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने घोषित किया 
था, “इस समिति की राय-में भारतीय जनता की भयंकर दरिद्रता विदेशियों दारा किए गए शोषण के कारण ही 
नहीं है वर्‌ समाज की आर्थिक व्यवस्था के कारण भी है, जिसका विदेशी शासक अपना शोषण जारी रखने के 
लिए समर्थन. करते हैं। अतः इस दखिता को दूर करने और भारत की सर्वसाधारण जनता की दशा सुधारने के 

लिए समाज की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक बनावट में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे!” ... _ .. 
सन्‌ ।937, के करांची अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पास किए गए प्रसिद्ध प्रस्ताव के.प्राक्कथन में कहा 
गया है--“स्वराज्य से हमारा आशय देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता से नहीं, वरन्‌ सर्वसाधारण की आर्थिक. स्वतन्त्रता 
- से भी है।” गांधीजी ने भारतीय आदर्शों और परिस्थितियों के अनुकूल समाजवाद का प्रतिपादन किया। स्वतन्त्रता 
“आन्दोलन के काळ में पं. जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, मानवेन्द्र राय, आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश 
नारायण और राममनोहर लोहिया, आदि नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्दर और बाहर समाजवादी 
विचारधारा को लोकप्रिय वनाने में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। 

„~ भारतीय संविधान में समाजबाद के तत्व-स्वन्त्रता-प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम भारतीय संविधान के. अन्तर्गत 
प्रजातान्त्रिक समाजवाद के तत्वों को अपनाया गया इन तत्वों. को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, नीति 
निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में देखा जा सकता है। संविधान में उल्लिखित निर्देशक तत्व. समाजवादी 
व्यवस्था के सामान्य सिद्धान्त व उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों को बाद में कांग्रेस दळ और. सरकार द्वारा अधिक 


„स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है।भारतीय शासन द्वारा अपनायी गयी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य समाजवाद 
की. स्थापना ही रहा है। : Ro 


* पण्डित नेहरू के नेतृत्व में भारत में समाज़वाद--स्वतन््रता प्राप्ति के बाद भारत का नेतृत्व. पण्डित नेहरू 
के;हाथ में आया और पण्डित नेहरू अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भ से ही समाजवादः में विश्वास करते 
थे। अतः उनके नेतृत्व में कांग्रेस दळ और भारत ने समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयंल किया! 

* ]955 के अबाड़ी कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने “समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना” (Socialistic 

कद of RE य लक्ष्य घोषित किया। प्रस्ताव में ऐसे.उपाय करनेःका निर्देश किया गया, 
उत्पादन के'प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व और 9 में और 

सम्पत्ति का समुचित वितरण सम्भव हो सके। ' हे (ls ह a 
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¦ - 962 के भावनगर अधिवेशन में इसी आशयं का प्रस्ताव 
जीवन न्यत || ic 
मस्य जीवन स्तर को ऊंचा उना ही नहीं, बलू उतत साक और आ ग सह 
राष्ट्रीय कांग्रेस के 68वें अधिवेशन द्वारा गोपवनधुनगर (भुवनेश्वर) में 9 जनवरी 7964 को पुनः 
अत्यन्त व्यापक प्रस्ताव पारित कर र चु 
के उद्देश्य कर प्रजातान्त्रिक समाजवाद'को राष्ट्रीय नीतिःका आधार स्वीकार किया गया। 
इस क्रान्ति के उद्देश्य बतलाए गए--आर्थिक सम्पन्नता, सभी के लिए समान अवसर, विशेषाधिकार का अन्त 
-रहन-सहन और विचारों के सम्वन्ध में नवीन दृष्टिकोण तथा नैतिक उत्यान। अधिवेशन में तत्कालीन अध्यक्ष श्री 
सा ने 24:22 त आशा करते हैं; कि वर्गीय संघर्ष के विना ही. एम. एक समाजवादी समाज की स्थापना 
सफल होगे .और इस धारणा को दूर कर देंगे कि प्राकृतिक स्वतन्त्रता 
:को.खो देते हैं।'' कद द अररक त अगस 
$= ~ नेहरू काल में समाजवादी. व्यवस्थाः की स्थापना की. दिशा में कुछ प्रगति भी हुई। जमींदारी की 
“समाप्ति और जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण किया गया। सारे देश में सामुदायिक ल योजनाओं कका 
जाल-सा विछाया गया औरःविकास कार्यों में सहयोग प्राप्त करने व राज्यकी शक्ति को विकेन्द्रित करने के 
लिए पंचायती राज्य की स्थापना की:ग़ई। सामाजिक संरक्षण और श्रम के क्षेत्र. में भी अनेक कानूनों का 
. निर्माण .कर श्रमिक कल्याण की दिशा में.कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। .- अल 
हक श्रीमती गांधी,और भारतीय समाजवाद--भारत में समाजवाद की स्थापना की दिशा में प्रधानमन्त्री थीमती 
-गांधी-का नाम सदैव ही प्रमुख रूप से लिया जाता रहेगा। 969 में गुटवन्दी के परिणामस्वरूप कांग्रेस का 
जो दो पक्षों में विभाजन हुआ; उसके पूर्व ही श्रीमती गांधी के द्वारा समाजवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम 
उठाने शुरू कर दिए गए थे। 969 के मध्य में 4 प्रमुख वैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। !972 के पांचवें 
आम चुनाव में सत्ता कांग्रेस का सबसे प्रमुख नारा “गरीबी, बेरोजगारी .और सामाजिक असमानता की समाप्ति” 
था और चुनाव के आधार पर लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त कर लेने के बाद श्रीमती गांधी के द्वारा 
-सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित किया गया, राजाओं के प्रिवीपर्स समाप्त किए गए, जोत की भूमि 
के समीकरण आदि से सम्बन्धित कदम उठाए. गए। A ° 
वर्तमान समय में भी भारत में सभी समाजवाद की जोर-शोर के साथ वात-कर रहे हैं, किन्तु अव तक 
इस दिशा में जिस प्रकार की; व्यावहारिक सफल्ता अपेक्षित थी, .वह सम्भव नहीं हो सकी है। भारत में 
“समाजवादः की स्थापना में, अभी वहुत कुछ,किया जाना शेष है। 5 
- ets #. समाजवाद के "प्रमुख सिद्धान्त : & य 
समाजवाद व्यक्तिवादी विचारधारा और पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध एक सशक्त विचारधारा और 
आन्दोलन है। यह समानता को अपना आदर्श मानकर चलता है और राजनीतिक, सामाजिक तथा, आर्थिक 
'क्षेत्रो में अधिकाधिक समानता स्थापित करना चाहता हैं। समाजवाद के प्रमुख सिद्धान्तो का अध्ययन निम्नलिखित 
oman 85 व पूंजीवाद वाद का : उन्मूलन है. समाजवाद व्यक्तिवादी विचारधारा तथा पूँजीवादी 
- 5 (]) समाजवाद का उद्देश्य :का'उन्मूर पजीवादी अर्थ- अळा वहत छाडि 
"व्यवस्था के विरोध पर आधारित है। समाजवाद के अनुसार पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्या में क के 
/अमीर और कुछ 'लोग बहुत- अधिक गरीव होते जाते हैं और इस प्रकार की गम्भीर अ षमता 


परिणामस्वरूप अनेक सामाजिक भेद-भाव उतपन्न 
सामूहिक उन्नति नहीं हो'पांती|: . # 5. 07 5 
५ 5 ॐ 'पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पांदन का ढंग भी दोषपूर्ण है। 
को दृष्टि में रखकर योजनावद्ध रूप में जा a 
से.बहुत कम उत्पादन होने के कारण उ " । ताया 
उपभोक्ताओं के लिए भी बहुत अधिक हानिकारक होती है, क्योकि विज्ञापन, आदि पर द 


“का भी हास हो जातां है। शिल्पी जो कुछ करता पूंजीवाद पीति अमानवीय प्रभावों का उल्छेख 
हास हो. i जाती है। के अमानवीय प्रभावों का उल्ये 
और, शिल्पी, की स्थिति,भी शीन की और भी एकाकी व अकेला पड़ गया, वह अपने 


करते हुए एरिक फ्रॉम (Erich Fro 
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अधिकार के बाहर की-अतिशय सबल शक्तियों के हाथों का साधन बन गया, वह एक व्यक्ति बन गया, 

एक, असमर्थ और असुरक्षित व्यक्ति।'”' इन सबके अतिरिक्त.पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अशान्ति:को जन्म देने वाली 

होती है। आन्तरिक क्षेत्र में इसका परिणाम वर्ग-संघर्ष और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध व साम्राज्यवाद होता है| 
इस प्रकार समाजवाद के अनुसार वर्तमान-समय की पूंजीवादी व्यवस्था दोषपूर्ण, जर्जर,-अन्यायी व 

'शोषक है और सम्पूर्ण समाज के हित में इस अर्थव्यवस्था का अन्त कर. दिय़ा;जाना ही-शरेयष्कर है।.- 


(2) समाजवाद एक प्रजातान्त्रिक विचारधारा है--समाजवाद के सम्वन्ध में प्रमुख बात यह है किःयंह एक 
प्रजातान्त्रिक विचारधारा है। अनेक बार समाजवाद को साम्यवादः का पर्यायवाची मान लिया जाता है, जो 
नितान्त भ्रमपूर्ण है। पूंजीवाद के विरोध में परस्पर सहमत होते हुए भी समाजवाद और साम्यवाद परस्पर 
नितान्त विरोधी विचारधाराएं हैं। इबन्सरीन (६७०॥४०१) के शब्दों में, “ये (समाजवाद और साम्यवाद) विचार 
और जीवन के दो नितान्त विरोधी ढंग हैं उतने ही.विरोधी जितने कि उदारवाद' और '* इन दोनों 
विचारथाराओं में प्रमुख भेद साधनों के सम्बन्ध में देखा जा rd है। साम्यवाद पूंजीव के अन्त य ह 
साधनों को अपनाने के पक्ष में है, किन्तु समाजवाद वांछित परिवर्तन प्रजातान्त्रिक संवैधानिक साधनों से ही 
लाने का इच्छुक है। समाजवाद प्रजातन्त्रवादी विचारधारा है, साम्यवाद सर्वाधिकारवादी। ` ` ` 


(3) समाजवाद समाज की आंगिक एकता पर बल देता है-समाजवाद का आधारभूत विचार यहे हैं कि 
व्यक्ति कोई अकेला प्राणी नहीं है वरन्‌ वह समाज कें दूंसरे व्यक्तियों से उसी प्रकार सम्बन्धित है, जिस प्रकार 
“शरीर कें अंगःप्रत्यंग परस्पर सम्बन्धित होते हैं। इसलिए समाजवाद का सिद्धान्त है कि समाज को एक भीड़ 
“या समूह मात्र न मानकरं उसे एक इकाई माना जाए और व्यक्ति को समाज का एके अंग मानते हुए ही 
` उस पर विचार किया जाए। [![! ` प hei 
” (4) समाजवाद प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को प्रतिष्ठित करता है--व्यक्तिवादियों के विपरीत 
समाजवादी प्रतियोगिता को एक बहुत.बड़ा दोषः मानते हैं और उनका. विचार है कि इससे केवल धनिक वर्ग 
को ही लाभ होता है। प्रतियोगिता में मजदूर पूंजीपतियों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बहुत थोड़े 
मूल्य पर उन्हें श्रम बेचना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक व्यवसायी अपनी चीजों 
को सस्ता बेचना चाहता जिससे उनकी श्रेष्ठता विल्कुल नष्ट हो जाती है और अनेक बार किन्ही वस्तुओं का 
अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हो जानें के कारण देश की सामग्री का भी अपव्यय होता” है। समाजवाद इस 
प्रतिस्पर्द्धा के स्थान पर सहयोग की प्रतिष्ठा करना चाहता है। डॉ. हेडन गेस्ट का कहना है कि “मेरे विचार से 
स का अर्थ स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को प्रतिष्ठित 
करना है” .:. - .. 


(5) समाजवाद का ध्येय समता है--समाजवाद वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान असमानता का 
अत्यन्त विरोधी है और वह नवीन समाज का निर्माण ऐसे सिद्धान्तों के आधार पर करना चाहता है कि उसमें 
वर्तमान समय में पाई जाने वाली गम्भीर असमानता कम-से-कम हो जाए। योग्यता के अन्तर को तो समाजवादी 
“भी स्वीकार करते हैं और वे भी यह मानते हैं कि पूर्ण समानता. अनुचित, अनावश्यक और असम्भव है, 
कक साथ हक अं एक ऐसे न न्य निर्माणकरना है जिससे, प्रत्येक को उन्नति के समान 

प्राप्त जहा तक सम्भव हो सके, मनुष्य के बीच ऐसी अवस्थाएं न रहें कि “कुछ: लोग 
बिना/काम किए:ही जीवित रहें और कुछ लोग काम करने पर भी न जी कर है । गड क i 

(6) समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व के पक्ष में है- पूंजीवादी व्यवस्था कों घोर 

विरोधी होने के'कारण समाजवाद भूमि और उद्योगों पर वैयक्तिक स्वामित्व के अन्त की मांग करता है और 

| उत्पादन के समस्त साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना चाहता है। समाजवादियों के अनुसार, 
वैयक्तिक उद्योग एक'वैयक्तिक लूटमार है” और व्यक्तिगत सम्पत्ति.को सामाजिक अथवा सामूहिक सम्पत्ति का 
रूप देना ही श्रेयष्कर है। ब्छैचफोईड (5।2!0/070) के शब्दों “भूमि तथा उत्पादन के सभी साधनों को राष्ट्रीय 


५ Iv 


अक” " ... —W.E i tical « 
8 “Socialism, to my mind is the substitution of कळ sore Though i] i 
“~ international affairs.” 7०० | कु र 
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वा दो।-सारे खेतों, खानों, जहाजों को राष्ट्रीय नियन्त्रण में रब दो, फिर बस व्यावहारिक समाजवाद पूरा 
": + (7) समाजवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्राथमिकता 'देता है--एक 
समाजवादियों का:विचार!है;कि सामूहिक हित में व्यक्तिगत हित निहित 
साधना से व्यक्तिगत हित की साधना स्वयमेव ही हो जाती है। se be हि 
५ (8) समाजवाद राज्य को एक सकारात्मक गुण मानता है--समाजवाद व्यक्तिवाद के इस कथनं को अस्वीकार 
करतां हैः कि “राज्य एक अनावश्यक दुर्गुण है! और इसके विपरीत राज्य को एक ऐसी कल्याणकारी संस्था 
मानता है; जिसकाःजन्म ही:नागरिकों के जीवन को सभ्य और. सुखी बनाने के लिए होता है। अधिकांश 
समाजवादी इतिहास से. उदाहरण देते हुए कहतेहैं कि राज्य संस्था चिरकाळ से मानव जाति की सेवा करती 
चली-आ.रही है और यदि इसने कहीं बल का प्रयोग किया भी है तो. सामूहिक हित के लिए ही। इस प्रकार 
साधारणतया समाजवादी राज्य को एक्‌ जनहितकारी सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। | 
० -(9): समाजवादी राज्य को अधिकाधिक कार्यः समर्पितः करना चाहते :है-समाजवादी राज्य को एक 
कल्याणकारी संस्था. मानते हैं और-व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिए राज्य के कार्यक्षेत्र 
को व्यापक करना चाहते:हैं। समाजवाद के अनुसारःव्यक्तिवादी पुलिस राज्य समाज की पूरी-पूरी भलाई नहीं 
कर. सकता -और, इस पुलिस राज्य. में 90 प्रतिशत जनता.पूंजीवादी शोषण से पिसकर अपने प्राण दे देगी। 
ऐसी स्थिति. में गरीबों और,मज़दूरों के हित में राज्य के. द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए 
समाजवादियों के,अनुसार आधुनिक राज्यों को 'व्यक्ति की समस्याओं में अधिक.से अधिक रुचि छेनी चाहिए. 
तभी वह एक वास्तविक लोकहितकारी राज्य का रूप धारण कर सकता है। पिक 
इस प्रकार समाजवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके दारा वैयक्तिक हित के स्थान पर 
सामूहिक हित और प्रतिस्पर्द्धा के स्थान पर सहयोग को प्रतिष्ठित करके, उत्पादनं के साधनों पर सामाजिक नियन्त्रण 
की पद्धति से आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयल किया जाता है। | | 
व्यक्तिवाद के प्रथम प्रभाव से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई, जिसके अन्तर्गत उत्पादन में 
होने के साथ-साथ सम्पत्ति का अधिकाधिक केन्रीकरण होने लगा और पूंजीपतियों व श्रमिकों को विरोधी वर्ग 
निर्मित हो गए। व्यक्तिवादः के इन दोषों की प्रतिक्रिया के रूप में समानता के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित करते 
हुए शोषण के विरुद्ध आवाज उठायी। परन्तु समाजवादी व्यवस्था का जो व्यावहारिक रूपः FR ल 
है उसे भी पूर्णतया दोष-रहिंत नहीं कहा जा सकता है। अतः समाजवादी सिद्धान्त व व्यवस्था के पक्ष और 
विपक्ष दोनों, का ही. अध्ययन किया;जाना चाहिए। ह ह हे 


(Hearnshaw) तो यहां तक कहते हैं सत यह कथन किसी भी रूप में सही नहीं है, ह 

समाजवाद के विरुधप्रसुत किए जाने वाढे तकँ को विलिखत A wp wv य है कि 
(7) समाजवाद का अर्थ है सर्वसत्तावाद याजका नियन्त्रण होगा। ऐसी 

समाजवादी दी व्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण के सभी साधनों पर सरकार का दूता “वितरण कें लिए. 

स्थिति. में व आर्थिक व्यवस्था राज्य की.इच्छा पर निर्भर दक आ. नियन्त्रण रखने: 
>> समाज के अ सर्वसत्तावादी र 
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में राज कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी अत्यन्त शक्तिशाली सेना खड़ी हो जाएगी, छालफीताशाही तथा भ्रथचार 
बढ़ेगा और सरल कार्य भी देर से होंगे। गा 

(2) उत्पादन की गति मन्द होना--पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उद्योग के साथ व्यक्ति विशेष की 
लाभ-हानि का प्रश्न जुड़ा हुआ है, अतः वह उद्योगपति उत्पादन की'मात्रा तथा' श्रेष्ठता बढ़ाने का प्रत्येक 
सम्भव प्रयत्न करता है, किन्तु समाजवाद में उत्पादन से होने वाला लाभ किसी एक का न होकर सवका 
होगा, और जैसी कि कहावत है “सवका काम किसी का काम नहीं होता?” मनुष्य सूझबूझ से कार्य करें और. 
नवीन उद्योगों में प्रवृत्त हों, इस बात के लिए समाजवादी व्यवस्था में कोई प्रेरणा नहीं मिळती। समाजवाद में 
बुद्धिमानों, परिश्रमियों तथा योग्य व्यक्तियों की स्थिति मूर्खा, आलसियों तथा अयोग्य व्यक्तियों के समान होती 
है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कार्यकुशलता में कमी हो. जाती है और उत्पादन की गति मन्द पड़ जाती है। 
समाजवाद में राज्य पर आवश्यकता से अधिक कार्यों का बोझ पड़ जाने से राज्य की कार्य-कुशंलंता कम हो 
जाएगी और इस बात की आशंका है कि राज्य ऐसी स्थिति में कोई भी कार्य ठीक प्रकार से न कर सकेगा। 

(3) समाजवादी व्यवस्था अलोकतन्त्रीय और स्वतन्त्रता विरोधी--संमाजवाद सैद्धान्तिक रूप में लोकतन्र' 
और मानव स्वतन्त्रता का समर्थन अवश्य करता है किन्तु व्यवहार में यह विचारधारा राज्य को अत्यधिक शक्ति 
देकर अलोकतन्त्रीय और स्वतन्त्रता विरोधी रूप ग्रहण कर लेती है। व्यवहार में, समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत 
व्यक्ति पूर्ण रूप से राज्य के अधीन हो जाता है, कंयोंकि उद्योग से सम्बन्धित सभी बातें राज्य के अधिकारियों 
द्वारा ही निश्चित की जाती हैं, और श्रमिक का उसमें कोई भाग नहीं होता। व्यक्ति को राज्य के इतना अधीन 
बना देना उसकी स्वतन्त्रता को नष्ट कर देता है और इतनी अंधिक शक्ति प्रदान कर देने से राज्य का निरंकुश. 
हों जाना नितान्त स्वाभाविक है। लीकॉक के शब्दं में, “समाजवाद के अन्तर्गत स्वाधीनता का अन्त ही जाएगा। 
एक चुने हुए स्वामी के शासन के अतिरिक्त वहां और कुछ नहीं होगा। श्रमिक को अपना कार्य करने के लिए 
आदेश मिलेगा और वह उसका पालन करेगा!” ' | ` 

(4) प्रतियोगिताओं के बिना उपभोक्ताओं का अहित--समाज़वांदी व्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण के 
साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, किन्तु उनका उपभोग व्यक्तिगत ही रहेगा। उत्पादन के क्षेत्र में सरकार 
को एकाधिकार प्राप्त होने के कारण सरकार जिस कीमत पर और जिस प्रकार की वस्तुएं वेचेगी, उपभोक्ता 
को विवश होकर उन्हें खरीदना पड़ेगा। सरकार श्रेष्ठ प्रकार की वस्तुएं निर्मित करने के लिए भी कोई प्रेरणा 
नहीं देगी। इस प्रकार समाजवाद में उपभोक्ताओं का बहुत अधिक अहित होगा। : 

` (5) समाजबाद भी अन्यायपूर्ण है-इसमें सन्देह नहीं कि पूंजीवादी व्यवस्थां अन्यायपूर्ण है लेकिन समाजवाद 
को'भी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। यदि एक वर्ग विशेष धनवान बन सकता है तो इसका एक बहुत! 
बड़ा कारण यह है'कि उसके द्वारा अपने विवेक और परिश्रम का उचित उपयोग किया गया; किन्तु समाजवाद 
उनके द्वारा न्यायपूर्ण ढंग से अर्जित इस सम्पत्ति को छीनना चाहता है, जिसे किसी भी आधार पर न्यायोचित 
नहीं कहा जा सकता। इसी कारण डेविडसन तो “समाजवाद को “एक संगठित लुटेरापन” ही मानता है” 

(6) समाजवादी व्यवस्था अपव्ययी होगी--सामान्य अनभुव:यह बतलाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था के 
अन्तर्गत एक छोटे-से कार्य के छिए अनेक कर्मचारी रखे जाते हैं और फिर भी कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न 
टा य दिया जाए, तो थोड़े से व्यक्ति थोड़े ही समय में 

ता के साथ. जवा पूँजीवादी 
अधिक खर्चीला कहा जा सकता है। : क र | म्य ही जा भ्र 

(7) समाजवाद में मानव का नैतिक पतन हो जाएगा--आलोचकों - 
बहुत अधिक निम्न है और इस विचारधारा.को सत्य और न्याय के bu हा 
और भौतिक विचारधारा कहा जा. सकता है। समाजवादियों द्वारा श्रमिक और' पूँजीपति के बीच किया गया 
घृणा और देष का अचार नैतिक:पतन का कारण होगा। यह भी कहा जाता हैः कि समाजवादी व्यवस्था में 
राज्य के कार्यश्षेत्र की अधिक वृद्धि हो जाने से व्यक्तियों के स्वावळन, आरम्भक और आत्मविश्वास के 


गुण नष्ट हो जाएंगे।: , राऊ ४) 
7. “Socialism is brigandage reduced to a system. 7 


Pe | ९ > 
+ ‘—Davidson' 
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:- उपर्युक्त के अतिरिक्त समाजवाद की भी अनेक आछेचनाएं आलोचकों 
कार Mo की जाती हैं। आढोचको के 
मिसा Ms के समान औद्योगिक अशान्ति रहती है। आलोचक इसे मानव वृति 
कें प्रतिकूल और अयथार्थवावी विचारधारा भी कहते हैं और उनका कथन है समाजवाद परिवार जैसी स्वाभाविक, 


"और शाश्वत महत्व की सं आलेचकों 
जा bs अ का अन्त कर्‌ गा | के अनुसार समाजवाद यथार्थवादी होने 


` ` समाजवाद के पक्ष में तर्क है 
: (CASEIN FAVOUR OF SOCIALISM) 
-समाजवाद के विपक्ष में जो विभिन्न तर्क दिए गए हैं, उनके आधार पर यह अनुमान 
चाहिए.कि समाजवाद एक सारहीन दर्शन है। समाजवाद वर्तमान विश्व की. hl तह 
और विश्व में जिस. शीघ्नता के साथ इस विचारधारा का प्रचन हुआ है, उससे यह स्वतः सिद्ध है कि 
औद्योगिक विश्व की वर्तमान और भविष्यकाडीन सभी समस्याओं का एक मात्र ह समाजवाद ही है। आज 
के थकित पूंजीवादी राज्य भी किसी-न-किसी रूप में उन बातों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं, 
म समर्थन समाजवाद द्वारा किया जाता है। समाजवाद के पक्ष में प्रमुख रूप से निम्नलिखित बातें कहीं 
जाती हैं.: 
() समाजवाद के प्रति की गई अधिकांश आलोचनाएं भ्रमपूर्ण हैं -समाजवाद के आलोचकों द्वारा व्यक्ति 
को. आळसी, निकम्मा और; कामचोर मानकर इस. बात का प्रतिपादन किया जाता है: कि समाजवादी व्यवस्था 
में उद्योग के अन्तर्गत कार्य करने;वाले व्यक्तियों का उद्योग के साथ लाभ-हानि का प्रश्‍न न जुड़ा होने के 
कारण उन्हें कुशळतापूर्वक कार्य करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिलती:और उत्पादन में कमी हो जाती है। 
आलोचकों का यह विचार मानव स्वभाव की त्रुटिपूर्ण मान्यता पर आधारित है। इस सम्बन्ध में प्रो, जोड लिखते 
हैं कि “मनुष्य स्वभावतः कामचोर तही है वह. तो. केव अधिक कठोर, गन्दे और अत्यधिक परिश्रम के कार्यों से 
बचना चाहता है।” बर्नार्ड शॉ ते भी कहा है, “नरक की सबसे उत्तम परिभाषा निरन्तर अवकाश है!” समाजवादी 
व्यवस्थामें विज्ञान की सहायता से कठोर और गने कार्यों को हल्का और आकर्षक बनाया जा सकता है। 
इसके, अतिरिक्त समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत मनुष्यो में समाज सेवा की भावना को जाग्रत और विकसित 
किया जा सकता है जिससे सम्पूर्ण मानव समाज का हित होगा  . के गळ आह भनी 
: समाजवाद से व्यक्ति.की स्वतन्त्रता सीमित हो जाएगी, यह भी एकःन्ति ही है।इस सम्वन्ध में विलियम 
मॉरिस:का यह विचार अधिक सही है कि “समाजवाद. के अन्तर्गत व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र ही 
होंगे) स्वतन्त्रता अधिक व्यापकः रूप में वितरित हो जाएगी और बास्तविक परिवर्तन यह होगा कि ब्यक्ति सही अर्था 
में नागरिक बन जाएगा!” समाजवाद में प्राप्त आर्थिक स्वततत्ता व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों 


में स्वतन्त्र कर देगी। SR hs K म 
समाजवाद को सर्वाधिकारवाद पर आधारित नौकरशाही व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता 
अर्थव्यवस्था में भी सही कार्य वह व्यक्ति नहीं करतां जो व्यवसाय के लाभ-हानि का भागीदार होता है। कर्मचारी 
य्यवस्थाओं में लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त समाजवाद का'ठकष्य 
उत्तरदावित्वपूर्णता है, निरंकुशता नहीं। समाजवाद की आलोचनाएं तों भ्रमपूर्ण हैं ही, इसके विपरीत समाजवादः 
कुछ सकारात्मक श्रेष्ठताओं पर आधारित है। ' “ ..' ' न eh की के 
: (2) समाजवाद वर्तमान व्यवस्था की बुराइयों का प्रभावशाली कु वर्तमान यव 
त कं स्पष्ट, विस्तृत और प्रभावशाली वर्णन है। समाजवाद पूंजीवादी व्यवस्था hp म 
के दुःखों और कर्णे का व्यापकं वर्णन करता है और नागरिकों को पूंजीवादी व्यवस्था सी य दूर 
कां सन्देश प्रदान करता है उेवेलिये (८०४४९१०) के अनुसार, माजार ने व्यक्तियों मं रइ 
की बुरांइयों और अंसमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित कर और समी सह 00. इन बुराइयों 
को दूर करने की ईच्छा उत्पन्न कर एक महां सेवा प्रदान कीं है। Tai 
7 Mp oonaisionis thats “यण ळाळपञाळ isthat men and women willbe more ee Fish aman will become a citizen. 
vill be mare widely disseminated “Theres FE.) Morris; Challenge of Socialism, p- 267. 
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(3) समाजवाद आज की आर्थिक अव्यवस्था का सुन्दर हर है--समाजवाद वर्तमान आर्थिक जीवन की 
बुराइयों का वर्णन करने के साथ-साथ इन बुराइयों को 'दूर करने का व्यावहारिक मार्ग भी बतलाता है। आज 
के समाज में जो भी शोषण, अन्याय तथा भीषण असमानता दिखाई देती हैं, उन सबका मूळ कारण पूंजी: 
का असमान वितरण और उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व है। ऐसी स्थिति में उत्पादन के साधनों 
पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना हो जाए और सबको उपभोग के लिए बराबर मिले, तो वर्तमान काळ 
की सभी आर्थिक और उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न सामाजिक तथा राजनीतिक बुराइयों का अन्त हो जाए। 
इस सम्बन्ध में पूंजी तथा सम्पति के राष्ट्रीयकरण द्वारा समाजवाद एक निश्चित कार्यक्रम तथा सुझाव रखता 
है, जिसके आधार पर एक न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। | 

(4) समाजवाद में सम्पत्ति का अपव्यय नहीं होंगा--व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था में आपसी प्रतियोगिता के 
कारण विपणन, आदि पर बहुत खर्च करना पंड़ता है। किसी वस्तु के उत्पादन केन्द्र से उपभोक्ता तक पहुंचने 
में उसे अनेकं मध्यस्थों के हाथों से गुजरना होता हैं और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को वह वस्तु खरीदने के 
लिए उसके लागत मूल्य से बहुत अधिक व्यय कंरनां होता है। इसके विपरीत समाजवादी व्यवस्था में 
आवश्यकतानुसार उत्पादन होने तथा विज्ञापन और मध्यस्थों की कोई आवश्यकता न होने के कारण बहुत 
अधिक मितव्ययता सम्भव हो सकेगी। fn . 

(5) समाजवाद सबको उन्नति के समान अवसर देगा--समाजवाद का लक्ष्य समानता है और लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए समाजवाद सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर देने की व्यवस्था करता है। समाजवाद 
व्यक्तियों और राष्ट्र के चरित्र एवं भाग्य निर्धारण में वातावरणं के महत्व को स्वीकारं करता है और एक ऐसे 
वातावरण के निर्माण पर जोर देता है, जिसमें प्रत्येक के द्वारा अपने व्यक्तित्व का उच्चतम 'विकास किया' 
जा. सकें। समाजवादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति कों उसकी इच्छा, शक्ति एवं योग्यता 'के अनुसार ही काम 
देनें पर भी जोर दिया जाता है। | पफ BFS BF REPL SB क्र | 

„ 5 (6) समाजवांद परं-परिश्रमजीवी वर्ग का अन्त कर देगा-समाजवादी दर्शन “जो काम नहीं करेगा वह खायेगा 
भी नहीं? (He, who wilg not work, neither shall he: ९2४) के विचार पर आधारित है। इससे स्पष्ट हैं 
कि संमाजवाद में स्वयं परिश्रम कर रोजी कमाने वाले वर्ग को ही जीवित रहने का अधिकार होगा औरं आज 
कीःसामाजिक व्यवस्था में विद्यमान पर-परिश्रमजीवी पूंजीपति वर्ग का अन्त हो जाएगा। समाजवाद. का. यह 
विचार और कार्य पूर्णतया न्यायोचित है। ' र We क; ऋ कुछ 

(7) समाजवाद भ्रातृत्व॑ तथा समाज सेवा को बढ़ाता है--समाजवादी राज्य समानता पर आधारित होगा 
और इस राज्य के सदस्य सामूहिक हानि-लाभ के विचार को ध्यान रखते हुएःभ्रातृभाव की ओर अग्रसर 
होंगे। व्यक्तियोःपर समाजवादी व्यवस्थाको अपनाने में मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ेगा और इस बात की. 
आशा की जाःसकती है. कि समाजवादी व्यवस्था में उनकी प्रवृत्ति व्यक्तिगत स्वार्थों कीःतुष्टि के स्थान, परं 
सामूहिक हितों की साधना ही हो जाएगी। ः 

(8) समाजवाद एक न्यायपूर्ण तथा जनतान्त्रिक विचारधारा है--राजकीय क्षेत्र में समाजवाद-जनतन्त्र के 
प्रति विश्‍वास व्यक्त करता है, क्योंकि राजतन्त्रीय या कुलीनतन्त्रीय व्यवस्था में अनिवार्य रूप से विद्यमान भेद 
समाजवाद को मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त समाजवाद. उत्पादन पर “सामूहिक स्वामित्व” - (८०।।९८४४९ 
ownership) और उसकी “सामूहिक व्यवस्था' (८०।।९८६४९ः management) का समर्थक-है;"जो पूर्णतया 
यी या सामो घेवा है। अ प्रजातन्त्र और समाजवाद परस्पर पूरक हैं जिनमें-से- एक 
राजनीतिक समानता का प्रतिपादन करता है, तो दूसरा आर्थिक समानता का। छैडलर के शब्दों में, “प्रजातान्त्रिक 
आदर्श का आर्थिक ल में समाजवाद ही है।” I हि का। कक गग (>) द 
~ इस प्रकार हम देखते हैं.कि समाजवादी विचारधारा के आभारभूत तत्वों को सभी वर्गों के लोग स्वीक 
करत है और समाजा के वहिक रूप केस मे मारहती भी कह सत्र ह आकार क 
ठ्या ET कि लोक-कल्याण be से राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र और. मानव जीवन के सभी पक्षों पर. 
प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रखा जाना चाहिए। समाजवाद के पक्ष में सबसे बड़ा व्यावहारिक तर्क यह है.कि आ? 
के पूंजीवादी राज्य भी उन सिद्धासों को. कार्यल्प में परिणत कले ह ह हा 
7 “The economic side of the democratic ideal, is in fact, socialism itself”... ...... , 
re श॑, —Laidler, Social and Economic 
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` छिए सभी सम्भव प्रयल किए जाते हैं 


समाजवाद 229 


NEN 00,002: 


करता है। आज 
नला मानव जाति एक ऐसे चौराहे पर खडी है, जिसके सभी मार्ग समाजबाद की ओर ठे 


सा क च 
रासि के बाद पपि क चिन्तन सबसे विचारधाराएं 
hehe ss देशों के द्वारा व्यक्तिवादी रला त गम अ 
ष्प प्रकट हुए, उनकी प्रतिक्रिया - त्त - 
और समाजवाद इन दोनों ही विचारधाराओं का रुख्य व्यक्ति के व्यक्त कहा 6 पद 
में, “समाजवादियों और व्यक्तिवादियो के उद्देश्य में विशेष अन्तर नहीं है दोनों ही क्ति को अधिकाधिक खवतन्ता 
प्रदान करने के पक्ष में हैं” लेकिन इन विचारधाराओं के अनुसार इस कक्ष्य की प्राप्ति के साधन भिन्न हैं 
दोनों विचारधाराओं के भेदों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा संकताहैः: ` र 
- (0 दोनों विचारंधाराओं के मूल आधार में भेद--इन दोनों विचारधारा र में 
भेद हैं। यदि व्यक्तिवाद व्यक्ति को केन्द्र मानकर चलता है तो राग हा व्यक्तिवाद का वि 
है कि व्यक्ति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और समाज एवं राज्य व्यक्तियों के समूह मात्र ही हैं। इसलिए 
सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को ही केन्द्र मानकर किया जाना चाहिए। व्यक्तिवाद 
व्यक्ति को साध्य एवं समाज और राज्य को. मानव व्यक्तित्व के विकासं का सांधन मात्र मानता है। इसके 
निरन्तर विपरीत समाजवाद समाज पर आश्रित है और उसका सिद्धान्त है कि व्यक्ति समाज के लिए है 
समाज व्यक्ति के लिए नहीं। समाजवाद का विचार है कि समष्टि के कल्याण मे ही व्यक्ति का कल्याण निहित 
है और सामाजिक हित की साधना ही हमारा प्रमुख ठय होना चाहिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है 
ला व्यक्तिवाद व्यक्ति के हितों पर आधारित है, वहाँ समाजवाद का आधार समाज और सामाजिक हित 
(2) राज्य के सम्बन्ध में भेद-व्यक्तिवादी राज्य का विरोध करते हुए कहते हैं कि “रज्य एक आवश्यक 
बुराई है व्यक्तिवादियों का विचार है कि राज्य की उत्पत्ति मानव स्वभाव में निहित स्वार्थ और संघर्ष की 
भावना के कारण हुई है और इसीलिए राज्य आवश्यक होते हुए भी मानव के नैतिक कल्याण में सहायक 
न होकर बाधक ही है। 5. 352 र हि 
इसके अतिरिक्त समाज़वाद राज्य को अनिवार्य और नैतिक संस्था मानता है। राज्य समाज का.राजनीतिक 
रूप है और समाज व्यक्ति की समष्टि। व्यक्ति का. सुख, हित और विकास सब कुछ राज्य के कारण और 
राज्य के अन्तर्गत ही सम्भव है। राज्य मानव जीवन की सामाजिकता और सदगुणों का परिणाम है और 
व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक और नैतिक कल्याण राज्य के अधीन रहने में ही है। इस प्रकार जहां व्यक्तिवादी 
राज्य को'एके बुराई मानता है, समाजवाद इसे मानव स्वभाव की सामाजिकता परं आधारित एक सकारात्मक 
सद्गुण मानता है। क BS 3 क्तिवोदी 
(3) राज्य के कार्यों में भेद--व्येक्तिवांदी राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने के पक्ष में हैं। ८ 
स्पेन्सर कहता है कि “राज्य की सत्ता इसलिए आवश्यक है कि समाज में अपराध हैं, अतः राज्य का कर्तव्य रक्षा 
करना एवं अपराधों को रोकना है न कि सार्वजनिक हित का पोषण करना और समुन्नत करना! व्यक्तिवाद का 
विचार है कि शक्ति पर आधारित होने के कारण राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक न होकर 
बाधक ही होता है, अतः राज्य के द्वारा कम-से-कम कार्य ही किए जाने माहि Pas 
समाजवाद के अनुसार राज्य को न केवळ निषेधालक वरन्‌ सकारा चा हार 
में शान्ति और सुरक्षा स्थापित करने के अतिरिक्त राज्य के द्वारा वे सभी कार्य भी किए जाने sl 
व्यक्ति को सुखी, समृद्ध और सन्तुष्ट करते हैं। समाजवाद का ठ्य 3 पुलिस राज्य के न्ती च 
कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, जिसके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की स्थापना 
I नए ofsocialists and individualists donot inthe long run differ, each aims अ फम 
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ठत... साहित पवन पिके... 
` (4) मानव स्वतन्त्रता सम्बन्धी दृष्टिकोण में भेद--मानव स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में भी व्यक्तिवादी और 
समाजवादी विचारधारा में आधारभूत भेद हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार स्वतन्त्रता का अर्थ 'नियन्नण 
का अभाव? है और यदि व्यक्ति पर कोई भी नियन्त्रण हो तो उसे स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता है। व्यक्तिवाद 
के अनुसार मानव स्वतन्त्रता व्यक्ति की आन्तरिक प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करने में ही निहित है और यह 
तभी सम्भव है जबकि राज्य या समाज के दूसरे व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति विशेष के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप 
न किया जाए। मानव स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में अपनी इसी धारणा के आधार पर व्यक्तिवादी “ब्यक्ति को अकेला 
रहने दो” का प्रतिपादन करते हैं। : गधा गेड १ 
ठेकिन समाजवाद के अनुसार व्यक्ति की स्वतन्त्रता अनियन्त्रित रूप से सभी प्रकार के कार्य करने में 
नहीं, वरन्‌ केवल उन्हीं कार्यों को करने में निहित है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से करने योग्य और 
वांछनीय हैं। समाजवाद के अनुसार साधारणतया सामाजिक और राजनीतिक बन्धनों के अन्तर्गत रहकर जीवन 
व्यतीत करने में ही स्वतन्त्रता निहित है। वास्तव में, यदि व्यक्तिवाद व्यक्ति. की स्वतन्त्रता पर. जोर देता है 
तो समाजवाद व्यक्ति की पारस्परिक समानता पर। एम. टंगन बेरेनोबस्की (\/. 7५६7 578॥0%8$) के 
अनुसार, “आधुनिक समाजवाद की नैतिकता का मौलिक आधार मनुष्य की समानता के Re को स्वीकार 
करना. होना चाहिए।”' अतः यह कहां जा सकता है कि “यदि ब्यक्तिवाद व्यक्ति के हितों पर आधारित. है तो 
समाजवाद का आधार समाज और सामाजिक हित ही?” . LEN 0 
' (5) आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में भेद_व्यक्तिवाद आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतन्त्रता का समर्थक है 
और उसका विचार है कि राज्य के द्वारा स्वाभाविक आर्थिक शक्तियों और प्रवृत्तियों के कार्य में कोई बाधा 
नहीं डाळी जानी चाहिए किन्तु समाजवाद सर्वमान्य जनता के हित में आर्थिक क्षेत्रों में बहुत कुछ सीमा तक 
राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के पक्ष में है। = 39 
“ इस प्रकार व्यक्तिवाद और समांजवाद इन दोनों विचारधाराओं का अन्तिम लक्ष्य एक हीं मानव कल्याण 
और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है। किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति के साधनों में इन दोनों विचारधाराओं में 
भेद है। “जहां बयक्तिवाद स्वतन्त्रता पर बंल देता है, वहां समाजवाद समानता परा” ..' 
ह व्र निबन्धात्मक प्रश्‍न न 
. समाजवाद क्या है? समाजवाद के पक्ष तथा विपक्ष में दी जाने वाठी युक्तियों का उल्लेख कीजिए। 
2. “समाजवाद एक ऐसा आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है जिसका जन्म पूंजीवाद के विरोध में हुआ है। व्याख्या 
सहित समझाइए और क्रान्तिवादी तथा विकासवादी समाजवाद की धाराओं में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 


ह, ह नह, का उद्देश्य व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामाजिक सेवा की भावना को स्थान देना है।” विवेचना 
१ 05 Fk वाऊ 


! 4. »“जहां।व्यक्तिवाद असमानता पर बल देता है; वहां समाजवाद समानता पर।?? इस कथन की व्याख्या कीजिए। 


5. क त व्यक्ति के हित पर केन्द्रित है, समाजवाद की बुनियाद समाजं और सामाजिक हित है।” स्पष्ट 
है ५ 


6. समाजवादी परस्पर विरोधी सम्म्रदायों में विभक्त हैं, वे उद्देश्य और पद्धतियों दोनों की दृष्टि से परस्पर पृथक्‌ हैं, 
समाजवाद के समकालीन महत्वपूर्ण सम्रदायों के सम्बन्ध में इस कथन की विवेचना कीजिए। 


7 “70 ides] of equality of man must be recognised as the fundamental etnical tenet of modern 
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~" "गांधीवाद, 


(GANDHISM) 


“वक्ति की दो अंतताए नहीं हो सकती--ऐक तित एवं सामाजिक और ही राजनीतिक 
मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए........हमें सत्य 
और अहिंसा को केवल व्यक्तिगत व्यवहार केही नहीं, वरन संघों, समुदायों और राष्ट्रों के व्यवहारं के 
: सिद्धान्त बनाना ही!” : ... _, 3 5 5 5 Pe pT पैन 
जि मी '„ गांधीवाद का तात्पर्यं ` एप ऊ क 
गांधीवाद के सम्बन्ध में सर्वप्रथम प्रश्‍न यह है कि क्या गांधीवादि नाम की कोई वस्तु है? स्वयं गांधीजी 
ने 936 में सांवली सेवा संघ में प्रवचन करते हुएं कहा था, “गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है। मैं अपने बाद 
कोई सम्प्रदाय छोड़ना नहीं चाहंता। मैं किन्ही नये सिद्धान्तों या किसी मत को चलाने का दावा नहीं करता। मैंने 
तो केवल अपने ढंग से आधारभूत सच्चाइयों को अपने नित्य प्रति के जीवन एवं समस्याओं पर लागू करने का 
प्रयत्न किया है। मैंने जो मत बनाये तथा निष्कर्ष निकाले हैं, वे सब अन्तिम नहीं हैं। मैं कल ही उन्हें परिवर्तित 
कर सकता हूं! दुनिया को सिखाने केः लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुरातन हैं जितने 
कि पहाड़: मैने तो केवळ इन दोनों: को. यथासम्भव विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग का प्रयत्न किया है.....:.आप इसे 
गांधीवाद न कहें, इसमें कोई वाद नहीं ही”: `: 7 £. ४ ० ५ | 
इस प्रकार यदिःवाद.से.अभिप्राय किन्हीं सिद्धान्तं या मतों से है जो एक निश्चित सूत्र में पिरोये हुए 
हों तो निश्चित रूप से.गांधीवाद जैसी कोई वसतु नहीं है। गांधीजी कभी भी अपने विचारों के बारे में पूर्णता 
का दावा नहीं करते थे। वे तो सदा सत्य और अहिंसा के साथ प्रयोग करते रहे और ऐसा करने में उनसे जो 
भी भूले हुई उन्होंने उन भूलो को स्वीकारं किया और उनसे सीखा। उन्होंने अपनी आत्मकथा को भी “सत्य 
के साथ मेरे प्रयोग" (/ ०९7/€n।5 ४ 77) का नाम दिया है। गांधीजी नें अन्तिम आ सेया 
आगामी समय के लिए कोई मत प्रतिपादित नहीं किया और न वे यह चाहते थे कि उनके अनुयायिय के 
दारा उनका अंन्धानुकरण किया जाय उन्होंने किसी प्रणाली का निर्माणं नहीं किया और न ही किसी वाद 
का संस्थापन हीं किया ' . | हव द आह 
= : तो भी गांधीजी का एक निश्चित जीवन-दर्शन था! राष्ट्रीय और जटिलताओ के समाधान के 
लिए उनके कुछ विशेष सिद्धान्त एवं उनकी अपनी पद्धति थी। उनके इन सिदान्त और उनकी कार्य 5-५ 
को ही सामूहिक रूप से 'गांधीवाद' के नामे पुकारां जां सकता है। गांधीवाद' की जणी 
हुए. डॉ. पी. एस. रमाया. लिखते इहि जाया नियमों, आदेशों और निषेधं, आदे का 
, बरन्‌ जीवन, का. एक रास्ता ₹..३' Cid % . दृष्टिकोण 
गवे.) ५६. “5:72: 5 rE Do Md dividua त कडी णी व्या, ७ 
४ हणता व य 
same ००१०० mor gers, not merely for indiidvel एस पद कथा Moreh 2, 3984, 
cornmunities and nations. That at any rate is my area “FE तात iN 
2 Sitaramayya, B: P.: Gandhi and Gandhiaits 9. / 
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गांधीवाद के प्रेरणा स्त्रोत 


गांधीवादी विचारधारा के प्रधान प्रेरणा स्रोतों को मूळ रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है-पूर्वी और 
पश्चिमी पूर्वी स्रोतों में सर्वप्रथम उन पर अपनी माता के व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और पिता की सादगी 
एवं सदाचार का अमिट प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी माता से वैष्णव हिन्दू धर्म के संस्कार प्राप्त किये। उनके 
जीवन और विचार पर अन्य प्रभावों में जैन और बौद्ध धर्म, गीता और उपनिषदू, भारत के विभिन्न साधु-सन्तों 
के उपदेश एवं प्रमुख रूप से जैन साधक श्री रामचन्द्रजी के सम्पर्क का उल्लेख किया जा सकता है। गांधीजी 
ने अपनी विचारधारा के मूल आधार सत्य और अहिंसा को जैन और बौद्ध दर्शन से ग्रहण किया था और 
गांधीजी ने अपने प्रथम चरित्र लेखक एक मिशनरी डोक को बताया था कि अहिंसक प्रतिकार की कल्पना मुझे 
सर्वप्रथम श्याम भटटू दवारा रचित गुजराती कविता से सूझी थी, जिसका सारांश इस प्रकार था--“यदि कोई 
तुम्हें पानी पिछाये और तुमने भी बदले में उसे पानी पिलाया, तो उसका कोई महत्व नहीं है। अपकार के बदले 
उपकार करने में ही खूबी है।” भगवदगीता ने अहिंसा और कर्म में गांधीजी के विशवास:को.दूढ़-करने का कार्य 
किया। - व 3. ; 
` गांधीजी कीं विचारधारा के पश्चिमी स्रोतों में बाइबल विशेषतया उसके अध्याय “पर्वत प्रवचन” (9९77०7 
on the Moun), तथा टालस्टॉय, रस्किन और थोरो की रचनाएं हैं। गांधीजी ने “पर्वत प्रवचन" वाले भाग में 
इस बात को ग्रहण किया कि “अत्याचारी का प्रतिकार मत:करो, बरन जो तुम्हारे सीधे गाल पर चांटा मारे उसके 
सामने बायां गाल भी कर दो, अपने शत्रु से प्रेम करो” गांधीजी ने ।896 में नेपाळ जाते हुए. रास्ते: में अपने 
मित्र पोलक द्वारा दी गयी जॉन रस्किन की पुस्तक “४० ४४5 7८५ को पढ़ा और वे इससे इतने प्रभावित 
हुए कि उन्होंने “सर्वोदय' के नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया। इस- पुस्तक से उन्होंने तीन बातें 
सीखी-।) एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हितः में निहित है। (2) एक वकील: के कार्य का भी 
उतना'ही महत्वं है जितना कि.नाई के कार्य का, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपने कार्य से आजीविका प्राप्त 
करने का समान अधिकार है। (3) शारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का 'जीवन ही वास्तविक 
जीवन है। गांधीजी ने रस्किन से प्रभावित होकर बुद्धि की अपेक्षा चरित्र पर अधिक बल दिया, आत्मिक बल 
को सर्वोच्च स्थान दिया, जीवन के राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में' धर्म को महत्ता दी और पूंजीपतियों से 
यह अपेक्षा तथा आशा रखी कि वे मजदूरों कें संरक्षक बनें और उनसे पितृ-तुल्य व्यवहार करें। ': _ 
... ` गांधीजी पर अमरीकन अराजकतावादी लेखक हेनरी डेविड थोरो का भी प्रभाव पडा थोरो का सिद्धान्त 
' था कि भलाई को बढ़ाने वाले सभी लोगों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग एवं बुराई को प्रोत्साहित करने वालों 
के साथ असहयोग किया जाना चाहिए। थोरो मनुष्य की स्वाभाविक भलाई और राज्यहीन समाज के आदर्श 
में विश्वास रखता था और दास-प्रथा के प्रश्‍न पर उसने अमरीकन सरकार, के साथ निष्क्रिय और सक्रिय 
प्रतिकार के मत का समर्थन किया था। उसका विचार था कि दास-प्रथा जैसे नैतिक प्रश्‍न पर राज्य की आज्ञा 
भंग कर करविषयक कानून तोड़ा जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में अहिंसा का पालन आवश्यक नहीं है! 
गांधीजी ने थोरो,की विचारधारा को संशोधित करते हुए इस बात पर बल दिया कि सरकार केअनैतिक कानूनों 
का विरोध तो अवश्य 'कियाःजाना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए हमारा. व्यवहार अहिंसक ही होना चाहिए 
थोरो की पुस्तक {07 #४ 2४) ० 0 D;ऽ०७९०९॥०९' नेउन पर पर्याप्त प्रभाव डाला।  .. .. : 

' गांधीजी पर रूसी लेखकं रालस्टॉय की रचनाओं "संक्षिप्त सुतमाचार' (८०:92 # 57727. “क्यों करें 
(Wa: /० 4०) तथा 'खर्ग तुम्हारे भीतर है? (72० ४०० ० 6०४ र वी, हु थे म लन 
हला 0000०... सेय इस पुस्तक ने उन सभी सन्य का विकर 
` ` उपर्युक्त विचारकों तंथा उनकी,रचनाओं के अतिरिक्त गांधीजी पर काहा की “बर पूजा? (०० 


फण्या]]) तथा हजरत मुहम्मद और उसके उत्तराधिकारियों के जीवन-चरित्र का भी प्रभाव पडा. 
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. ` गांधीवाद >> MMMM 3 
गांधीवादी दर्शन का मूल आधार धर्म (सत्य और अहिंसा) 
' अथवा ; 
राजनीति का आध्यात्मिककरण 7 


“(SPIRITUALIZATION OF POLITICS) 


:” „राजनीतिकं चिन्तन के त्र में ऐसे अनेक विचारक हुए हैं, जिन्होने राजनीति और धर्म को एक-दूसरे 
से पृथक्‌ किया है। मैंकियावेली और हॉब्स जैसे कुछ विचारकों ने तो न केवल धर्म को राजनीति से पृथकू 


किया, वरन्‌ उसे राजनीति से निम्न स्थान प्रदान किया तथां उसे राजनीति द्वारा मर्यादित भी किया। परन्तु 
गांधीजी की विचारधारा इसके नितान्त विपरीत है। गांधीजी के द्वारा राज्य, शासन, समाज और आर्थिक संगठन 
के ग में जो भी विचार व्यक्त किये गये हैं, उन सभी विचारों का मूळ आधार उनका धार्मिक दृष्टिकोण 
हींहै। ' 5 ffir ff या र 

गांधीजी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तिं थे और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह 
किया, उस आधार पर उन्हें भारतीय परम्परा का एक महान्‌ सन्त कहा जा सकता है। एक धार्मिक नेता होते 
हुए भी गांधीजी धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मान्थता के समर्थक नहीं थे और धर्म के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण 
लौकिक और मानवतावादी था। वे प्राणिमात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते 
थे और उनका कथन थां, “मानव क्रियाओं से पृथक्‌ कोई धर्म नहीं है।' इसी प्रकार वें “राजनीति” शब्द में 'नीति” 
अर्थात्‌ धर्म” और 'मानवता' को प्राथमिकता देते थे, 'राज? अर्थात्‌ सत्ता को नहीं। धर्म के सम्बन्ध में अपने इस 
लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधीजी ने राजनीति में प्रवेश कर,राजनीति में नीति के महत्व का. प्रतिपादन 
किया स्वयं गांधीजी के शब्दों में, “उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता थां, जब तक कि 
मैं स्वयं को; सम्पूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर छेता और मैं यह उस,समय तक नहीं कर सकता था, जब 
तक कि राजनीति में भाग. नहीं लेता!” rpg कके 7 

गांधीजीं की राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार राजनीति के प्रतिं उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही 
है। गांधीजी धर्म और राजनीति को पृथक्‌ करने के'पक्ष में नहीं थे। स्वयं गांधीजी के शब्दों Fi “जो यह कहते 
हैं कि धर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है, वे यह नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक्‌ कोई 
राजनीति नहीं हो सकतीं धर्म से पृथकू राजनीति तो मृत्यु जार है क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है” | दु 

* गांधीजी का विचार है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्या को पूर्णतया पृथकू भागों: 

विभाजित नहीं किया जा सकता और मानवीय कार्यों से पृथक्‌ रूप में धर्म का bs अस्तित्व नहीं है। धर्म 
मानवे के सभी कार्यों को एंक ऐसा नैतिक आधार प्रदान करता हैं; जिसके अभाव में मानव के सभी कार्यो 
कां महत्व समाप्त हो जायेगा। गांधीजी इस बात को स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं थे कि व्यक्तिगत 
और सामाजिक जीवनं के मापदण्ड अलग-अलग होने चाहिए, वंरन्‌ उनका विचार तो यह था कि म 
कार्यों के संभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता लागू की जानी चाहिए] इस समबन्य ने उनका क 
“व्यक्ति की दो अन्तरात्मा नहीं हो सकतीं- एक व्यक्तिगत एवं सामाजिक और दूसरी राजनीतिका मानवीय ' 


बनाना था और उन्होंने इसी व्यय र न ततक 
सकते। मैं इस सर्पिणी से जूझना चाहता हूं 


गा 


ड i 9१ g } f १ $ 
ड R ध = म ed ६) ` mankind ६ and 
Tinga religious lite, ‘identified myself with the whole mank पे 
7. “T:could not be leading.a jovs पक का de 
“ that I could not do, unless I ie हक with ME BoE ‘Pet ट ; Gandhi 
SR Ga १0, Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


234 साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


गांधीवादी विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों को प्राप्त है। सत्य और अहिंसा 
को गांधीजी मनुष्य के अन्तर्निहित धार्मिक भाव के विकास के लिए अपरिहार्य समझते थे! इन दोनों का एक 
अविभाज्य जोड़ा है। गांधीजी के लिए सत्य ईश्वर है और जो व्यक्ति दूसरे को आघात पहुंचाता है, वह सत्य 
का उल्लंघन करता है। हिंसा असत्य है, क्योकि वह जीवन की एकता और पवित्रता. के विरुद्ध है। इसलिए 
जीवन में अहिंसा का पाळन करना सत्य-के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य और अहिंसा को सर्वोकृष्ट 
कहना गांधीजी की कोई मौलिक बात न थी। उनकी देन तो यह है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा को एक व्यापक 
अर्थ दिया और एक व्यापक स्तर पर उनका प्रयोग किया! : र ी थी ऐ के 
_ सत्य क्या है, इसके उत्तर में गांधीजी ने कहा था, “यह.एक बड़ा कठिन प्रश्न है, किन्तु स्वयं (अपने लिए 
मैंने इसे हल कर लिया है। तुम्हारी अन्तरात्मा जो कहती है, वही सत्य है।” पर सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त 
करने के लिए अन्तरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध अन्तरात्मा की वाणी ही सत्य हो.सकती है। अन्तरात्मा 
की शुद्धि के लिए साधना की आवश्यकता होती है और यह साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह को अपनाकर की जा सकती है। गांधीजी का विचार था कि देहधारियों के लिए पूर्ण सत्य की 
प्राप्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि मानव आत्म-शुद्धि के इन साधनों को पूर्ण रूप में नहीं अपना सकता है, फिर 
भी उनका मत था कि उक्त.साधन द्वारा व्यक्ति सत्य की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर हो सकता है। 


| अहिंसा. ` क 
गांधीजी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते थे और उनका विचार था कि मनुष्य स्वभावतः 
'अहिंसाप्रिय है तथा वह परिस्थितियोंवश ही हिंसावान बनता है। मनुष्य की अहिंसकं वृत्ति का ही प्रमाण है 
कि आदिम काल का वह व्यक्ति जो परिस्थितियोंवश नरभक्षी के रूप.में जीवन व्यतीत करता था, आज का 
` सभ्य और सुसंस्कृत प्राणी बन गया है। इस प्रकार समस्त मानव इतिहास में हमः देखते हैं। कि मनुष्य की 
अहिंसक प्रवृत्ति का-विकास हो रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि. संसार में हिंसा का पूर्ण अनस्तित्व नहीं है, यह 
संसार में विद्यमान है और कभी-कभी अपना रौद्र रूप भी.प्रकट.करती है, परन्तु मानव समाज के विकास 
का.इतिहास यही बताता है कि मनुष्य मूल रूप से अहिंसा प्रिय है और उसकी इस अहिंसक वृत्ति के कारण 
ही मानव जाति निरन्तर बढ़ती जा. रही है! इस प्रकार अहिंसा को मानव जगत का सर्वोच्च नियम मानते 
हुए गांधीजी का मत था कि अहिंसा के आधार पर ही एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन 
` की भावी उन्नति सम्भव. है। | | 


, गांधीजी के अनुसार अहिंसा का;अर्थ केवळ हत्या न करना ही नहीं है, वरन्‌ अहिंसा,से उनका तात्पर्य 
अन्य किसी प्रकार से भी अपने विरोधी को कष्ट न पहुंचाना है। 9 मार्च, 920 के “यंग इष्डिया” के अंक में 
गांधीजी ने लिखा था कि “पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना, के अभाव का नाम है।........इस प्रकार 
अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियो के प्रति सदभावना का नाम है। यह. तो: विशुद्ध प्रेम है।” 

अनेक मनुष्यों द्वारा भ्रमवश अहिंसा का आशय यह समझ लिया जाता है कि,बुराई को न रोकना या 
बुराई के सामने झुक जाना ही अहिंसा है। लेकिन अहिंसा किसी भी रूप और किसी भी परिस्थिति में बुराई या 
अत्याचार को सहन करने या उसके सम्मुख समर्पण करने का आदेश नहीं देती, वरनु इसके द्वारा तो बुराई का 
आध्यात्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध का आदेश दिया जाता है। स्वयं गांधीजी के शब्दों में, “अहिंसा का तात्पर्य 
अत्याचारी के प्रति नग्रतापूर्ण समर्पण नहीं है, बरन्‌ इसका तात्पर्य अत्याचारी की मनमानी इच्छा का आत्मिक बर 
के आधार पर प्रतिरोध करना है” '  . आओ Fe i अब 

महात्मा गांधी का दृढ़ विशवास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में रक्तपूर्ण क्रान्ति के आधार पर 
नहीं, वरन्‌ आवाक पर के आधार.पर ही सुधार सम्भव है। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य में 
चैतन्य शक्ति होती है और नैतिक प्रभाव द्वारा इस चैतन्य शक्ति को जाग्रत करके उसका हृदय परिवर्तन 
किया जा सकता है। गांधीजी अहिंसा से आध्यासिक बळ पाते थे और उनका विश्‍वास था कि अहिंसा में 
कठोर हृदय को भी पिघळाने की शक्ति होती है। अहिंसां आत्मिक बल की प्रतीकं है, जिसके विरोध में भौतिकं 


बल चाहे कुछ समय के लिए विजयी हो जाय, किन्तु अन्ततः:उसे पराजित होना ही पड़ेगा। हिंसा केवळ कुछ 
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ही लोगो के लिए सम्भव है और वह भी अस्वाभाविक | 
'धर्म है क्योंकि “यह हम जैसे जीवों का अता से, जवकि अहिंसा जनसाधारण का स्वाभाविक 
| गांधीजी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था और उन्होंने अहिंसा की निम्न तीन हक 
` ` (अ). जाग्रत अहिंसा (घया! दयात Non-violence)—इसे अहिंसा क /:# 
है और यह साधन-सम्पन्न या बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है? अहिंसा का सर्वोकृष्ट रूप कहां जा सकता 
के कारण नहीं, वरन्‌ नैतिक धारणाओं पर दृढ़ आस्था के आधार पर ही के इस रूप को दुःखद आवश्यकता 
ते पूर्ण व्यक्ति मे प्रहार करने की क्षमता रहती है, किन वह पर ही अपनाया जा सकता है। जाग्रत अहिंसा 
को केवळ राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु जीवन के सभी त इच्छुक नहीं होता। अहिंसा के इस रूप 
अहिंसा के इस रूप में ही असम्भव को सम्भव में बदलने और पहाड़ों क य ता चाहिए! 
. (ब) औचित्यपूर्ण अहिंसा (२००॥३४।९ Non-violence) -अहिंता के इस हि ग कीच 
लित हिला था के पड़ने पर औचित्यानुसार एक नीति के रूप में अजय जाता है। धी र 
] अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का “निष्क्रियं प्रतिरोध” (९५४ व होती है। इसमें 
नैतिक विश्वास के कारण नहीं, वरन्‌ निर्बल्ता के कारण ही हिंसा दवो BE स bi 
ईमानदारी, साहस और सावधानीपूर्वक एक नीति के रूप में | इससे ans Fs 
अपनाया जाय, तो इससे कुछ सीमा तक वांछित 
ह म न सकती we “जाग्रतं अहिंसा” के समान प्रभावशाली नहीं हो सकती है। 
नहीं, वरन्‌ प | की मांग पर: ॒ अहिता के 
आवश्यक होने पर हिंसा का प्रयोग'भी किया जा ह क वते काण वाहि काश 
: (स) भीरुओं की अहिंसा (Non-violence of the Cowards)—कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति 
भी अहिंसा का दम भरते हैं, किनु इनकी. इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं वरन्‌ डरपोक और कायर व्यक्तियों 
की निष्क्रिय हिंसा ही कहा जाना चाहिए। डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे: भाग जाता है 
जो कि नितान्त अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक है। गांधीजी के शेब्दो में, “कायरता और अहिंता 
पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकता!” ' $ हैः सि ती न 
अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना निन्दनीय तथा घृणित 
है। यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हों तो गांधीजी: हिंसा को स्वीकार करते हैं। 
इस. सम्बन्ध में उनका यह स्पष्ट विचार है कि “यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरी .को 
छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण पहनें, इससे. हिंसक होना अधिक अच्छा हे”? वस्तुतः गांधीजी कायरता के 
पक्ष में कतई नहीं थे। . "| क व एट गले सडे त मा हीत उक 
: . इस प्रकार गांधीवादी 'अहिंसा “को कायरता की संज्ञा देना नितान्त अनुचित है। यह कायरता या 
पंछायनवादी प्रवृत्ति की परिचायक नहीं है, वरन्‌ आत्मिक बड़ के रूप में बर का वास्तविक भूषण है” 
. ` ` गांधीजी की कार्य पंद्धति-साध्य तथा साधन .. `. ,. 
` गांधीवाद एक पूर्णतया नैतिक दर्शन है और इसके अनुरूप ही अनकी कार्यपद्धति भी पूर्णतया. नैतिक 
है। सत्य और अहिंसा पर आग्रह के साथ-साथ गांधीजी इस बात पर भी-जोर देते हैं कि हमारे, साधन साध्य 
के अनुरूप ही होने चाहिए। हमारा साध्य नैतिक हो, केवळ इतना ही पर्यात-नुही हैः यह बात भी उतनी,ही 
आवश्यक है कि हमारे साधन भी नैतिक हो! साधनों की अनैतिकता निश्चित रूप से साध्य की नैतिकता को 
की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों ला शा 
तो यहां आपको: पवित्र साध्य के जिए उतने ही पवित्र साधन नहीं मिले ली उ 
यहां तक कहा है कि यदि को सान बो है और साध्य वृक्ष: इसलिए जो सम्य बीज और वृक्ष 
मं है.बही सम्बन्ध शासन और साध्य में है! है पतत उपासना had का्‌ मोग कयी 
` साधनों व का आग्रह करके गांधीजी ने राजनीति के आध्यालीकरण TE क 
साधतो कीतर धारणा प्रचलित थी कि राजनीतिःमें सफलता ही सर्वप्रमुख है 
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23880 ,  सहित्य भवन पब्ल्किशन्स == साहित्य भवन. पब्लिकेशन्स 
र उचित-अनुचित सभी साधन अपनाये जा सकते: हैं। फासिस्ट तथा साम्यवादी इस 
RT रहे हैं कि 'साध्य ही साधनों का औचित्य है” (६१4 ]५5४/१।९5 !१९ ९8॥8)| 
गांधीजी ने इसे अस्वीकार करते हुए यह धारणा व्यक्त की कि साधन साध्य के अनुरूप. ही होने चाहिए। 
राजनीति में वह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन था और इसे राजनीति की कला को गांधीजी की सबसे महत्वपूर्ण 
देन कहा जा सकता है। गांधीजी ने स्वयं अपने जीवन भर इस सिद्धान्त का पालन किया। उन्होंने अपने देश 
की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए भी कभी अनैतिक या हिंसात्मक साधनों का प्रयोग नही किया]. की 
गांधीवादी पद्धति में व्यक्ति की नैतिक पवित्रता पर अत्यधिक बढ दिया गया है और इस दृष्टि से गांधीजी 
व्यक्ति का चरित्रवान होना आवश्यक.मानते हैं। गांधीजी का.विचार था कि मनुष्य की राजनीतिक, सामाजिक 
तथा आर्थिक समस्याएं मूळ रूप में नैतिक की हैं और इनका समाधान भी नैतिक साधनों से ही किया 
जाना चाहिए। इसलिए गांधीजी कहा. करते थे कि चरित्र की महानता बुद्धि is से अधिक महत्वपूर्ण 
है। वास्तव में गांधीजी द्वारा नैतिकता पर इतना अधिक बल दिया गया ia गांधीवाद राजनीतिक से अधिक 
'एक नैतिक दर्शन प्रतीत.होता है। गांधीजी का विचार था कि श्रेष्ठ साधनों को उचित और सफलतापूर्ण ढंग से 
अपनाने के लिए आत्मा की. शुद्धि की आवश्यकता होती है और आत्मा की इस शुद्धि हेतु वे समय-समय 
पर ब्रत, आदि किया करते थे। कक की 
इ कः हि छोर लितिजाक - सत्याग्रह नि म के 
. 5 गांधीजी की सत्य और अहिंसा, साध्य और साधन की श्रेष्ठता तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में दृढ़ 
आस्था थी और अपने इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध के एक नवीन मार्ग का आविष्कार 
'किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया है। सत्याग्रह की पद्धति गांधीजी की राजनीति को विशेष और 
अपूर्व देन है। स्वयं:गांधीजी के शब्दों में;“'अपने विरोधियों को दुखी बनाने की बजाय, स्वयं अपने पर दुःख 
डालकर सत्य. की:विजय प्राप्त करना. ही सत्याग्रह है।” सत्याग्रह शक्तिशांठी और वीर मनुष्य का शस्त्र है। एक 
सत्याग्रही अपने-प्रतिदवन्दी से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। वह उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर 
देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाये उसको! नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सत्याग्रह तो सत्य की 
विजय हेतु किये जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। 
। ˆ निष्क्रिय. प्रतिरोघ (P55 R।५।०॥०९) और सत्याग्रह में. अन्तर--अनेक बार सत्याग्रह ' निष्क्रिय 
प्रतिरोध” का (ही पर्यायवाची समझ लिया जाता है, किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। यद्यपि ये दोनों ही आक्रमण 
'का सामना करने, संघर्षों को दूर करने तथा.सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने की पद्धतियां हैं, किन्तु 
फिर भी इनमें मूलभूत अन्तर है, जिनका उल्ठेख इन रूपों में किया जा सकता है : 

« . (!)-सत्याग्रहः के अन्तर्गत अहिंसा के सिद्धान्त को. नीति के रूप में नहीं, वरन्‌ आदर्श के रूप में 

अपनाया.जाता है। इस कारण सत्याग्रह किसी भी स्थिति में अहिंसा का त्याग और हिंसा का प्रयोग नहीं 
करता है। किन्तु निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया 
जाता है, मौलिक सिद्धान्त के रूप में नहीं। (2) निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर 
बळ दिया जाता है, किन्तु सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं ही अधिकतम कष्ट झेलता है। सत्याग्रह में शत्रु के प्रति 
दुर्भावनां के लिएं कोई स्थान नहीं होता है। (3) निष्क्रिय प्रतिरोधः निर्बलों का शस्त्र ह और सत्याग्रह वीरों का। 
सत्याग्रह करने लिए 'हिम्मत और मर्दानगी की जरूरत होती है और गांधीजी के शब्दों में, ' निर्बल कभी 
सत्याग्रही हो हीं नहीं सकता है।' लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग प्रायः निर्बल व्यक्ति ही किया करते हैं 
(4) निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, घृणा और अविश्वास पर आधारित है, इस कारण इसका प्रयोग स्वजनों और 
'रिश्तेदारों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन सत्याग्रह प्रेममूलक है, वह विरोधी के प्रति प्रेम और 
उदारता की भावना पर आधारित है। इस कारण सत्याग्रह का प्रयोग निकटतम और प्रियतम व्यक्ति के प्रति 
भी किया जा संकता है। (5) निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति या कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं है और 
इसका कोई अपना विशिष्ट जीवन दर्शन भी नहीं है, किन्तु सत्याग्रह का अपना जीवन दर्शन है. और उसमें 
रचनात्मक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गांधीजी ने अपने सत्याग्रह आन्दोलन में खादी ग्रामोद्योग, 
अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता -प्रसार और मद्यपान निषेध, आंदि रचनात्मक कार्यक्रमों को 
अपनाया था| Fo 0प ७४ sath रद 209: ी Jn 
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सत्याग्रही के गुण 
गांधीजी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रह के सिद्धान्त पर आचरणं नै 
इ च भ 
वाला हो, अनुशासन में रहने का अभ्यस्त हो, तथा मनसा, वाचा और कर्मणा में 
9 र कर्मणा अहिंसा में विश्वास रखने वालाः 
हो! सत्याग्रही कभी अपने उद्देश्य की प्राति के लिए छल, कपट, झूठ, हिंसा, इत्यादि का आश्रय नहीं ढेता। 
वह जो कुछ करता है, खुळे रूप में करता है और अपनी कमजोरियों व भूछों को छिपाने के बजाय खुळे. 
रूप में स्वीकार करने के लिए ततर रहता. है। गांधीजी ने 'हिन्द स्वराज्य! में सत्याग्रही के लिए.! व्रतो का 
पालन आवश्यक बताया है। वे ब्रत निम्नलिखित हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक 
श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी ध्मा को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी: तथा अस्पृश्यता निवारण! 
गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह का यह शत्र विभिन्न परिस्थितियों में.अछग-अळ्ग रूप ग्रहण केर सकता 
है। सत्याग्रह के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं: ' "® ऊऋे ४ ' ति 
() असहयोग आन्दोलन--गांधीजी का विचार था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के असंहयोग से 
ही शोषण किया जा सकता. है। ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के साथः सहयोग करने से इंकार कर दे, 
तो शासन''के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकेगा। ।979-2] में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने कें 
लिए असहयोग के मार्ग को 'ही अपनाया गया। ४8785. # . : कह जन, Wt 
" (2) सविनय. अवज्ञा आन्दोलन--सत्याग्रह का असहयोग से अधिक प्रेभावपूर्ण रूप सविनय अवज्ञा है। 
गांधीजी इसे पूर्ण, प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प कहते थे। सविनय अवज्ञा का तात्य 
अहिंसक और विनयपूर्ण तरीके से कानूनों की अवज्ञा करना है। कानूनों की यह अवज्ञा हिंसक रूप ग्रहण 
न कर ले, इंसलिएं उनका विचार थां कि सविनयं अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं, वरन्‌ कुछ चुने 
हुए विशेष व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए और किन कानूनों का उल्लंघन किया जाय, यह बात सत्याग्रहियों 
द्वारा नहीं, वरन्‌ नेता द्वारा ही निश्चित की जानी चाहिए। !93! में नमक आन्दोलन के रूप में महाला जी 
द्वारा इसी शस्त्र का प्रयोग कियाःगया था। [ळक [छः री री कमव 
(3) हिजरत या प्रवजन-सत्याग्रह का एक अन्य रूप हिजरत है, जिसका अर्थ है, स्थायी/निवास-स्थान 
का स्वैच्छिक परित्याग। ऐसे व्यक्ति जो अपने आपको पीड़ित अनुभव करते हों, आलसम्मान रखते! हुए उस 
स्थान में नहीं रह सकते हों और अपनी रक्षा के:लिए हिंसक शक्ति नहीं रखते हों, उनके द्वासःहिजरत का 
प्रयोग किया जा सकता है। 79/8 में बारडोली और 7939 में विद्वलगढ़ और लिम्बडी की जनता को गांधीजी 
के द्वारा हिजरत का सुझाव दिया गया था| ' RN 


वरन आध्यात्मिक बल सम्पन्न व्यक्तियों के दारा ही किया जाना wns 
मानसिक शुद्धता, अनुशासन और नैतिक मूल्यों में आस्थाकी अत्यधिक आवश्यकता होती: है। '* 


के लिए किया जाने: प्रय है य स्वयं कष्ट 
व्य मनास परिवर्तन करना है। गांधीजी के अनुसार हइताल-करने-वाठे व्यक्तियों की 
मांगें नि मौर उचित होनी चाहिए!  # .: छि) आशिः 

pp है कि गांधीजी के दारा न केव आन्तरिक क्षेत्र में, वा वी आमण 
त मे सच का सुझाव दिया गया ही शटल आ किस तीला तक सफल हो सकता ह, इस 
इंगढैण्ड को यही परामर्श दिया था! इस परिस्थितियों न सत्याग्रह किस सीमा तक सफड हो सकता के इ 
सम्बन्ध में अन्यू विचारकों का उनसे काफी मतभेद 


. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र 


ललात किप अधिक गुणगान:किया जाता है 
गांधीजी 'एक ओर कुछ व्यक्तियों के द्वारा बहुत. क "किया जाता है, 
तो दूसरी ओर se न कडु आलोचना भी की जाती है। आलोचना के प्रमुख आधार इस 
MERE OPO न नहीं.-आलोचक एकं आदर्श के रूप में सत्याग्रह. कौ 
]) सत्याग्रह अहिंसा की. धारणा के अनुकूल नहीं 
आमा करते हुए कहतेःहैं कि सत्याग्रह का सिद्धान्त अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है।'अहिंसा का 
तात्पर्य न केवळ हिंसां का निषेध, वरन्‌ विरोधी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना का भी अभाव है। अहिंसा 
का आशय है कि “भनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विरोधी 
के मन को भी दुःख नहीं पहुंचाया जाना चाहिए? आलोचकों के अनुसार सत्याग्रह से उन व्यक्तियों को निश्चित 
. रूप से मानसिक और अनेक बार शारीरिक क्ट भी पहुंचता है जिनके विरुद्ध इसका व्यवहार किया जाता 
है। अतः आर्थर मूर इसे 'मानसिक हिंसा' (0/०॥॥ ४0/27०९) कहते हैं।आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के एक 
रूप 'उपवास” को “आतंकवाद” ([०7०7आ॥) और “राजनीतिक दवाव. (१००4 blackmail) की संज्ञा दी 
गयी है।...-. ४ Rr का हणी —F | 4 
` (2) सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में सम्भव नहीं--आलोचकों के अनुसार प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक 
जगह और प्रत्येक प्रकार के लोगों के साथ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता! स्वतन्न 
समाजों में, जहां विवेक, मानवता के प्रति आदर और न्याय विद्यमान हो, सत्याग्रह का भले ही सफलतापूर्वक 
प्रयोग किया जा-सकता हो; परन्तु निरंकुश शासनों और बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े 
हुए लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता में निश्चित रूप-से सन्देह किया जा सकता है। अनेक बार ऐसा 
देखा.गया है कि शासक वर्ग के द्वारा दमनात्मक शक्ति के आधार पर सत्याग्रह को कुचल दिया गया। विरोधी 
के अन्तःकरण को जाग्रत करने.का कार्य निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन है। डॉ. बन्दुरां के शब्दो में, 
“इंस बात का सामान्यीकरण करना कि सत्याग्रह द्वारा कहीं भी और किसी भी प्रकार के लोग अन्यायी विरोधी 
का हृदय परिवर्तन कर;सकते हैं, आत्मनाशक है।” , EF 5 
(3) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग सम्भव नहीं--गांधीजी के द्वारा 
विदेशीःआक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया था, किन्तु सामान्य अनुभव के आधार पर 
यही कहा;जा सकता है कि ऐसी स्थिति में सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। कोई भी राष्ट्र अहिंसक-साधनों 
पर निर्भर रहकर अपने, नागरिकों की स्वतन्त्रता और सुरक्षा'खतरे में नहीं डाळ .सकता। वर्तमान समय में 
छोरे-बड़े देश!अन्तर्राष्रीय राजनीति. में एक-दूसरे के विरुद्ध जिसे प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उसे देखते 
हुए सत्याग्रह की सफलता बहुत ही अधिक संदिग्ध हो जाती है। आलोचकों के अनुसार हवाई हमळे और 
परमाणु. युद्ध के युग में. आक्रमण के प्रतिरोध हेतु सत्याग्रह की बात हास्यापद ही लगती है। 

(4) अहिंसात्मक साधनों से 'सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक . कठिन--साम्यवादी, 
अराजकतावादी तथा अन्य क्रान्तिकारी विचारधारा वाळे व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए 
कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पूर्णतया बदलने 
में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इनका कथन है कि वर्तमान समय में विशेष. स्थिति. प्राप्त व्यक्ति अपनी 
विशेष स्थिति कभी भी स्वेच्छा से नहीं छोडेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की भीषण विषमताओं को 
समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक होगा।: . : न्य 

(5) सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की आशंका--सत्याग्रह के विरुद्ध एक आलोचना यह की जा संकतीं 
है FA ee सा लोले र 'अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। विविध पक्षों द्वार 
अपने क्षुद्र आ ये जाते हैं, उनके द्वारा उन्हे ही दियाँ जाता 
है, जबकि वास्तव में, ये सत्याग्रह न होकर दुराग्रह ही होते हैं। ' _ : 5 गज bs 

* निष्कर्ष-उपर्युक्त विचारं मन्थन के आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह का -अनौचित्य 
या श्रेष्ठता-निम्नता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रयोग किस प्रकारे bs जातां 
ग क प by Budhadeva पना inhis Evolution ofthe Politizal Philbsophy of 
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है। नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने पर यह निश्चित पुरुषों द 
के प्रतिरोध हेतु उपयोग में छाये जाने वाढा अहिंसक शत्र है, ठेकिन न 0 बार अवा वना 
द्वारा अपनी स्वार्थपूर्ति हेतु जो कार्यवाही की जाती है, उसे ही सत्याग्रह का नाम दे दिया जाता है और इस 
आधार 'पर सत्याग्रह की आलोचना की जाती है। वास्तव में, ये दोष सत्याग्रह के नहीं, वरन्‌ सत्याग्रह को 
प्रयोग में लाने वाले व्यक्तियों के हैं। इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि स्वयं गांधीजी के द्वारा सत्याग्रह के 
नियम.और सत्याग्रही के गुणों का उल्लेख किया गया था और यदि उनका पालन किया जाय, तो सत्याग्रह 
निश्चित-रूप से एक श्रेष्ठ, नैतिक, अहिंसक और अत्यधिक प्रभावशाली श्न है। ४ 
| गांधीजी के राजनीतिक विचार 
(POLITICAL IDEAS OF GANDHUTD) 

समाज में राज्य के स्थान के सम्बन्ध में राजनीतिक विचारधाराओं में अत्यधिक मतभेद रहा है। इस सम्बन्ध 
में आदर्शवाद जैसी कुछ विचारधाराओं के द्वारा तो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्बन्धो में राज्य को 
साध्य रूप में स्वीकार कर छिया गया है, किन्तु गांधीवाद राज्य को इतना अधिक महत्व देने के लिए तैयार 
नहीं है और उसके अनुसार व्यक्ति साध्यं और राज्य एक साधन मात्र है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए 
हुई है न कि मनुष्य की राज्य के लिए। गांधीजी राज्य को सामाजिक उत्थान और जनकल्याण का एक साधन 
मात्र मानते थे। .. | 7 TERT RR , ; 

गांधीजी द्वारा राज्य की सत्ता का विरोध किये जाने के प्रमुख रूप से निम्न कारण. दिये जा सकते हैं : 

(]) दार्शनिक आधार पर राज्यका. विरोध करते हुए गांधीजी का विचार है कि राज्य व्यक्ति के नैतिक 
विकास का मार्ग, प्रशस्त:नहीं करता। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आन्तरिक इच्छा और कामनाओं पर 
निर्भर करता है--लेकिन राज्य संगठन शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को 
ही प्रभावित:कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है कि वह हमें सब,कार्य अपनी इच्छा से नहीं, किन्तु 
दण्ड के. भय और कानून की शक्ति से बाधित कराना चाहता है! : पढ़ हर 

(2) गांधीजी अहिंसा के पुजारी थे और राज्य एक हिंसामूळक संगठनः है। इस कारण भी उनके द्वारा 
राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है।' 7 : 7० '' PRR त 

(3) राज्य का बढ़तोंहुंआ कार्यक्षेत्र व्यक्ति में स्वावलम्बन और आत्मविश्‍वास के गुणों को विकसित 
नहीं होने देता और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकासं अवरुद्धं हो जाता है। एक स्थान पर इस सम्बन्ध में वे 
लिखते हैं, “मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को बड़े भय तथा शंका की दृष्टि से देखता हूं क्योंकि ऊपर से देखने 
पर शोषण को कम करते हुए राज्य एक अच्छा कार्य करता/हुआ मालूम पड़ता है, किन्तु व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
विनाश कर यह मनुष्य जाति को सबसे अधिक होने पहुंचाता है। हम ऐसे अनेक उदाहरण जानते हैं जहां राज्य 
का अस्तित्व वास्तव में दरों के कल्याण के लिए रहा ही!” ू sg i) > 

राज्य के प्रति अपने इस दृष्टिकोण के कारण गांधीजीं राज्य के कार्यक्षेत्र को कम-से-कम करने के पक्ष 
में थे | ड f 95 शर ७: ६७४...” 4; | 


जाना चाहिए अन्यथा उसे व्यक्ति रूपी पुस्तक का अन्तिम म रहना चाहिए। स्वयं गांधीजी के शब्दों में, 
“राज्य केन्द्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व. करता 
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राज्य एक ऐसा आत्महीन यत्न है, जिते हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही हिंसा ते 


कई के लय में राज्य के अहि के विरुद्ध होने पर भी गांधीजी वर्तमान परिस्थितियों मे राज्य को 
समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचारं थां कि वर्तमान समय में मानव जीवन. इतना पूर्ण नहीं है क्रि 
वह स्वयं संचालित हो सके इसलिए समाज में राज्य और राजकीय शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन इसके 
साथ-साथ ही उनका विचार है कि राज्य.का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। इस प्रकार गांधीजी के राज्य 
सम्बन्धी विचारों को सैद्धान्तिक दृष्टि से अराजकतावादी तथा व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जा सकता है, किन्तु 
गांधीजी न तो क्रोपाटकिन और बाकुनिन की.तरह हिंसा के आधार पर राज्य को समाप्त करने के पक्ष में थे 
और न ही उनका व्यक्तिवाद वह पाश्‍चात्य व्यक्तिवाद है जिसका परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना 
होता है। कल व ४ - ई ` और 
राज्य को एक आवश्यकं बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए गांधीजी ने राज्य के प्रंभाव और शक्ति 
को अधिक-से-अधिक कम करने का प्रयल किया, जिससे राजसत्ता के होते हुए भी व्यक्ति वास्तविक रूप में 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर संकें। इस सम्बन्ध में गांधीजी के द्वारा तीन सुझाव दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं : 

()) सत्ता का विकेन्द्रीकरण-गांधीजी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के 
विकेद्धीकरण का दिया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में गांधीजी केन्द्रीकृत सत्ता के प्रबलतम विरोधी और विकेन्द्रीकरण 
के समर्थक थे। विकेद्रीकृत सत्ता से उनका अभिप्राय यह था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबन्ध और 
प्रशासन करने के सब अधिकार दे दिये जायं। उनका कहना था कि सत्ता का केन्द्रीकरण सदैव ही हानिकारक 
होता: है। इसके परिणामस्वरूप कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की'सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और 
छल-कपट द्वारा उसके साधनों का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जिसे रोकने का एकमात्र उपायं 
सत्ता का विकेन्रीकरण ही हो सकता है। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी गांवों का चित्र उपस्थित 
करते हुए उन्होंने लिखा है, “मेरे ग्राम स्वराज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो।' अपनी 
आवश्यक वस्तुओं के लिए वह अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहें। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम होगा 
खाने पीने के लिए अन्न-और कपड़ों के लिए रुई की फसल उत्पन्न करना, गांव की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक 
भवन और पाठशाला भी होनी चाहिए। प्रारम्भिक शिक्षा अन्तिम कक्षा तक अनिवार्य होगी। यथासंम्भव प्रत्येक कार्य 
सहकारिता के आधार पर किया जायेगा। गांव का शासन पांच व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित: होगा! पंचायत 
ही गांव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी व न्यायपालिका सभी कुछ होगी।? छग 

(2) राज्य का कार्यक्षेत्र ज्यूनतम--राजसत्ता की बुराइयों को दूर करने के लिए उनका दूसरा सुझाव यह 
है कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए; उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में कमःसे-कम हस्तक्षेप.किया 
जाना चाहिए! वे हेनरी:डी:ः थोरू के इस विचार से सहमत थे कि “सर्वोत्तम सरकार वह है, जो सबसे कम शासन 
करती है!” उनका कहना था कि “स्वराज्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति को सरकार के, नियन्त्रण से स्वतन्त्र होने 
का,निरत्तर प्रयल करना चाहिए, चाहे वह ससार विदेशी हो और चाहे रीय” | 

(3) राज्य के प्रभुत्व के सिद्धान्त का खण्डन--गांधीजी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य. 
को साधन मात्र मानते थे और इस कारण उनके द्वारा, राज्य के प्रभुत्व सिद्धान्त का खण्डन किया गया। वे 
हीगल या अन्य सर्वाधिकारवादियों की इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि व्यक्ति राज्य की 
प्रत्येक आज्ञा मानें। उनका कथन था कि राज्य जनता की भक्ति कां हकदार तभी हो सकता है, जबकि वह 
जनता के कल्याण का परिवर्द्धन करे और उनकी भक्ति पर आधारित हो। गांधीजी लिखते हैं. 'राजभक्ति कोई 
अपरिवर्तनशील सिद्धान्त नहीं है, वह तो एक पारस्परिक आदान-प्रदान है” इसलिए जैसे ही राज्य अपने कर्तव्य 
से विमुख हो जाता है, जनता पर ls अत्याचार करने लगता है और ऐसे कानूनों का निर्माण करता 
ue र के विरुद्ध हों, तो वह जनता की भक्ति प्राप्त करने का अधिकार खो बैठता है 
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ऐसी पति में जनता का न केवल अधिकार, वरन कर्तव्य हो जाता है कि उसके द्वारा राजसत्ता का विरोध 
किया जाय | 


ताक स मा का आदर्श समाज या राज्य (रामराज्य) 

ंधीजी के राजनीतिक विचारों के अन्तर्गत ही गांधीजी द्वारा चित्रित आदर्श राज्य, 

कहते थे, की रूपरेखा दे देना उचित होगा. ५, हक अप 
“रामराज्य' शब्द का प्रयोग कुछ भ्रामक हो सकता है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ है, 'रामचन्रजी का 

राज्य।' वस्तुतः राजा रामचन्द्र के समय और आज की स्थिति में अवस्था और काळ का एक लम्बा भेद होने 

के कारण रामराज्य आज की स्थिति में व्यावहारिक नहीं हो सकता। गांधीजी भी इस बात से परिचित थे। उनके 

द्वारा “रामराज्य शब्द का प्रयोग भावनावश अलंकारिक अर्थ में किया गया है, शाब्दिक अर्थ में नहीं” ' 

: इस सम्बन्ध में यह बात भी स्मरणीय है कि गांधीजी ने भी 'ठेटो के समान दो आदशाँ का वर्णन किया 
है, प्रथम पूर्ण आदर्श और द्वितीय उप-आदर्श। उनकी पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य के लिए 
कोई स्थान नहीं है। लेकिन गांधीजी यथार्थवादी थे और उन्होंने इस वात को स्वीकार किया कि मानव स्वभाव 
की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्ण आदर्श की स्थापना सम्भव नहीं है। इसलिए उनके द्वारा व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से उप-आदर्श की कल्पना की गयी है और गांधीजी के आदर्श समाज या राज्य के रूप में हमारे 
द्वारा उनके उप-आदर्श का ही अध्ययन किया जाता है। | 3 TITS ' 

गांधीजी के उप-आदर्श समाज या उनके आदर्श राज्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं : 

:” (]) अहिंसात्मक समाज--गांधीजी अपने आदर्श राज्य को “अहिंसात्मक समाज” के'नाम से भी पुकारते 
हैं। गांधीजी के इस आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व रहेगा और पुलिस, जेल, सेना तथा न्यायालय, 
आदि शासन की वाध्यकारी सत्ताएं भी होंगी। फिर भी यह अहिंसक समाज इस दृष्टि से है कि इनमें इन 
सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित और उत्पीडित करने के लिए नहीं, उनकी सेवा करने के लिए किया 
जायेगा। इस आदर्श समाज में कभी-कभी समाज ss bs विरुद्ध दबाव का प्रयोग करना पड़ सकता 

, किन्तु इस दबाव का' रूप सत्याग्रह का होगा, हिंसात्मक नही) ' "' ` र 2 कि 
प ग जार का रूप लोकतान्त्रिक-गांधीजी के आदर्श समाज में शासन का रूप पूर्णतया रोकता 
होगा। जनता को न केवल मत देने का अधिकार प्राप्त होगा, वरनू जनता सक्रिय रूप से शासन व्यवस्था के 
संचालन में भी भांग छेगी। शासन सत्ता सीमित होगी और सभी सम्भव' खौं में जनता के प्रति उत्तरदायी 

बिकेद्रीकृत सत्ता-गांधीजी के आदर्श राज्य का एक प्रमुख उक्षण विकेद्रीकृत सता है! गांधीजी 

सम्पूर्ण जात में प्राचीन ढंग के स्वतन्त्र और सावळूबी गांव समाजों की स्थापना करना चाहते हो जिज 

आधारं ग्राम पंचायतें होंगी। विंकेद्रीकरण को अधिक सफल बनाने के लिए गांधीजी का सुझाव यो जे 

पंचायतों हि य के न का wo गा सत्ता 
राष्ट्रीय सरकार,» न गांवों 

शिक बका नी छा उप की आपला से गांवों में शासन और स्वावळ्चन 

की त्पन्न होगी-और वे क स्वतन्त्र ह न जात 5 
भर pet विकेत्रीकरण--गांधीजी के आदर्श राज्य में आर्थिक क्षेत्र के खाता 

क्रो अपनाने क दिया गया है। विशाळ तथा केन्रीकृत उद्योग ळगभग समाप्त कर दिले गो 

को;अपनाने का सुझाव दिया. जायेंगे। उन मशीनों का तो प्रयोग किया.जा सकेगा, जो मुषं के 
उनके स्थान पर कुटीर उद्योग-धन्धे चलाये जायेंगे। उन मशीनों का नहीं बनाया जायेगा। हर 
मशीनों को मानवीय श्रम केःशोषण का साधुन-नहा बना ज़ायगा। २९ 
लिए सुविधाजनक होती है, किन्तु मर पत्र करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने उसादल के साधनों का स्वयं 
गांव अपनी: आवश्यकता की वल स्वयं का शोषण का अन्त हो जायेगा। पी. 
स्वामी होगा। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और समानता तथा अन्य नागरिक अधिकारों 
(5) गरक अधिका पर आधारित “दो अपने विचार व्यक्त करने और समुदायों के निर्माण की 
ड मिल ण रत जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, और लिंग, आदि के भेदभाव के बिना सभी 
स्वतन्त्रता इस समाज . अन्तर्गत जाति, थर त्‌ है 5 उ कः 5 
व्यक्तियों को.समानः सामाजिक और राजनीतिक अधिकार श शी 
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ऽक 


क साहित्य 

: (6) निजी सम्पत्ति का अस्तित्व इस आदर्श राज्य में निजी सम्पत्ति की प्रथा का अस्तित्व होगा, किन्तु 
सपति के स्वामी अपनी सम्पत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं, वरन्‌ समस्त समाज के कल्याण के 
लिए करेंगे। वे यह समझकर कार्य करेंगे कि उनके पास जो सम्पत्ति है उसका वास्तविक स्वामी समाज ही 
है और समाज के द्वारा उन्हें इस सम्पत्ति का संरक्षक या द्रस्टी नियुक्त किया गया है।: - : । :_. 

(7) प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य-इस आदर्श समाज मे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भरण-पोषण 
हेतु श्रम करना अनिवार्य होगा। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई हड़पने का प्रयल 
नहीं करेगा और बौद्धिक श्रम करने वाळे व्यक्तियों के लिए भी कुछ-न-कुछ समय के लिए शारीरिक श्रम 
करना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों के द्वारा शारीरिक श्रम किये.जाने पर समाज में वास्तविक समानता 
स्थापित हो सकेगी।- र र य 

(8) वर्ण-व्यवस्था--गांधीजी का आदर्श समाज वर्ण-व्यवस्था पर आधारित होगा। प्राचीन काल की भांति 
समाज चार वर्गों में विभाजित होगा- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृद्र। प्रत्येक वर्ग वंश-परम्परा के. आधार 
पर अपना कार्य करेगा; किन्तु इन वर्गों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त 
होंगे और किसी भी प्रकार की ऊंच-नीच की भावना नहीं होगी। गांधीजी के आदर्श समाज में ख््रियों को सभी 
क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे, किन्तु उनका मुख्य कार्यक्षेत्र घर ही होगा . . के 

(9) अस्पृश्यता का अन्त--गांधीजी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे और उनके 
आदर्श समाज में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं था। .... ः | 
~, (।0) धर्मनिरपेक्ष समाज-इस समाज में किसी एक विशेष धर्म को राज्य का आश्रय प्राप्त नहीं होगा। 
राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्मों के अनुयायियों.को समान सुविधाएं होंगी। ..- 

„ (]) गौऱ्वध. निषेध--गांधीजी भारत जैसे राज्य में धार्मिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से गाय की रक्षा 
को. बहुत अधिक,आवश्यक मानते थे। इसलिए इनके द्वारा अपने आदर्श समाज में गौहत्या का निषेध किया 
गया है। क जली | | 

(2) मद्य निषेध--गांधीजी का निश्चित विचार था कि मद्य:और अन्य मादक पदार्थों का सेवन व्यक्तियों 
का चारित्रिकं पतन करता है। अत:-उनके.आदर्श समाज में न तो मादक वस्तुओं का उत्पादन होगा और न 


. ही उनकी बिक्री। 


/ (3) निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा-गांधीजी के आदर्श समाज में गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में बुनियादी 
षा हाक पाठशालाएं होंगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम-से-कम प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान 
“= (4) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्तिप्रिय--गांधीजी “वसुधैव कुटुम्बकम्‌’ की धारणा में विशवास करते थे, इस 
कारण उनका आदर्श राज्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ मैत्री, सद्भावना और सहयोग के आधार 


पर सम्बन्ध स्थापित करेगा। : , र 

| ` प्रतिनिधित्व और बहुमत शासन 

` गांधीजी की राजनीतिक विचारधारा के अन्तर्गत ही उनकी शासन से सम्बन्धित धारणा का भी अध्ययन 
किया साका है। गांधीजी छोकतन्त्रात्मक प्रणाडी के समर्थक थे और उन्हें निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्वं की 
प्रणालीः में विश्वास था। त में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के संम्बन्थ में गांधीजी का विचार थां कि उन्हें 
निःस्वार्थी, योग्य और संयमी होना चाहिए। गांधीजी का विचार था कि मताधिकार की योग्यता का आधार 
सम्पत्ति या सामाजिक स्थान नहीं, वरन्‌ शारीरिक परिश्रम होना चाहिए। IE 
EE गांधीजी का विचार था कि छोकतत््रामक शासन के उचित संचालन के लिए बहुसंख्यकों की भांति 
अल्पसंख्यकों का सहयोग भी नितान्त आवश्यक है। बहुमत का सदैव ही: सही होना आवश्यक नहीं है और 
एक प्रतिभाशाली व्यक्ति एक हजार मूर्खो से अच्छा होतां है। बहुमत में आलोचना सहन करने की. क्षमता 
होनी चाहिए और अल्पमत के द्वारा भी बहुमत की उचित बातें स्वीकार कर ठी.जानी चाहिए। बहुमत के 
निर्णय अनुचित होने पर भी 'अल्पमतों द्वारा इन निर्णयों में परिवर्तन के लिए "शान्तिपूर्ण और संवैधानिक 
साधनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए इस प्रकार लोकतन्त्र की सफलता के हिएं गांधीजी न्यायप्रिय बहुमत 
और सहनशीक अल्पमत को आवश्यक मानते थे! एक स्थान पर वे लिखते हैं कि “बहुमत के शासन का यह 
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अर्थ नहीं है कि एक व्यक्ति की भी राय, यदि वह सही हो, कुचठी जाय; बल्कि अधिक 
| . ह उसे 
महत्वपूर्ण समझा व पक नका मेरी वास्तविक प्रजातन्त्र ss SE का टी 
अल्पमत के विचारों को समुचित महत्व देतें हुए भी महात्मा गांधी का विचार था कि 

अल्पमत र ण व केः 8 'को म 'कर छिया जाना चाहिए, कक असर 
संचालन म व्यावहारिक आधार नहीं है। बहुमत के 

न करते हुए उन्हें महत्व दिया जाना चाहिए। कक धि य यी 

000 ,... गांधीजी के आर्थिक विचार 

7 एक महान्‌ आध्यात्मिक पुरुष थे और राजनीति के समान ही अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में उनका 
विचार था. कि. सच्चा शाह हेका के महान्‌ नियमों के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता। सच्चा अर्थशास्र 
सामाजिक न्याय चाहता है। वह, प्रत्येक व्यक्ति का, यहां तक कि दुर्बळ व्यक्ति का भी 

pn at EE हे के दुः | का भी सामाजिक हित चाहता 


` गांधीजी की आर्थिक विचारधारा के प्रमुखतया पांच बिन्दु हैं) औद्योगीकरण का विरोध, (॥) कुटीर 


` उद्योग-धन्धोंकासमर्थन,(॥) व्यक्तिगत सम्पत्ति और प्रन्यास धारणा, (४) अपरिग्रह, का सिद्धान्त, और (४):वर्ग 


सहयोग की धारणा। .. हू ही कं | न 
() औद्योगीकरण का. विरोध--आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में अपनाये गये अपने इसी नैतिक दृष्टिकोण 
के कारण गांधीजी के.द्वारा औद्योगिक क्रान्ति और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न केद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध 
किया गया है। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में कच्चे. माळ और वहुत वड़ी मात्रा में 
निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है तथा कच्चे माल और बड़े बाजारों की 
खोज की यह परवृत्ति; साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो कि नैतिकता के विरुद्ध है। 
गांधीजी बड़ी मशीनों को मानव जाति के लिए अभिशाप मानते थे और उनका विचार था. कि: समाज 
में घृणा, देष और. स्वार्थ में जो वृद्धि दिखाई देती है, वह सब मशीनों का ही 87220 फळ है। मशीनों के प्रयोग के 
परिणामस्वरूप ही.मानव का शारीरिक एवं नैतिक पतन हुआ. है। औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप धन थोड़े 
से व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाता है और बहुसंख्यक वर्ग को अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत 
करना होता है!.इस. प्रकार औद्योगीकरण. से. शोषण को प्रोत्साहन मिलता है। औद्योगीकरण से बेकांरी भी 
बढ़ती है क्योंकि मानवीय श्रम का स्थान मशीनें छे छेती हैं। यदि किसी देश में साधनों और काम की तुलना 
में जनशक्ति कम हो तो मशीनों का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है। लेकिन जब पहले से ही काम और 
साधन कम तथा जनशक्ति अधिक हो तो औद्योगीकरण में लाखों-करोड़ों व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। इन सबके 
अतिरिक्त औद्योगीकरण का एक दोष यह भी है कि केन्द्रीयकृत उत्पादन के परिणामस्वरूप राजनीतिक शक्ति 
का भी कैद्रीकरण हो जाता. है, जो छोकतन्त्र और-मानवीय स्वतन्नता दोनों का ही श्र है। । 
` पर इससे यह मतलब नहीं लिया जाना चाहिए कि गांधीजी सभी प्रकार की 4 प्रयोग के पूर्णतया 
विरुद्ध थे। मशीनों के प्रयोग के सम्बन्ध में उनका साधारण सिद्धान्त यह था.कि जो मशीनें सर्वसाधारण के हित 
साधन के काम आती हैं, उनका प्रयोग उचित है। उदाहरण कि लिए, वे रेक, जहाज, सिलाई की मशीन और 
चर्खा, आदि के समर्थक थे। किन्तु उनका विचार था कि और मानव शोषण को प्रोत्साहित करने 
वाली मशीनों का प्रयोग सर्वथा त्याज्य समझा जाना चाहिए! | 
`` ता) कुटीर उयोग-भंन्थो का समर्थन गांधीजी के द्वारा औद्योगीकरण काविरेधकरते हुए कुटी रउधोग-धन्धों 
पर आधारित एक ऐसी विकेद्धित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गांव एक 
आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वें खादी को भारत की राजनीतिक-एवं आर्थिक स्स आ 
हळ मानते ये और उनके दारा आर्थिक वत्र में स्वदेशी के विचार का प्रतिपादन किया गया। गा 35 न 
था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भिता वहां के निवालियाँ क य है, भारत के 
रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए द शोण बातों के आधार पर जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, भारत के 
कुटीर उदयोग कीमती 5 । धारणा: महाला गांधी आर्थिक विषमताओं का अन्त करने के पक्ष 
(क्ति सि और पन. करने के साम्यवादी ढंग से सहमत नहीं थे, जिसके अन्तर्गत धनिको 
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सार्वजनिक हित में प्रयोग करने की बात कही पक है। गांधीजी का 
ताज मजाही पद्धति उपयोगी नहीं हो-सकती और पूंजीपति वर्गको 
पूर्णतया नष्ट कर देने से समाज उनकी सेवाओं से वंचित रह जायेगा! इस:स वन्य i का विचार था 
कि यदि सत्य-और अहिंसा से सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत सम्पति ठी,जा सके, कप अवश्यःही 
किया जाना चाहिए। लेकिन यदि-धनिक वर्ग ऐसा करने के लिए तैयार न हो; तो स्वयं झी तर के; सम्बन्ध 
में उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। धनिको के दृष्टिकोण: में परिवर्तन के लिए महाला गांधी 
के द्वारा 'प्रन्यास सिद्धान्त" (7७४००७५? 0०) का प्रतिपादन किया गया समझें अ जिते जगता धनिकों 
को चाहिए कि वे अपने धन को अपना न समझकर समाज की Bi र और उसमें से अपने ऊपर 
निर्वाह मात्र के लिए खर्च करते हुए शेष धन समाज के. हित के कार्या में लगायें | गांधीजी का कहना थाकि 
जो धनिक ऐसा न करें, उनके विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग न किया जाय, वन्‌ अ्दिसालक असहयोग और 
सत्याग्रह द्वारा उनका हृदय परिवर्तन करके उन्हें सन्मार्ग पर लाने की चेश की जाय। लेकिन यदि पूंजीपति 
प्रन्यासी के रूप में कार्य करने में नितान्त असफल रहे, तो शासन के द्वारा उनके उद्योगों को अपने हाथ में 
ले लिया जाना चाहिए और उनका संचालन छाभ के लिए नहीं, वरन्‌ मानवता के कल्याण के 'हिए किया 
जाना चाहिए। इस प्रकार गांधीवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है, लेकिन वे 
सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए केवल अहिंसात्मक साधनों का ही प्रयोग करने के पक्ष में हैं 
(४) अपरिग्रहं का सिद्धान्त आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए गांधीजी का एक 
अन्यं विचार यह है कि जीवन में अपरिग्रह के सिद्धान्त को अपनाया जाना चाहिए] गांधीजी का मत था कि 
प्रकृति स्वयं इतना उत्पादन करती है, जितना सृष्टि के. लिए आवश्यक है। इसलिए वितरण का प्राकृतिकं 
नियम यह है कि प्रत्येक केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए प्राप्त करे और अनावश्यक संग्रह न करे। 
महात्मा गांधी मानवीय इच्छाओं की अत्यधिक वृद्धि से भी चिन्तित थे और सादगी तथा सन्तोषपूर्ण जीवन को 
ही आदर्श संमंझतें थे। ' `` रे FE क्क FI 
: ` 39) बर्ग सहयोगं की घारणा- आर्थिक क्षेत्र में गांधीजी का एक अन्य विचार वर्ग सहयोग की धारणा है 
गांधीवाद साम्यवादी दर्शन की वर्ग संघर्ष की धारणा में विशवास नहीं करता। गांधीजी का विचार था कि श्रमिक 
और पूंजीपति के हिंत परस्पर विरोधी नहीं होते, वरन्‌ एक ही होते हैं और उनके दवारा सामूहिक प्रयलों के 
आधार परं उद्योग के विकास का प्रयेल किया जाना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में गांधीवाद वर्ग सहयोग 
की धारणा का प्रतिपादन करता है। गांधीजी का विचार था कि पूंजींपति वर्ग को समाप्त करने के वजाय उसकी 
शक्ति की सीमित करना ही उपयोगी होगा और यह कार्य श्रमिकों को उद्योगों के प्रबन्धं तथा व्यवस्था में 
भागीदार बनाकर ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गांधीजी का विचारं था कि यदि श्रमिक धनिकों के 
सम्पर्क में रहेंगे तो'वे उनकी बुद्धि और चातुर्य से लाभ उठाकर अपनी प्रगति कर सकेंगे। इस सम्बन्धं में वें 
एक सुन्दर उपमा देते हुए 304 : “नदी के किनारे रहने वाले व्यक्ति को, उस व्यक्ति की अपेक्षा जो कि एक 
शुष्क रेगिस्तान में रहता है, अन्न पैदा करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं” _ : फक्कड 
_ इस प्रकार गांधीजी का मत था कि मानव जीवन का मूल मन्त्र सहयोग है संघर्ष नहीं; और मजदूर वर्ग 
पूंजीपतियों से अलग रहने की अपेक्षा उनके संसर्ग से अधिकं छाभ उठा सकता है। _ .' ' 
हे गांधीजी के सामाजिक, विचार. .. fae 
55 राजनीतिक क्षेत्र के साथ-साथ.समाज सुधार के क्षेत्र में गांधीजी के विचार. और कार्य-बहुत महत्वपूर्ण हैं। 
गांधीजी:का विचार था; कि जीवन एक सम्पूर्ण-इकाई है और हम उसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और 
सामाजिक, आदि भागों में नही बांट:सकते। अतः समाज सुधार का काम राष्ट्रीय मुक्तिआन्दोलन:क्े साथःसाथ 
चलना चाहिए।स्वराज्य के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आलशुद्धि की प्रक्रिया है और इसके कारण गांधीजी ने स्वराज्य 
आन्दोलन के साथ-साथ सामाजिक जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को -अपनाया। गांधीजी के सामाजिक 
विचारों-की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं--() वर्ण व्यवस्था, ()) अस्पृश्यता का अन्त, (४) साम्ररदायिक 
एकता, (४) स्री सुधार, और (४५) बुनियादी शिक्षा. |. _ ५ 
.. > 0) वर्ण व्यवस्था--वर्ण व्यवस्था,को सामान्यतयाः हिन्दू सामाजिक जीवन का प्क दोष*समझा जाता है 
और अनेक व्यक्तियों,ने इस बात का प्रतिपादन किया है किःइसका पूर्णतया ल दिया जाना चाहिए 
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दूसरी ओर स्वामी दयानन्द जैसे कुछ सुधारक इस वात का प्रतिपादन करते हैं कि वर्ण व्यद 
रखा जाना चाहिए; किन्तु उसका आधार जन्म न होकर कर्म होना चाहिए। गांधीजी की दिवार लता 
हो।वेःवर्ण व्यवस्था को बनाये रखने के समर्थक हैं और उनका विचार हैकि इसका आधार जन्म ही होना 
चाहिए; कर्म नहीं।'उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और वंशानुक्रम का नियम 
एक शाश्वत त र द्वारा अपना पैतृक कार्य छोड़ देने पर भारी अव्यवस्था फैल जायेगी। 
इस अय गांधीजी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, किन्तु इसके साथ 
था कि सामाजिक महत्व की. दृष्टि से सभी कार्य समान हैं और किसी कार्य को कक मा 
नहीं समझा जाना चाहिए। एक सफाई कर्मचारी के कार्य का भी उतना ही महत्व है जितना कि एक वैज्ञानिक 
के कार्य का हो सकता है। अतः राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में सभी को समान अधिकार 
प्राप्त होने चाहिए। 

() अस्पृश्यता का अन्त-अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक गम्भीर दोष रही है। मध्य तथा आधुनिक 
युगो में नानक, कबीर, राजा राममोहनरांय, स्वामी दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द ने इसका विरोध किया, 
किन्तु वे इसके मूळ आधार को नहीं हित्र सके। गांधीजी ने अस्पृश्यता के अन्त का बीड़ा उठाया और इसमें 
उन्हे सफल्ता भी मिही। `. 

गांधीजी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए एक कलंक मानते थे और उनका कथन था कि यह एक 
घातक रोग है, जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा। वे अछूतों को समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 
अधिकार दिलाने के पक्ष में तो थे ही, उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि अछूतों को 
भी सवर्ण हिन्दुओं के समान मन्दिर प्रवेश और पूजा आराधना का अधिकार मिळना चाहिए। उनका विचार 
था कि इससे अछूता में आत्मंसम्मान की भावना जाग्रत होगी और उनके प्रति, सवर्ण हिन्दुओं का दृष्टिकोण 
बदलेगा। गांधीजी ने सवर्ण हिन्दुओं और अछूतों के बीच विवाह सम्वन्ध तथा गोद लेने के सम्ब स्थापित करने 
पर बळ दिया। अछूतों को. 'हरिजन' का सम्मानप्रद नाम गांधीजी ने ही प्रदान किया और हरिजन की स्थिति 
में सुधार करने के लिए उन्होंने जितने प्रयल किये, सु्भवतया उतने अन्य किसी भी व्यक्ति ने नहीं किये है 


महात्मा गांधी ही थे। उनका कहना था कि खियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन नहीं होती औरं कमजोर 
कहना उनके प्रति अन्याय और उनका अपमान है||उनका कथन था कि यदि सृत्य, अहिंसा, तूता प. 
भैतिकंता, आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से विचार किया जाय, तो खिया पुरुषों से भी श्रेष्ठ हैं।. 

हे देवदासी प्रथा, आदि ख्री जीवन से व ताळ 
प्रतिपादन किया कि ख्रियो. को कानून तथा तथा बापा ' पुरुषों के समान 
गांधीजी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि लिया आर्थिक दृष्टि से स्वत होने 


का प्रयासः करें और घर के बाहर पुरुषों से प्रतियोगिता करें उनका विचार था, कि ख््रियों का एकमा और 


के कवर ले के क्षेत्र में भी गांधीजी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि 


में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुते अधिक दोषंपूर्ण मानते थे। उनका कथन था कि वहं शिक्षा पति युवकों का 
शारीरिक, बौडिक या जलिक किसी प्रकार का होर... 
होने के कारण विद्यार्थियों का और अहित होता हैं 
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ओं में रखते हुए उनके द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया 
गया Sn उ है। र शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं निम्न प्रकार: हैं :...... 

(0) शिक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को. मूलरूप में कोई-न-कोई दस्तकारी सिखायी जानी, चाहिए 
और सभी विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा दी जानी चाहिए जिसे “सहसम्बन्ध का सिद्धान्तः 

(Theory of Correlation) कहते हैं। |! | } 
(2). शिक्षा का माध्यम मातृभाषा. हो।, नहि 
(3) शिक्षा स्वावलम्बी हो अर्थात्‌ विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षाःआप्त करते हैं, उस 
दस्तकारी से विद्यार्थी जीवन और उसके बाद भी अपना भरण-पोषण कर सकें। ल 


गांधीजी के द्वारा शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया गया था। ` 
राष्ट्रवाद तथा अन्तरष्ट्रवाद | ड 

यद्यपि गांधीजी मानवतावादी विचारक थे और उनका दृष्टिकोण 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' का था, किन्तु इसके 
साथ ही वे राष्ट्र और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उनका कथन. था कि मानव जाति के विकास में सामाजिक जीवन 
के अनेक स्तर देखने को मिलते हैं; जैसे, परिवार, जाति, गांव, प्रदेश और राष्ट्र। इन सबको पार करने के 
बाद ही विश्व-बन्धुत्व या अन्तरष्ट्रवाद के अन्तिम आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। अतः व्यक्ति का 
सामाजिक कर्तव्य परिवार से आरम्भ होता है और मानवता की सेवा तक पहुंचता है। पहले ही सामाजिक 
इकाइयों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न॒ करके मानवता की सेवा की, वात करना अपने उत्तरदायित्व से 
विमुख होना है। . i , FSR % 

अपनी उपर्युक्त विचारधारा के आधार पर गांधीजी का कथन था कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने देश के प्रति 
कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं, जिन्हें उसके द्वारा आवश्यक रूप से पूरा किया.जाना. चाहिए। गांधीजी के इन 
विचारों को उनके द्वारा भारतीय स्वाधीनता संग्राम का. नेतृत्व किये जाने के कारण उन्हें एक महान्‌. राष्ट्रवादी 
कहा जा सकता है, लेकिन गांधीजी संकीर्ण या उग्र राष्ट्रवाद के उपासक नहीं थे।;वे तो एक रचनात्मक और 
मानवतावादी राष्ट्रीयता के उपासक थे, जिसके आधार पर ही अंन्तर्राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता 
है। गांधीजी राष्ट्रवाद कों अन्तरष्ट्रवाद के मार्ग की एक बाधा नहीं समझते थे और उनंकां विचार था कि 
अन्तरष्ट्रवाद और विश्व-बन्धुत्व के लिए राष्ट्रीयता आधार का कार्य करती है। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, “मैरे 
विचार से बिना राष्ट्रवादी हुए अन्तर्राषटरवादी होना असम्भव है। अन्तरराषट्रवाद तभी सम्भव हो सकता है, जबकि 
राष्ट्रवाद एक यथार्थ बन जाया'” र ३ Se Sah 
„ ` आरत के स्वाधीनता संग्राम. के नेतृत्व में भी राष्ट्रीयता और अन्तरष्ट्रीयता की यह अन्योन्याश्रितता ही 
महात्मा गांधी का मार्गदर्शक रही। उन्होने राष्ट्रीयता को कभी संकीर्ण, स्वार्थी और एकाकी अर्थो में ग्रहण नहीं 
किया और भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में उन्होंने मानवता के व्यापक हितों की अवहेलना कभी भी नहीं की। 
उन्होंने “यंग इण्डिया” के 4 अप्रैल, !929 के अंक में. लिखा था कि “मैं भारतवर्ष का उत्थान इसलिए चाहता 
हूं कि जिससे सम्पूर्ण विश्व का हित हो सके। मैं भारतवर्ष का उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं चाहता! मैं 
४०४3 की निन्दा करता हूं जो हमें दूसरे राष्ट्रों के शोषण तथा मुसीवतों से लाभ उठाने के लिए उत्साहित 

_ इसके अतिरिक्त गांधीजी स्वावळ'बी और स्वाधीन इंकाइयों के समर्थक होते हुए भी अन्तर्य क्षेत्र मे 
अन्तर-निर्भरता को परम आवश्यक मानते थे और चाहते थे कि विश्व के राष्ट्र आ 9 
नीति को छोड़कर अन्तर-निर्भरता रहते हुए एक विश्व संघ की स्थापना करें। गांधीजी की कल्पना का विश्व 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सहयोग और मित्रता का विश्व था। इस प्रकार गांधीजी राष्ट्रवादी और अन्तरष्ट्रवादी दोनों थे। 
| घी ५ अधिकार और . कर्तव्य त्र 

गांधीवादी दर्शन में मानव अधिकार और कर्तव्यो.का;भी प्रतिपादन किया गया.है। उनका विचार. था 
कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की, यी त्यात माचय 
अन्तःकरण की स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए].अत्पमतों को, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि का अधिकार 
प्राप्त होना च्राहिए। जाति और लिंग भेद के बिना सभी व्यक्तियों को,कानून.कै समक्ष समान. समझा. जाना 
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चाहिए गांधीजी अधिकारों में 
चाहिए। का भतत गी की नकर इस, सूची में नवीन वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार 
मानव अधिकारों की इस प्रकार की सूची देते हुए भी गांधीवादी दर्शन अधिकारों कवयो 
पर बळ देता है। गांधीजी के अनुसार, कर्तव्यपालन का अधिकार ही जग अधिकार st 
के बिना किसी भी प्रकार के अधिकार की कल्पना नर्ही. की जा सकती है। वास्तव में कर्तव्यपालन से ही 
अधिकारों की प्रापि होती है। स्वयं गांधीजी के शब्दों में, “अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य ही है। यदि हम 
मि क म हका 
| १ रश 
कर्म कर्तव्य है 0 मृगतृष्णा के समान दूर होते खाती र आगे वे ठिखते हैं, 
> 0 र साम्राज्यवाद का विरोध 
गांधीजी मानवतावादी विचारक थे और अपने इस मानवतावाद के कारण उन्होंने स्वाभाविक रूप. से 
साम्राज्यवाद का विरोध किया। साम्राज्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत अधीन देश का किस प्रकार से आर्थिक शोषण 
किया जाता है, इस सम्बन्ध में भारत का उदाहरण देते हुए लिखते हैं, “भारत में कानून के अनुसार जो ब्रिटिश 
सरकार स्थापित की गयी है, उसका मूल उद्देश्य जनसाधारण का शोषण करना है। कोई भी वाक्चातुर्य अथवा अंकों 
की जादूगरी उस तथ्य को नहीं छिपा सकती जो आधुनिक गांवों में सहस्त्रो नर-कंकालों को देखने से ग्राप्त होता हा!” 
गांधीजी के अनुसार साम्राज्यवाद केवळ अधीन देश केही आर्थिक और नैतिक शोषण का कारण नहीं 
होता, वरन्‌ अधिपति देश और सम्पूर्ण मानवता के आर्थिक और नैतिक पतन का कारण होता है। गांधीजी के 
अनुसार साम्राज्यवाद हिंसावादी होता है और विश्वयुद्धों का मूळ कारण भी यही है। १ 
`` गांधीवादी समाजवाद . | 
गांधीवादी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के वर्णन से स्पष्ट है कि गांधीजी का लक्ष्यं सबके लिए 
सामाजिक न्याय और अवसर की समानता प्राप्त करना रहा है। वस्तुतः सामाजिक न्याय गांधीवादी व्यवस्था 
का स्वाभाविक परिणाम होगा। ie: 
गांधीजी को अपने समाजवाद की प्रेरणा 'ईशोपनिषद्‌' के इस प्रथम शछोक से मिली, जो इस प्रकार है, 
“सब कुछ में जो कुछ इस ्रह्माण्ड में है परमात्मा रमा हुआ है। इन सबका परित्याग कर दो और आनन्द करो! 
दूसरों के धन का लोभ न करो” . ; । Se ip Fes ड 
गांधीजी इंस मूल समाजवादी विचार का प्रतिपादन करते हैं कि एक मनुष्य केवल इतना ठेने का 
अधिकार रखता है, जितना कि उसका पेट भरने के लिए पर्याप्त हो, जो इससे अधिक लेता है, वह चोर है। 
इसी भावना को व्यक्त करते हुए गांधीजी ने 930 में कहा था, “एक ऐसी वसु को भी, जो कि मूल रूप से 
चुराई नहीं गयी है, चोरी का ही माल समझना चाहिए, यदि बिना आवश्यकता से उसे हम अपने पास रखते हैं। 
विना आवश्यकता के भी केबल भिय की दृष्टि से किसी वस्तु की कामना कना ही वर्तमान विषमता का मूछ 
, इससे ईश्वर में अविश्वास प्रकट होता ही”... . :: १... जः igs Wei 
४ >> भूमि पर निजी स्वामित्व का विरोध करते थे और उनका भूमि पर बक क विकला 
था, जिसका तात्य है कि समस्त भूमि ईश्वर की है और उस पर अपने श्रम का उपग करल सा 


व्यक्ति को कहा जाता हैं जो कि सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय 
में , भूमि तथा पूंजी परःव्यक्तिगत स्वामित्व कोःप्राकृतिक नियमों के विरुद्ध 
ह माती पर. किये जा. रहे सभी प्रकार के शोषण को समाप्तःकरने के लिए 
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I "Irwediscnarge our duties, rights 99 ‘The more we pursue them, the further will 
"fv rights, they will escape us Hike जा! ०९४३० ™ pi, To the Princes and their People, ०-0. 
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सारा रचनात्मक कार्यक्रमं बाळूं की दीवार के समान होगा। वास्तव में वे अपने तथाकथित समाजवादियों से कहा 
अधिक सच्चे समाजवादी थे, क्योंकि उनका आचरण भी उनके सिद्धान्तों के ही अनुरूप था! 

परन्तु गांधीवादी समाजवाद पश्चिम में विकसित हुए समाजवाद के विभिन्न रूपों से लबु अधिक भिन्न 
है। उनका प्रेरणा स्रोत कार्ल मार्क्स या पश्चिम का अन्य कोई विचारक नहीं, वरनू भारतीय संस्कृति 
उसका अहिंसा का सिद्धान्त ही है। समाजवाद उनके स्वंभावं का एक अंग है और उंनका विचार है कि केव 
अहिंसावादी और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति ही सच्चे समाजवादी समाज की स्थापनाःकर सकते हैं। जहां.पश्चिमी 
समाजवाद हिंसा और वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है, शायद विश्व में महात्मा गांधी ही एक ऐसे विचारक 
हुए हैं, जिन्होंने समाजवाद के मूल लक्ष्य समानता और सामाजिक न्याय की. प्राप्ति के लिएं केवल संत्य और 
अहिंसापूर्ण साधनों को ही अपनाया है। 

गांधीवादी समाजवाद, समाजवाद के अन्य रूपों से इस दृष्टि से भी भिन्न है कि जहां पश्चिमी समाजवाद 
भौतिकवादी है, गांधीवादी समाजवाद अध्यात्मवादी है। प्रचलित समाजवाद के अन्तर्गत प्रत्येक मूल्य पर भौतिक 
साधनों के अधिकाधिक विकास पर बल दिया गया है, जबकि गांधीवादी समाजवाद भौतिक विकास-की अपेक्षा 
नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अधिक प्रयलशीढ है। ; 

ये दोनों व्यवस्थाएं इस रूप में भिन्न हैं कि गांधीवादी समाजवाद प्रचलित समाजवाद की वर्ग संघर्ष की 
धारणा के विरुद्ध वर्ग सहयोग तथा वर्ग सामंजस्य के मार्ग: में विश्‍वास. करता है। गांधीजी के अनुसार प्रगति 
और सामाजिक न्यायंःके शत्रु पूंजीपति नहीं, वरन्‌ पूंजीवादी व्यवस्था: है। वे।पूंजीपतियों से कहते हैं कि जो 
कुछ तुम्हारे पास है, वह केवल ,तुम्हारेःनिजी परिश्रम का ही फल नहीं. है, वह समस्त व्यक्तियों के संयुक्त 
प्रयास का परिणाम है, इसलिए उसमें सबकाः भाग होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने सम्पत्ति के सम्बन्धः में 
ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, जो अहिंसात्मक ढंग से निजी सम्पत्ति को समाप्त करने का 
एक प्रयास है, और जिसे प्रश्चिमी समाजवाद की किसी भी धारणा की अपेक्षा अधिक क्रान्तिकारी कहा जा 
सकता है। बलात्‌ सम्पत्ति हरण की अपेक्षा ट्रस्टीशिप अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसमें पूंजीपतियो को अपना 
सुधार करने का अवसर मिलता है और यह उन्हें राज्य का शत्रु नहीं बनाता। `. ` 


कुछ विचारकों के द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया. गया है कि गांधीजी वर्ग-संघर्ष, पूंजीवादियों को 
समाप्त करने, बड़े पैमाने के उद्योग और उद्योगों पर राज्य के नियन्त्रण का विरोध करते. हैं,.इस कारण 
गांधीवादी विचारधारा को समाजवादी नहीं कहा जा सकता, किन्तु वास्तव में,.इन विचारकों का दृष्टिकोण 
बहुत अधिक भ्रमपूर्ण है। समाजवाद का अर्थ वास्तव में वर्ग संघर्ष नहीं है। इसका वास्तविक,अर्थ तो एक 
ऐसी नवीन सामाजिक व्यवस्था.का निर्माण होना चाहिए, जिसंका आधार सामाजिक न्याय और समानता हो 
जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण न कर सके और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास 
करने हेतु पूर्ण स्वतन्त्र.हो। समाजवादी समाज तो एक ऐसा सहयोगी समाज. होता है जिसके सभी सदस्यं 
भ्रातृत्व के सूत्र में बंधे होते हैं। इस दृष्टि से गांधीजी निस्सन्देह विश्व के एक महान्‌ समाजवादी हैं। उनका 
समाजवाद, समाजवाद के अन्य रूपों की तुलना में इस दृष्टि से अधिक महान्‌ और उच्च है कि. यह अहिंसात्मक 
का अर्थनीति पर पे की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है। आज संघर्ष से पीड़ित मानवता को गांधीवादी समाजवाद 

आवश्यकता है। ` 


_ गांधीवाद की आलोचना और प्रत्यालोचना: - हे 
ल (CRITICISM AND COUNTER CRITICISM OF GANDHISM) | 
यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से गांधीवादी विचारधारा से लगभग सभी व्यक्ति सहमत है किन्तु व्यावहारिक 


दृष्टिकोण से अनेक आधारों पर गांधीवादी विचारधारा को'असम्भव'व अप्राप्य 
की आलोचना के प्रमुख आधार निम्नलिखित [प्य कहा जाता है। गांधीवादी दर्शन 


(!) गांधीवाद में मौलिकता नहीं है -गांधीवाद के कुछ आलोचको को विचार है किं गांधीवाद में मौलिक 
विचारों का अभाव है। यह तो समाजवाद, उदारवोद अनुदारवाद, अराजकतावाद तथा साम्यवाद, अदिं अनेक 
राजनीतिक प्रभावों'का समन्वय मात्र है। इसमें किसी नवीनःविचार का उल्लेख नही है।एक'लेखंक नेःगांधीवाद 
का उपहास करते हुए लिखा हैं कि “गांधीवाद नयी बोतलों में पुरानी शराब है” !:: ४-६ 


३ ‘Gandhism is an old vine in new bottles high erifrt; 
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* गांधीवाद की आलोचना 'निस्सार'है। आखिर मौलिकता है क्या? मीठिकता में ही नहीं 
हुआ करती, वास्तव में यदि, पुरानी से पुरानी बात को नवीन ढंग से कहा क ह महड ताही 
गांधीजी के पूर्व तक यह समझा सचा था कि सत्य और अहिंसां व्यक्तिगत जीवन के सिद्धान्त हैं। महात्मा 
गांधीं ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिकं जीवन में भी संत्य और 
अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। गांधीवाद इस दृष्टि से एक मौलिक दर्शन ही है। 

८ अनव गांधीवाद एक काल्पनिक और भावात्मक दर्शन है-गांधीवादी दर्शन के विरुद्ध एक आक्षेप यह है 
कि गांधीवादी दर्शनःवास्तविकता से बहुत दूर, निरा काल्पनिक तथाः भावात्मक दर्शन है। वह आदर्श राज्य 
की कल्पना करता'है जो सम्भवतः केवल स्वर्ग में ही स्थापित हो सकता है। यह कैसे सम्भव है कि पुलिस 
और सेना अहिंसा bs पाठन करे। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी नैतिक उपायों कें आधार पर सफलता प्राप्त 
करना सम्भव नहीं है।'यदि मालिक संदैव नैतिकता को. निभाता रहे, तो वह कभी भी पूँजीपति नहीं बन 
सकता-और यदि श्रमिक-नैतिक सिद्धान्तों पर चलता रहे तो. वह सदैव ही अपने. माछिकों द्वारा शोषित होता 
रहेगा।-जीवन में विश्वास. का मूल्य अवश्य हैः-पर-इस सीमा तक नहीं जिस सीमा तक गांधीवाद उसका 
प्रचार करता है। इस प्रकार गांधीवादी दर्शन वर्तमान समय के भौतिकवादी युग:के लिए. नितान्त अनुपयुक्त है। 

... यद्यपि वर्तमान परिस्थितियों में गांधीवादी दर्शन को कार्यरूप में प्ररेणतः करना सम्भव नहीं है, ठेकिन 
केवळ इस बात से गांधीवादी दर्शन का महत्व:कम्‌ नहीं हो.जाता है| इस दर्शन के द्वारा हमारे सम्मुख, एक 
ऐसा मानवोचित;आदर्श उपस्थित किया:जाता है, जिसके पाठन में ही सम्पूर्ण मानवता-का कल्याण. निहित है। 

> (3) प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धतिः उपहासजनक है-गांधीवाद के आलोचक गांधीवादी प्रतिरोध की पद्धति 
का ही उपहास करते हैं। उनका विचार है:कि असहयोग, सविनयं अवज्ञा, भूख हड़ताल या सत्याग्रह, आदि 


४ 


परन्तु साम्यवादियों द्वारा की गयी यह आठोचना,उचित नहीं जान पड़ती है। भारत के स्वाधीनता:संग्राम 
ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अहिंसात्मक साधनों द्वारा क्रूर-से-क्रूर शत्रु पर भी विजय प्राप्त की जा 
सकती है। अहिंसा में तो ऐसा आत्मबळ निहित होता है जो अंसम्भव को भी सम्भव कर सकता है। इसके ' 
अतिरिक्तःशान्तिपूर्ण ढंग सेः कियेःगये प्ररिवर्तनःहीं तो स्थायी र्ट हैं 332: 
"(4) गांधीवादी दर्शन पूंजीपतियों का सहायक है--व्यावहारिकतां के आधार पर क धीर वत 
आलोचना की जाती है, सांग्यवादी विचारक तो गांधीवाद के मूलं उद्देश्य पर भी शंका करतें हैं। श्रमिकों औरं 
पूंजीपंति' में वर्ग सहयोग; उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक न समझने और पूंजीपतियों की सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में प्रन्यास सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के कारण साम्यवादी विंचारक गांधीवादी दर्शन को पूंजीवाद 
का अभिन्न मित्र कहते हैं। उनका विचार है कि प्रेन्यांस सिद्धान्त पूंजीवाद को स्थायी बनाये रखने के उपाय 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है) 7 कक कि re 
किन्तु गंचीजी की नैतिक ईमानदारी पर सन्देह करना उनके र अंन्याय करना है! पीजी को 
अहिंसात्मक साधनों के आधार पर मानव हदय परिवर्तन की क्षमता में अद्‌भुत विश्वांस- था और.अपने इसी 
आध्यासिक विश्वास के कारण दरिद्रनारायण के सच्चे साथी के नाते उन्होने प्रन्यास सिद्धान्त का गा 
किया गांधीवाद पर इस प्रकार का आक्षेप इस कारणःसे और भी अधिक अनुचित हो जाता हैं कि गांधी 
से उद्योगों के प्रबन्ध कां सुझाव दिया था! ४ है . “५. आप RR कि गांधीवाद a 
न कल मिश्रण अनुचित है--गांधीवाद के की एक आक्षेप यह है किं गांधी 
घर्मः औरःरोजनीतिःको एक ही समझने की' भूल करता हदता आज़चकों के मतानुसार न ल 
करता है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामा यी में हो सतो 
ने मानव प्रगति को अंवरोधित हीं किया हैं। धर्म ने भाग्यवाद का पाठ पह हर गरीब को गरीबी में ne 
करना सिंखाया है और राजकीय पत्ता कों दैवी रूप प्रदान करके जनता में दासं भावना का प्रचार 
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~. इन आलोचकों के द्वारा गांधीवादी धर्म को परम्परागत रूप में ग्रहण नहीं किया गया है। महात्मा गांधी 
नेः धर्म को परम्परागत रूप में नहीं, वरन व्यावहारिक और मानवतावादी. रूप में ग्रहण किया है और उनका 
आशय केवल यह है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवं में भी नैतिक मान्यताओं को अनिवार्य; 
लागू किया जाना चाहिए। न केवळ आदर्श, वरन्‌ व्यवहार की दृष्टि से भी यह गांधीवादी विचार नितान्त 
सत्य है। 77 5 अष 9 9, । *४ TE 
2 (6) गांधीवादी . जनमत का सिद्धान्त स्पष्ट नहीं है:--गांधीजी: बहुमत को सदैव जनमत नहीं मानते और 
उनका मत है कि एक व्यक्ति द्वारा व्यक्त विचार भी जनमत कहा जा.सकता है, यदि उसका उद्देश्ये सार्वजनिक 
हित हो। आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक हित की परिभाषा कर सकना कठिन है और इस सम्बन्ध 
मेंरूस की सामान्य इच्छा के विरुद्ध जो तर्क दिये जाते हैं वे ही तर्क गांधीवादी जनमत के विरुद्ध hs, 
किये जा सकते हैं। व्यवहार में यद्रिःजनमत बहुसंख्यक जनता का मतं नहीं है, तो वह कुछ भी नहीं है।- 
“ गांधीवादी जनमत का सिद्धान्त एक आदर्शवादी धारणा है और इस रूप में उसका महत्वं है। व्यवहार 
में गांधीजी स्वयं यह कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को बहुंसंख्यकों के तर्कयुक्त मत के सम्मुख झुक जाना चाहिए। 
` ` (7) गांधीवादी दर्शन विरोधाभातों ते पूर्ण है-गांधीवादी विचारधारा में अनेक विरोधाभास पाये जाते हैं 
गांधीवादी समाजवादी दर्शन की भांति इस' बात में विश्वास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम-से-कम उसके 
दैनिक,जीवन की आवश्यकताओं से सम्बन्धित वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, परन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के 
सर्वाधिक व्यावहारिक साधन राष्ट्रीयकरण का विरोध करता है। गांधीवाद पूंजीवाद की निन्दा तो करता है, किन्तु 
वह इसे समाप्त करने के किसी उपाय का सुझाव नहीं देता। इसी प्रकार कहा जाता है कि गांधीवादी विचारधारा 
राज्य को अनावश्यक बुराई भी 'बतळाती है और इसे बनाये रखने के पक्ष में भी है। : र 
` उपर्युक्त आलोचना का उत्तर स्वयं गांधीजी के इन शब्दों में दिया जा सकता है कि “लोग कहते हैं कि 
. मेरे विचार बदल गये हैं और मैं वर्षों पूर्व कही गयी बातों से भिन्न बातें कहता हूं। सच्ची बात यह है कि परिस्थितियां 
बदल गयी हैं, मैं तो बही हूं। मेरे शब्द और कार्य परिस्थितियों के अनुसार ही होते हैं, जिस वातावरण में मैं रहा 
हूं उसका विकास होता रहा है और सत्याग्रही होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया भी मेरे ऊपर होती है।” इसे तो 


गांधीजी की बौद्धिक ईमानदारी ही कहां जा सकता हैं।' “ 
की कड़े छक » गांधीजी की देने | (उड़ 

शी विश्व के विचार, जीवन और संस्कृति को गांधीजी नें अत्यन्त महत्वपूर्ण देन दी है। जिस समय महात्मा 
गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र में पदार्पण किया, उस समय-सामाजिक; राजनीतिक और आर्थिक वातावरण अत्यन्त 
भ्रष्ट था। सर्वत्र यह मान्यता प्रचलित थी किः नैतिकता के नियम तो व्यक्तिगत-जीवन के लिए ही हैं और 
सार्वजनिक जीवनःतो नैतिक मापदण्डों से परे है। गांधीजी की. अन्तरात्मा सर्वत्र फैली हुई हिंसा और भ्रष्टता 
से क्षुब्ध हो उठी और उन्होंने नैतिक मूल्यों को सार्वजनिक जीवन का आधार बनाने का संकल्प किया। उन्होंने 
अपने व्यवहार और कार्य से-यह सिद्ध कर दिया कि सत्य.और अहिंसा व्यक्तिगत व्यवहारःके ही नहीं, वरन्‌ 
सार्वजनिक और विशेषतया राजनीतिक व्यवहार के भी आधार बन सकते हैं तथा:आत्मबल से पशुबल की 
चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। - Nene Se 

5 गांधीजी:की समस्त राजनीति धर्म पर आधारित है। उन्होंने राजनीति को वर्तमान य युग की कूटनीति से 
चा नैतिकता के उच्च स्तर. पर पहुंचाया औरं कहा*कि सार्वजनिक तथा नैतिक. जीव॑न में भी श्रेष्ठ 
लक्ष्य की प्रातं के लिए नैतिक साधनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने धर्म को कर्मकाण्ड 
तथा पाखण्डों से मुक्त किया.और उसे संकुचित न रखकंर व्यापक रूपःप्रदान किया। उन्होंने धर्म मे एक;ऐसे 
मानवतावादी रूप का प्रतिपादन किया, जिसका एकमात्र लक्ष्य मानवता तथा दरिद्रनारायण कीं सेवा करना 
होता है। इस प्रकार महात्मा गांधी ने धर्म को व्यापकता प्रदान करके उसे लौकिक और सांसारिक, बनाया। यह 
कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने “राजनीति का आध्यात्मीकरण और धर्म का होकिकीकरण किया” (He 
spiritualised politics and secularised, religion)। इस सम्बन्धः में सर स्टैफई क्रिप्स ने लिखा था, “ 
किती भी समय के या आघुतिक इतिहास के किसी,भी ऐसे /्यक्ति को नहीं जानता, जिसने भौतिक वस्तुओं के 
ऊपर आल्या की शक्ति का प्रदर्शन इतने प्रभावपूर्ण. और विश्वसनीय तरीके से:किया' हो।” इसी प्रकार डॉ. 
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—————— वगाचा मा] 
राधाकृष्णन के शब्दों में, “गांधीजी नैतिक एवं आध्यात्मिक क्रान्ति के 
जायेंगे, पता र पथभ्रष्ट विश्‍व को शान्ति प्राप्त न होगी]! rd 
मानव जीवन को गांधीजी की एक दूसरी देन यह है कि उन्होने व्यक्ति के शक्तियों 
में हमारे विश्वास को पुनः जाग्रत किया। पश्चिम की औद्योगिक सभ्यता ने मानव जा व अधिक 
आघात पहुंचाया है और वर्तमान समय में मानव महाकाय सामाजिक और राजनीतिक यन्त्र का एक पुर्जा 
मकर पह मानव महत्ता गाव किया और इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक 
सकता जब तक कि सर्वसाधार 
न ण दुरुपयोग होने पर राज्य की सत्ता का विरोध 
इन सबके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने इस मूल सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि 
स्वाधीनता के विना राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है। गांधीजी ने ना ळल य 
लिया था और इसी कारण उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में खादी और स्वदेशी के रचनात्मक आर्थिक कार्यक्रम को 
विशेष स्थान प्रदान किया था] __ 
गांधीवाद के योगदान के सम्बन्ध में आचार्य कृपलानी के शब्दों में कहा जा सकता है कि “राजनीति का 
सत्य, अहिंसा और साधनों की पवित्रता द्वारा आध्यालीकरण करके, अन्याय एवं निरंकुशता का सत्याग्रह 
द्वारा सामना कर तथां अपने रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा गांधीजी ने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन 
का संयोग एवं समन्वय करने का प्रयल किया, तथा प्रभावकारी लोकतन्त्र की स्थापना कर उन्होंने न्याय और 
समानता पर आधारित समाज.की नींव'डालकर विश्व शान्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया।' 
वस्तुतः गांधीजी .महान्‌ थे और विचार जगत को उनकी देन बहुतः महत्वपूर्ण है। अमरीकन पादरी डा. 
जॉन हेन्स हॉन्स का कथन है कि ““ईसामतीह के बाद गांधीजी विश्व के सबसे महान्‌ व्यक्ति ये!” . 


निबन्धात्मक प्रएन ' 

।. गांधीवाद से आप क्या समझते हैं? राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में महात्मा गांधी की विचारधारा का वर्णन 
कीजिए। 

2.: “गांधीवादी दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित है।'” इस कथन की:विवेचना कीजिए और बताइए कि क्या' 
राजनीति में अहिंसा का सिद्धान्त व्यावहारिक है? ४5... £ 

3. “गांधीजी ने राजनीति का आध्यात्मीकरण तथा धर्म का लौकिकीकरण-किया|” स्पष्ट क्ीजिए।- ) ८ : ' 

4. गांधीवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रमुख रूप से क्या आक्षेप किये जाते हैं? क्या आलोचकों की. धारणाएं सही. 
हैं? , ee वमन > ५ 

5. “गांधीजी एक 'व्यावहारिक आदर्शवादी ' (2००४ ¡५९०१5४) थे।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए और राजनीतिक 
विचारधारा को गांधीजी की देन बतठाइए| कि 

6. . राजनीतिक विचारक के रूप-में महात्मा गांधी का मूल्यांकन कीजिए! ` 

77. गांधीवाद के अहिंसा तथा सत्याग्रह के का का वर्णन कीजिए। क्या आप :संमझते हैं कि ये सिद्धान्त 

- विश्वशान्ति की स्थापना में सहायक हो सकते है? | 

8. - महात्मा गांधी के: सामाजिक और राजनीतिक. र ह वर्णन कीजिए। 

9, आधुनिक युग में गांधीवाद की संगति पर एक 

]0. राज्य से सम्बन्धितः गांधीवादी दृष्टिकोण के:आवश्यक रुक्षणों की व्याख्या कीजिए। वे वर्तमान लोकतन्त्र तया 


, समाजवाद के सिद्धान्त से.कहां तक सम्वन्धित हैं : ह 
!.. महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह तथा निजी सम्पत्ति सम्बन्धी विचारों की विवेचना कीजिए। ' > 
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A 


(REVOLUTION) 


- “क्रान्ति (राज्य क्रान्ति) का आशय है, एक ऐसी नवीन व्यवस्था की स्थापना, जो इससे पूर्व की व्यवस्था 
_ से नितान्त भित होकि में तीन और मूलभूत परिवर्तन का तत्व ही सर्वाधिक प्रमुख होता ही”. 
लक मत कम न के. क तानक “ठी क जे; अकी छ 
क्रान्ति. का आशय... ` 5 व 55०75 । के हे हमे उ भुक 
क्रान्ति शब्द मूलतः नक्षत्र विज्ञान कां शब्द है। प्रारम्भ में इसका अर्थ 'मानवीय घटनाओं की नियमिते 
प्रक्रियार; (Cyclical: processrin hurnan /७ड) के रूप-में समझाःजाता था। राजनीति विज्ञान में इस 
शब्द का प्रचलन ,]789:की “फ्रेंच राज्यःक्रान्ति' के साथ हुआ है। उसी समय से राजनीति विज्ञान में क्रान्ति 
का आशय एक ऐसी नवीन राजनीतिक व्यवस्था से लिया जाताः है, जो इससे पूर्व में प्रचलित राजनीतिक 
व्यवस्था से तीव्र और मूलभूत रूप में भिन्न हो। “क्रान्ति” में नवीन राजनीतिक:व्यवस्था को जन्म देने का कार्य 
ऐसी विधियों से किया जाता है, जिन्हें प्रचलित संवैधानिक प्रावधानों से स्वीकृत न किया गया हो॥ दि अमेरिकन - 
पीपुल्स एनसाइक्लोपीडिया” में क्रान्ति का अर्थ दिया गया है ४ “क्रान्ति किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसे 
. राजनीतिक महा परिवर्तन की संवाहक होती है, जिसमें कि अनेकानेक सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा 
धार्मिक प्रतिक्रियाएं होती हैं; परिणामस्वरूप उस देश के नागरिकों के जीवन तथा जीवन मूल्यों में अभूतपूर्व 
परिवर्तन दृष्टिगोचर'होते हैं” +क, छा: पक ` एंड रजी 0 0 जि 
„=. क्रान्ति के अनेक रूप होते हैं : औद्योगिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति और राजनीतिक क्रान्ति आदि। 
यहां क्रान्ति से हमारा आशय “राजनीतिक क्रान्ति” या 'राज्य क्रान्ति” से है। .' व्यक 
राजनीतिक क्रान्ति का अर्थ सरकार और उससे सम्बन्धित संस्थाओं और संरचनाओ में बदलाव से है। 
सेमुअळ हंटिगटन के:अनुसार “क्रान्ति; किसी देश में ऐसे तीव्र, मौलिक और हिंसक परिवर्तन है जिससे 
समाज के प्रमुख. कक! व मिथको (७), उनकी राजनीतिक संस्थाओं, उसके सामाजिक ढांचे, नेतृत्व, 
सरकार की गतिविधियों और नीतियों में आमूळ अन्तर आ जाए।” न्यूमैन ने भी हंटिगटन की तरह ही क्रान्ति 
को व्यापक अर्थ में लिया है। उसने क्रान्ति से आए राजनीतिक परिवर्तन मेःअन्य.परिवर्तनो को अन्तर्निहित 
मानते हुए. लिखा है--“क्रन्ति राजनीतिक संगठन, सामाजिक. दांचे, आर्थिकःसम्पत्ति नियन्त्रणं और समाज 
Ed मिथकों में ऐसे व्यापक और मौलिक परिवर्तन हैं जो विकास के क्रम में गम्भीर भंजन के संकेतक 
कार्ल जे. फ्रेडरिक ने क्रान्ति को राजनीतिक अर्थ में ही देखा है। उसके अनुसार क्रान्ति स्थापित राजनीतिक" 
व्यवस्था को चुनौती और अन्ततः पुरानी व्यवस्था से पूरी तरह भिन्न, नई व्यवस्था की स्थापना है।” सी. ई. 
मेरियम के अनुसार “सामान्यतया हिंसा” का प्रयोग या इसके प्रयोग की धमकी क्रान्ति है। जिसमें हमेशा ही 


राजनीति की संरचना व शासनतन्न में मूलभूत परिवर्तन अन्तर्निहित हो 
अवधि तक चड प्ल्‌ नतर्निहित होते हैं चाहे यह अचानक हों या रग्बी 


7 “Revolution constitutes establishment of a new order. radically di receedi 
= drasticand’ . fferent 
कह elamentuf drsniio and fundamental change io the vital factor कक rh ie eed 
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= - संक्षेप में, क्रान्ति से अभिप्राय है-- में संवैधानिक तरीकों 
मौलिक़ परिवर्तन आ जाते हैं। किन्तु oc (द लार से भी 
का नाम है जिससे एक राजनीतिक तत्न उखडकर नया तन्त्र और-नए सिद्धान्त किसी राजनीतिक समाज में 
जाती है। re क घन अयुक्त यह, आवश्यक नही, कितु सामाऱ्यतया इसमें हिंसा आ 
क्रान्ति : “सत्ता परिवर्तन, * ' और +2 इड छि भिक्ऋफं 
रूप में समझने के ठिए क्रान्ति का आता खती वना मद व्य 
लेना उचित होगा। “सत्ता परिवर्तन” का अर्थ है, 'सत्ता के धारकों मे. परिवर्तन! सत्ता परिवर्तन में 
पुर आसीन एक या व्यक्ति समूह के स्थान पर अनय व्यक्ति ा व्यक्त समूह का सत्ता पर अधिकार 
स्थापित हो जाता है। सत्ता परिवर्तन संविधान से मान्य एक वैध स्थिति होती है तथा विभिन्न शासन व्यवस्थाओं 
में सा त की,अळग-अळग पद्धतिया होती हैं। 'सत्ता परिवर्तन” सामान्यतया राजनीतिक व्यवस्था के 
स्वरूप परिवर्तित नहीं कंरता, यदि व्यवस्था में परिवर्तन को जन्म देता भी है, तो मूलभूत परिवर्तन को 
जन्म नहीं देता, लेकिन क्रान्ति में राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात सर्वाधिक प्रमुख तत्व होता है! 
इसके अतिरिक्त सत्ता-परिवर्तन चुनाव” जैसी किसी संवैधानिक प्रक्रिया का.परिणाम हो सकता है. ठेकिन 
क्रान्ति प्रचलित संवैधानिक प्रतिमानों सें नितान्त अस्वीकृत और अमान्य स्थिति है. हक 
क्रान्ति “सुधार” (२९४०००8) से भी एक भिन्न और सुधार की तुलना में निश्चितःरूप से, अत्यधिक व्यापक 
स्थिति है। 'सुधार” विद्यमान व्यवस्था में सुधार हाने के छिए अपनाई गई एक स्थिति होती है, ठेकिन 'सुधार' न 
तो व्यापक और मूलभूत परिवर्तनों को जन्म देता है तथा न ही इसमें उग्रवादी साधनों या हिंसा को अपनाया 
जाता है। क्रान्ति एक भिन्न, जटिल और सामान्यतया हिंसक प्रक्रिया का परिणाम-होती है। इसके अतिरिक्त 
क्रान्ति. “सुधार” की तुलना में क्षेत्र और परिणामों की दृष्टि से.बहुत अधिक्र व्यापक स्थिति है, जो व्यवस्था में 
तीव्र और मूलभूत परिवर्तनों को जन्म देती.है। ,.. - 5. ही क र 
` -. क्रान्ति 'विद्रोह' (२८५०) से भी.भिन्न स्थिति है। विद्रोह का आशय होता है, सत्ता में गैर संवैधानिक 
साधनों से. अचानक बदलाव, .जो व्यवस्था में परिवर्तन और कभी कुछ .बड़े. परिवर्तनों को जन्म दे देता है। 
लोकतान्त्रिक शासन के विरुद्ध विद्रोह का मार्ग अपनाकर लोकतान्निक व्यवस्था के स्थान पर सैनिक शासन 
की स्थापना का घटनाचक्र बीसवीं सदी में पाकिस्तान और अन्य अनेक राज्यों में देखा गया है, लेकिन क्रान्ति 
विद्रोह की तुलना में भी क्षेत्र और परिणामों की दृष्टि से बहुत अधिक व्यापक: स्थिति होती है। क्रान्ति प्राथमिक 
रूप से एक राजनीतिक घटना है, लेकिन इस राजनीतिक घटना के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक 
आयाम भी होते हैं। ।.. | . MMA ml sens तज 
"` ` इस प्रकार क्रान्ति “सत्ता परिवर्तन”, “सुधार' और “विद्रोह” से भिन्न तथा इन सब॒की तुलना में अत्यधिक 
व्यापक स्थिति होती है जो राजनीतिक व्यवस्था तया कुछ अर्था म सपूर्ण व्यवस्था में तीब्र और मूलभूत परिवर्तनों 
को जन्म देती है। क्रान्ति में मात्र सत्ता धारकों के प्रति विद्रोह का भाव नहीं होता; इसमें व्यवस्था में विद्यमान 
विकृतियों के प्रति तीव्र विद्रोह का भाव होता है। दा डा धक यी 
श्य औरं प्रयोजन है; विकृतं और अन्याय पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था hon ता 
र आधारित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना! इस कार्य को सम्पन्न कर पाने में ही क्रान्ति की । 
क्रान्ति कां ऐतिहासिक सन्दर्भ (२०४०।०४०॥ : पाळा एथआ06०४४०--अगर हम क्रान्ति को 
ऐतिहासिक सन्दर्भ मं देखें तो हम यह पाएंगे कि ईसा से 3200 वर्ष पूर्व मित्र की “धार्मिक क्रन्ति 'का उल्लेख 
मिलता डै।प्ेटो 'अत्याचारी राज्य” की चर्चा करते हैं तो वे इसका दोषारोपण पूंजीपतियों पर का 
क्रान्ति का मूल. कारण मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक असमानता में ढूंढ़ते हुए नजर आते है ईसाई विचा क 
ने “निष्क्रिय आज्ञोकारिता' का विचार स्थापित-किया तो मेकियावठी अपने प्रिन्स: को क्रान्ति: से पर 
रखने की सलाह दी।। बो तीं काति का सं्वनथ 'सामाजिक प्री: से जोडा गया और इती क 
का प्रतिनिधित्व कार्ल मार्क्स करता है।हव्से ने महाला गांची को.'अहिसालक्र क्रान्तिकारी “कहा है|: >>. 
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हु जा एेंटए०णपंता)--अरस्तू के अनुसार क्रान्तियों को 2 भागों में बांदा जा 
का बह आर जितके मिल प्रचित संविधान पूर्णतया बदल जाए! दूसरा, वे क्रान्तियों 
जिनके परिणामस्वरूप संविधान में आंशिक संशोधन ही हो। - कं याजा ल. ई 
“आधुनिक युंग में सिद्धान्तो के आधार परं क्रान्तियों को 2 > में विभाजित न जातां है--जो 
क्रान्तियां समाजवादी या साम्यवादी उद्देश्यों को ठेकर होती हैं उन्हें “वामपन्थी क्रान्तिया कहा जा सकता है 
और जो क्रान्तियां समाजवादी सिद्धान्त के विरुद्ध होती हैं दक्षिणपन्थी क्रान्तियां' या 'उदारवादी क्रान्तियां 
कहा जा सकता है। . ` के यमन कक | 
` ' "क्रान्तियो का. कतिपय विद्वानों द्वारा एक विभाजन इस प्रकार किया जाता है--पहला कानूनी और 
संवैधानिक क्रान्ति और दूसरा समाजशाख्रीय या मार्क्सवादी क्रान्ति| कानूनी और संवैधानिक परिभाषा के 
अनुसार क्रान्ति द्वारा पूर्व स्थापित शासन व्यवस्था अथवा सरकार को उखाड़ कर उंसके स्थान पर नई व्यवस्था 
एवं सरकार को बहपूर्वक स्थापित करना है। एडवर्ड ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा हैं कि क्रान्ति वह 
परिवर्तन है जिसके द्वारा वैधता की एक पंद्धति का अन्त कर एक दूसरी पद्धति स्थापित की जाती है। मार्क्सवादी 
अवधारणा इससे बिल्कुल भिन्न है। मार्क्सवादी विचारकों का मत है कि संघर्ष एवं क्रान्ति मानव इतिहास का 
आवश्यक अंग है और इंसलिए मानव विकास में क्रान्ति स्वाभाविक. है। मार्क्स क्रान्ति की अनिवार्यता में 
` विश्वास करता है। शान्तिपूर्ण तथा वैध तरीकों से साम्यवादी परिवर्तन सम्भव नहीं है। उसके शब्दों में “हिंसा 
नूतन समाजरूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाले प्रत्येक प्राचीन समाज'की जननी शक्ति होती है।” वह 
मानता था कि साम्यवादी शिशु का जन्म कराने के लिए हिंसा रूपी प्रसव वेदना आवश्यक है। पूंजीवाद स्वयं 
अपने विनाश के बीज बो रहा है, परन्तु इस कार्य को शीघ्र करने के लिए मजदूरों को संगठित होकर क्रान्ति 
कर देनी चाहिएं। क्रान्ति से मजदूरों का ही लाभ होगा, अनेक कारणों से मार्क्स क्रान्ति को अपरिहार्य मानता 
है--प्रथम, वह दन्दवात्मक तरीके में विश्वास करता है और जिसके अनुसार परिवर्तन आवश्यक है। पूंजीवाद 
के आन्तरिक विरोध का निवारण करने के लिए क्रान्ति अनिवार्य है। द्वितीय, पूंजीपतियों के संगठित विरोध 
का सामना श्रमजीवी संगठित होकर क्रान्ति के माध्यम से ही कर सकते हैं। तृतीय, मार्क्स यह मानता था कि 
शासक वर्ग बिना संघर्ष के सत्ता को नहीं छोड़ेगा। श्रमजीवियों के लिए सत्ता पाने का एकमात्र उपाय सशख् 
क्रान्ति का अवलम्बन है। `” "' ` ` [ 
_ `` माओ द्वारा प्रतिपादित क्रान्ति मार्क्स के, विचार से थोड़ी भिन्न है। माओ द्वारा प्रतिपादित क्रान्ति सर्वहारा 
वर्ग के स्थान पर किसान वर्ग को गतिशील बनाए जाने परं अधिक बळ देती है। माओ का विश्वास था कि 
देहातों को आधार बनाकर ही एक क्रान्तिकारी संघर्ष कां संगठन खड़ा किया जा सकता था। जहां लेनिन ने 
क्रान्ति के इराव के रूप में साम्यवादी दछ के सदस्यों की संगठन क्षमता पर विशेष बल दिया था वहां माओ 
का जन साधारण के उत्साह और उनकी सृजनशीलता में अगाध विश्वांस था| '' 7 यी 
...क्रान्ति के कारण (2905०5 ० 2९४०।५४।००) अरस्तू ने क्रान्ति के कारणों को तीन भागों में विभाजित 
किया है : (!) मूळ कारण, (2) सामान्य कारण, और (3) विशेष कारण। हि 
¬ - अरस्तू ने असमानता या विषमता को क्रान्ति के मूळ कारण माना है। उसका कथन है कि “विद्रोह या 
क्रान्ति का, कारण-सदैव असमानता में. पाया जाता है।” .-... . म 
अरस्तू के अनुसार क्रान्ति के सामान्य कारण हैं : (।) शासकों की धृष्टता एवं स्वार्थ सिद्धि की भावना, 
(2) rE की (3) प ण हाणी :(4) भय, (5) घृणा, (6) शासक वर्ग में आपसी विद्वेष, 
(7) जातीय मतभेद, (8) राज्य, के किसी अंग में अनुपातःसे अधिक वृद्धि; (9) निर्वाचन :पड्यन्र) 
(0) मध्यम वर्गःक्री अनुपस्थिति, आदि। ¦ . . । ० र र ही त आ कप 3 
. ॥''क्रान्तियो. के विशेष कारण हैं-छोकतनत्र में धनवानों के साथ किया जाने वाढा अत्याचार; धनिकतत्र 
में क्रान्तिं का प्रमुख-कारण संत्ताधारी 'धनवानों के द्वारा जनसाधारण के साथ 'अन्यायपूर्णः व्यवहार करना; 
कुलीनतन्त्र में क्रान्ति का कारण है कि इसमें. शासन करने वाळे व्यक्तियों की संख्या का कमःहोंना औरं 
एकततन्त्र में क्रान्ति का मुख्य कारण पारिवारिक झगड़े और शासकों की स्वेच्छाचारिता है। 7५८" ” 
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; अरस्तू ने निम्न ङ. 
की जाए, (2) आनुपातिक समानता की स्थापना ठी जाएं त बा र Fors पनाह 
(4) पदों का वितरण न्यायोचित एवं उनकी अवधि छोटी होनी चाहिए, (5) नागरिकों में देश भक्ति की भावना 
विकसितं की जानी चाहिए, (6) जनता के साथ शासकों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, (7) राज्य के पद 
वैयक्तिक लाभ कमाने के साधन नहीं होने चाहिए, (8) मध्यम वर्ग का विकास किया जाना चाहिए, आदि। 
` मेरियम ने क्रान्तियों को रोकने के छः उपाय वताए हैं : () सत्ता की सामाजिक रचना का घनिष्ठ 
ज्ञान। (2) राजनीतिक इनामों व दण्डों का ठीक प्रकार से वितरण। (3) सत्ता के केद्रीकरण से बचना। 
(4) मध्यम मार्ग का अंनुसरण करना। (5) नियोजन व'नेतृत्व। (6) न्याय तथा व्यवस्था के वीच सन्तन 
। | मार्क्स का क्रान्ति का सिद्धान्त.  । ५ 
(MARX'S THEORY OF REVOLUTION) .' Sh 
_ कार्ल मार्क्स का यह दृढ़ विश्वास था कि पूंजीवाद का अधिक विकास होने पर उसका अन्त क्रान्ति के 
हिंसापूर्ण साधनों से ही सम्भव है; शान्तिमय, वैधानिक अथवा लोकतान्त्रिक साधनों से किसी देश में समाजवाद 
को नहीं लाया जा.सकता है। उसने यह लिखा है कि “हिंसा नूतन समाज रूपी शिशु कों गर्भ में धारण करने 
वाडे लेक यतीत समाज की जननी शक्ति होती है।” शक्ति के प्रयोग के बिना नूतन समाज का जन्म नहीं 
सकताहै। . ' : ज 
मार्क्स का क्रान्ति का सिद्धान्त वड़ा सीधा-सादा है। वह दन्दात्मक भौतिकवादी दर्शन में विश्वास करता 
था। उसके अनुसार संसार के सभी परिवर्तन आन्तरिक विरोध (ह ९०॥४7३१।८४।०॥७) के आधार पर झटका 
देते हुए हो रहे हैं। पूंजीवाद अपने विनाश के लिए स्वयमेव आन्तरिक विरोध उत्पन्न कर रहा है। नवीन 
वैज्ञानिक आविष्ठारों के कारण उत्पादन प्रणाली पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक मात्रा में वस्तुओं को पैदा 
कर सकती है, किन्तु यदि इसके अनुसार उत्पादन किया जाए तो मण्डियो में माळ की बाढ़ आ जाएगी, माळ 
की मात्रा बढ़ जाने का स्वाभाविक परिणाम वस्तुओं के मूल्यों में भारी कमी तथा भीषण आर्थिक मन्दी का 
आना होगा, इसंसे पूंजीपतियों के मुनाफें की तथा सूद की दर गिर जाएगी। अतः अपने मुनाफे यथापूर्व बनाए 
रखने के लिए पूंजीपंति उत्पादन को अधिक नहीं होने देते, भाव ऊंचा रखने के लिए अधिक माळ को जलाया 
या नष्ट किया जाता है। इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था में एक प्रवळ विरोध उत्पन्न होता है। एंक ओर साधारण 
जनता अन्नादि न मिलने के कारण भूखी मरती हैं, दूसरी ओर पूँजीपति उसका भाव ऊंचा रखने के लिए 
उसे नष्ट करते हैं पूंजीपतिं इस उत्पादन प्रणाली की अधिक मात्रा में उत्पन्न करने की शक्ति का विरोध करते 
हैं।इस विरोध का समाधान ठीक वैसे ही. विस्फोट से हो सकता है, जैसे पृथ्वी के भीतर अत्यधिक आन 
द्रव या वाष्प के किसी स्थान पर एकत्र होने से उसके दबाव का निराकरण एक भीषण भूकम्प या, भूचाळ से 
होता है। समाज में इस प्रकारं के विस्फोट और भूचाळ को क्रान्ति कहते हैं। ' es 
` मार्क्स के अनुसार क्रान्ति की जड़ समाज की संरचना में निहित है। उसके अनुसार समाज में अर्थव्यवस्ट 
की रचना विशेष से कुछ विशेष प्रकार के सामांजिक सम्बन्ध उसन्न होते हैं औरं समाज में दो वर्ग बन जाते 
हैं-- एक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखता है और दूसरा इन पर आश्रित रहने वाळा तथा परिश्रम 
करके जीने वाळा श्रमजीवी वर्ग हैं। एक वर्ग शासकों का होता है जो शासन व शोषण करता है जबकि 
दूसरा वर्ग शासितों का होता है जो शोषण के शिकार हते हैं। शोषित वर्ग के लोग जब अन्याय और शोषण 
के खिलाफ संगठित हो जाते हैं तो सत्ता वर्ग को उखाड़ फेंकते हैं और स्वयं हीं शासक बन जाते. हैं। इस 
प्रकार मार्क्स के अनुसार समाज में आर्थिक कारणों से ऐसे.सामाजिक वर्ग बन जाते हैं जिनका पारस्परिक 
विरोध अन्ततः बहुसंख्यक शोषक वर्ग को क्रान्ति के कगार पर पहुंचा देता है। ए ण 
छिन लेनिन का क्रान्ति सिद्धान्त . 
iT 05: “(LENIN'S THEORY OF स है यप आवयो 
“शे ढेनिन ने अपनी पुस्तंक 5/०९ ind Revolution में लिखा है कि समाजवाद पा 
साधनों से हीं हो सकती:है। वह विश्व का न केवल क ss es र 
व्याख्या कंरने वांश वृष क्रान्ति के शा Sy Gen eGangotri Gyaan Kosha 
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के अन्तिम वर्षों में यह मानते कगा था कि ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 
हो सकती है। ऐंजेल्स-ने मार्क्स की पुस्तक फ्रांस. मं वर्ग युद्ध' (८४485 Struggle: i LT नवीन 
संस्करण को ।895 में प्रकाशित करते हुए;उसकी, भूमिका में यह विचार प्रकट किया था कि समाजवाद को 
लाने के लिए विद्रोही मजदूरों द्वारा गलियों में लड़ाइयां लड़ने में, अनेक टता है। अतः उस समय मार्क्स 
के अनेक अनुयायी और संशोधनवादी.यह मानने: लगे.थे कि मार्क्स के-सिद्धान्तो;का प्रचार शान्तिपूर्ण रीति 
से होना चाहिए, मार्क्स के क्रान्ति विषयक विचारों में संशोधन. की आवश्यकता है। इस विषय में उन्होंने 
मार्क्स,के “राज्य के विठुप्त होने! (१00४ ४७०४ ० (१९.9३४९) के सिद्धान्त be अपना आधार बनाया। 
उनका यह कहना-था.कि-मताधिकार का क्षेत्र अधिक तिही से तथा सब लोगों-को वोट का:अधिकार 
देने से और मजदूरों द्वारा उद्योगों को चलाने वाढी कम्पनियों में अधिकाधिक हिस्से खरीदने तथा इनके प्रबन्ध 
में भाग लेने से यह स्पष्ट है कि समाजवाद क्रान्ति के बिंना शान्तिपूर्ण साधनों से स्थापित हो सकता है। छेनिन 
ने इसका प्रबल खण्डन करते हुए क्रान्ति की अनिवार्यता पर्‌.बळ दिया। वह समूचे इतिहास को विरोधी 
शक्तियों का संघर्ष मानता था और इसे मानव समाज के लिएं अनिवार्य, हितकर एवं उचित समझता था। 
उसनें मार्क्स की “राज्य संस्था” के लुप्त होने के सिद्धान्त की दूसरे ढंग से व्याख्या करते हुए कहा कि:इसका 
अभिप्राय ‘साम्यवादी क्रान्ति के वाद स्थापित होनें वाले. सर्वहारा वर्ग के राज्य' क्षीण होने से है, इस सिद्धान्त 
को क्रान्ति होने से पहले के राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसा राज्य तो पूंजीपति वर्ग द्वारा 
मजदूर, वर्ग का शोषण करने वाली एक विशेष दमनकारी शक्ति है, इसका उन्मूलन केवल क्रान्ति द्वारा ही 
हो सकता है| लेनिन ने न केवल क्रान्ति की अनिवार्यता पर बल दिया, अपितु क्रान्ति करने की कार्य पद्धति, 
कला और दांव-पेंचों (72०४७),पर भी प्रकाश डाल तथा.रूस में साम्यवादी क्रान्ति को सफलतापूर्वक सम्पन्न 
` हेनिन को क्रान्ति के शास्र का विश्व में सबसे बड़ आचार्य माना जाता है। उसने संसार की क्रान्तियों 
का गहरा अनुशीलन करके इनकी सफलता के सम्बन्ध में कुछ नियम निर्धारित किए थे।..905 की रूसी क्रान्ति 
की विफलता. ने उसे. निरर्थक. हिंसा का विरोधी बना दिया था, वह पूरी तैयारी के बिना, केवळ जोश से.की 
जाने वाली क्रान्तियों का घोर विरोधी. था। उसके मतानुसार विरोध करना एक कला .है, इसके. कुछ नियम है, 
इन नियमों में निष्णात व्यक्ति ही क्रान्ति: को. सफल बना सकते-हैं। इसका,पहला नियम यह है कि क्रान्तिः को 
खेल-तमाशा समझकर निरे जोश में आकर नहीं करना चाहिए, इसे खूब सोच-समझकर योजनाबद्ध ढंग से 
आरम्भ करनाःचाहिए.और इसके;सफछ, होने तक ,निरन्त्र.प्रयल करने चाहिए। दूसरा नियम एक निश्चित 
क्षण-पर और! निश्‍चित स्थळ पर समूची शक्ति ढगा देना:है, यदि ऐसा न होगाःतो शत्रु अधिक संगठित और 
तैयार होने के कारण विद्रोहियों को कुचल देगा।.तीसरा नियम शब्रुःपर उस समय अप्रत्याशित हमला करना 
है जब उसकी सेनाएं विभिन्न स्थलों पर बिखरी हुई हों। एबेन्स्टाइनःने लिखा है कि लेनिन की:सबसे बड़ी देन 
उसका पेशेवर,क्रान्तिकारीः (११०६९७५०॥१] R6४०।५८०००प१) का विचार है।पेशेवर क्रान्तिकारी का अभिप्राय 
उस व्यक्ति.से है जिसने क्रान्ति करना और इसे:सफ बनाना ही अपने जीवन का पेशा या व्यवसाय बना 
छिया हो एवं क्रान्तिःशास्रःका पारंगत पण्डित हो, जिस प्रकार पुलिस कोःतथा: सेना को अपने: कार्य का पूरा 
प्रशिक्षण दियाःजाता है, उसी प्रकार उसका विरोधःकरने:वाले क्रान्तिकारी दछ कोःपुलिस की आंखों में धूर 
झोंकने, उसके प्रयास विफल करने, गुप्त रूप से अपने दल को संगठित करने की तथा क्रान्ति के विविध कार्य 
करने की:पूरी शिक्षा दी.जानी चाहिए। इस प्रकार से. प्रशिक्षित मुद्ी-भर क्रान्तिकारी हजारों मजदूरों से अधिकं 
अच्छा काम कर सकते हैं। ठेनिन ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक “क्या करें! (४ ४5 ४०: ४९ ८८7८) में इसका 
विस्तृत प्रतिपादन किया है। _ ।:. 5: : . कनीकिकि ल ठा ला उड़ तमी 
ठेनिन ने इस बात पर बहुत बढ दिया है कि/इस प्रकार प्रशिक्षित पेशेवर क्रान्तिकारियों से बना हुआ 
दछ ही क्रान्ति का'सफल नेतृत्व कर सकता है। वह संख्या की अपेक्षा गुणों को अधिक महत्व देता था। सदस्यों 
` की विशाल संख्या रखने वाढे एक बडे दळ की अपेक्षा वह क्रान्ति के जोश से परिपूर्ण, करनेःया मर मिटने 
का दृढ़ संकल्प रखने वाले, सैनिकों की भांति कठोर अनुशासन के नियमों में बंधे हुए सुप्रशिक्षित सुसंगठित 
क्रान्तिकारियों की अत्यन्त अल्प संख्या रखने वाले दल को-अधिक अच्छा समझता था। इस दल का संगठन 
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ss के; संगठनों की भांति विशाळ और खुला न होकर गुप्त होना चाहिए। डेनिन ने इस प्रकार वनाए 
जाने वाले दळ को क्रान्ति का अग्रदूत, उसका नेता और संगठनकर्ता वताया है।यह मजदूर वर्ग का अग्रगामी 
दल है। इसे साम्यवादी सिद्धान्तों का गहरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि लेनिन के शब्दों में, “लडाकू हरावळ 
दंस्ते की भूमिका केवळ-वही पार्टीअदा कर सकती है जो सवसे अधिक उन्नत सिद्धान्तो के अनुसार चलती 
है!” वह इस पार्टी को एक प्रस्तर शिछा की भांति सुदृढ़ (०70/0१०), कठोर, अनुशासित और संगठित 
बनाना चाहता था। ऐसी पार्टी ही क्रान्ति का सफल नेतृत्व करने में सक्षमः होती है; अपितु क्रान्ति को सफल 
बनाने के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार की कठोरता या निर्दयता करने में.संकोच नहीं करती है। - 
लेनिन के इस सिद्धान्त. की महत्ता का प्रधान कारण यह है कि वह इसी से ।977 की वोल्शेविक क्रान्ति 
करने तथा बाद में साम्यवादी शासन को सुदृढ़ बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर सका। उसे मार्क्स के ग्रन्थों 
से यह पूरा विशवास हो गया था कि युद्ध अनिवार्य है, रूस के सम्वन्ध में गम्भीरःज्ञान होने के कारण वह 
यह समझता था कि युद्ध में रूस की हार अवश्य होगी, ऐसी हार का ठाभ उठाकर क्रान्ति: को सफ़ळ बनाने 
वाले सुदृढ़ दल का निर्माण करना उनका, महान कार्य था। इस प्रकार उसने रूस में मार्वर्सवाद का और क्रान्ति 
का पथ प्रशस्त किया |; ; कल RN की न 
मार्क्स का यह मत था कि पूंजीवाद का चरम विकास होने पर ही आन्तरिक विरोध से उसका विध 
होकर साम्यवादी क्रान्ति होती है। मार्क्स के सिद्धान्तो के अनुसार साम्यवादी क्रान्ति के लिए. पूंजीवाद. की 
प्रसव-वेदना: आवश्यक थी। किन्तु ठेनिन काः यह;विश्वास। था कि.एक शक्तिशाली साम्यवादी दछ का निर्माण 
करके तथा उपयुक्त परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाते हुए पूंजीवाद: के विकास केःविना ही 'साम्यवादी क्रान्ति 
को सफल वनाय़ा. जा. सकता है। .;:. .:: ४ पश 20 स डीड 
क्रान्ति को संफल बनाने के लिए लेनिन ने एक विशेष प्रकार के साम्यवादी दल-के निर्माण पर.वल 
दिया। यह. अत्यधिक अनुशासित, संगठित, क्रान्तिशाख्र.में पारंगत, दृढ़ निश्चयी और अपने लक्ष्य के लिए 
मर-मिटने वाले पेशेवर क्रान्तिकारियो का. समूह था, लेनिन इसे क्रान्ति का-अग्रदूत या लड़ाकू हरावल दस्ता 
(४/४०0) मानता था। छेनिन का.यह मत था कि इस दछ की सदस्यता केवल उद्देश्यों के साथ सहानुभूति 
रखने वाले व्यक्तियों को नहीं, अपितु इन्हें अपने जीवन का लक्ष्य बनाने वाले व्यक्तियों को किला I 
यह सदस्यता इस प्रकार क्रान्तिकारी कार्यों में कर्मठ रूप से ठगे. व्यक्तियों तक ही सीमित ख ह 
दल में कठोर अनुशासन अत्यन्त आवश्यक है। लेनिन का यह कहना था कि, “पार्टी.उन् स गष न 
लेकर वनाई जाती है जो क्रान्तिकारी ध्येय के प्रति सबसे अधिक निष्ठावान होते हैं। जब तक इच्छा पा 
“कार्यवाही की एकता और अनुशासन की. एकता. द्वारा आपस में जुड़े हुए, एक लि प र 
ठोस सैन्य दल के रूप में पार्टी का संगठन नहीं किया जाएगा, तव तक वह मजदूर वग कप ए 
दल की भूमिका नहीं अदा कर पाएगी।” पार्टी र संगठन न तक (Centralism) के उसूर 
जाता मजबूत तथा एक सूत्र में आवद्ध म 
es य वेग दछ के इस सिद्धान्त से तीन परिणाम निकरते हैं और ये तीनों 
सिद्धान्तों परिणाम 
द के मल पिडा सि (Material Conditions of Productions) 
ही क्रान्ति को उत्पन्न करती हैं। दूसरा परिणाम 


साधनों पर बल दिया था, किन्तु ठेनिन 
शा हिंसापूर्ण साधनों से सम्पन्न होना था, जबकि मार्क्स का यह मन्तव्य था कि क्रान्तिकारी 


ड्न्हे | 
जनता के हाथों में इतनी प्रबळ शक्ति होगी कि इन्हें अधिक हिंसात्मक कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहेगी 


Revolution) 
का माओ का सिद्धान्त (Mao's TNEory of Permanent ब 
er का विचार माओ का अपना सिद्धान्त है! ल वा स री. 
दर्शन था कि ज्ञान की तुलना में इच्छा ब्य है जो ग्रामीण कै में ग्रामीण जनता के द्वारा छाई 
माओ का प pe १. 3 दृष्टि में यही एकमात्र साधन है। माओ का यह हूड विश्वास था 
जाए। क्रान्ति को स्थायी रूप देशों में वहा का कृषक वर्ग क्रान्ति लाने में समर्थ है। महान सर्वहारा सांस्कृतिक 
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रातति” के माध्यम से माओ ने वास्तव में साम्यवादी दल के महत्व और क्रान्ति के उस संगठनालक दांचे 
को, जिसकी व्याख्या मार्क्सवाद-ढेनिनवाद के सन्दर्भ में की गई थी, चुनौती दी। माओ ने इस आन्दोलन के 
द्वारा 'साम्यवादी दल बनाम जनता' का प्रश्न खड़ा किया और दळ के महत्व को कम करने और जनता के 
महत्व को बढ़ाने का प्रयत्न किया। माओ ने चीन में दढ को कभी भी सर्वोपरि स्थान छेने की अनुमति नहीं 
दी। उस पर अंकुश रखने के लिए उसने बार-बार जन्त-आन्दोलन चलाए। 955-66 की सांस्कृतिक क्रान्ति 
में माओ ने दल के संगठन को कमजोर बनाने के लिए लाळ स्वयं-सेवकों को अपना साधन बनाया। ; 
| गांधी : रूढ़िवादी अथवा क्रान्तिकारी? | शि 
क (GANDHI: CONSERVATIVE OR REVOLUTIONARY?) " acs 
गांधीजी रूढ़िवादी थे अथवा क्रान्तिकारी, यह एक विचारणीये प्रश्‍न है। राजनीतिः ने ढ़िवादिता 
की चार विशेषताएं बताई हैं--() धर्म और सम्पत्ति जैसी स्थापित संस्थाओं को आदर्श की दृष्टि से देखना, 
(2) समाज व्यंवस्था की ऐतिहासिक क्रमवद्धंता में दृढ़ आस्था, (3) सामाजिक व्यवस्था को उसकी पूर्व निश्चित 
और इतिहासबद्ध दिशा में मीड़ने में व्यक्ति की इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति की तुलनात्मक असमर्थता में 
अविश्वास, और (4) जीवन में जो काम जिसे सौंप दिया गया है उसे वह पूर्ण निष्ठा के साथ करता रहे, इस 
. सिद्धान्त का समर्थन। गांधीजी की विचारधारा के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें से किसी भी एक 
दृष्टि से तो गांधी कार्छ मार्क्स, लेनिन या अन्य घोषित क्रीन्तिकारी विचारकों की तुलना में अधिकं क्रान्तिकारी 
विचारक और अधिक क्रान्ति कर्मी थे। बीसवीं सदी के अन्तिम दशक में विश्व के विभिन्न देशों में साम्यवादी 
व्यवस्थाः को जो भारी आघात पहुंचा, उससे अब यह वात पूर्णतया स्पष्ट हो गई है कि व्यवस्था में लम्बे समय 
के लिए मूलभूत परिवर्तन ला पाना तभी सम्भव है, जबकि व्यवस्था में संस्थात्मक और संरचनात्मक परिवर्तनों 
के साथ-साथ व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन हों। गांधी ने इस 
बात को समझा था तथा व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन की आवश्यकता पर बल 
दिया था। गांधीवादी क्रान्ति का मार्ग एक लम्वी प्रक्रिया से होकर गुजरता है, अहिंसक क्रान्ति का यह मार्ग 
हिंसक क्रान्ति की तुलना में कठिन हैं, लेकिन यह सोचने का आधार वनता है .कि यह क्रान्ति का निश्चित 
रूप से श्रेष्ठ मार्ग है। छ छा ९7 र 
bo प  निबन्धात्मक प्रश्न (सिक तप्कश 
` ।.' क्रान्ति से आप क्या समझते हैं? इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि “क्रान्ति “सत्ता परिवर्तन', ' सुधार” और 'विद्रोह' 
` से भिन्न तथा व्यापक और महणत परिवर्तन 'की स्थिति है!” `| 
“2. . क्रान्ति के सम्बन्ध में अरस्तू के विचारों की विवेचना कीजिए। क्या गांधी क्रान्तिकारी थे? 
3. 'मार्क्स के क्रान्ति के सिद्धान्त” और लेकिन के क्रान्ति के सिद्धान्त” की विवेचना कीजिए। 
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लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक एवं 
वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न ` 


अध्याय | ` 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 


ll 


` राजनीति विज्ञान कें विषय्षतर में निरन्तर वृद्धि होने के कारण क्या हैं? 


. “राजनीति विज्ञान राज्य.का अध्ययन है' स्पष्ट कीजिए। क 
, “राजनीति विज्ञान, राज्य और सरकार, दोनों का अध्ययन है” समझाइए। 
. “राजनीति विज्ञान, सर्वाधिक प्रमुख रूप में मानव का अध्ययन और उसके राजनीतिक जीवन का अध्ययन है” 


स्पष्ट कीजिए। 


` राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अन्तर्गत 'स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्यंयन' और “शासन 


प्रबन्ध का अध्ययन '--इन दो बातों को समझाइए। 


, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है, स्पष्ट कीजिए। 


इस विषय का नाम॒ 'राजनीति' रखने पर प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? 
इस विषय को “राजनीतिक दर्शन” नाम देने पर क्या आपत्तियां है? 


"राजनीति विज्ञान इस विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा है” समझाइए। 
, राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध दो तर्क दीजिए। 
, राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता स्पष्ट कीजिए। ' . 


“राजनीति विज्ञान एक कला भी है? स्पष्ट कीजिए ' ` 


वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न ` 


*पॉलिटिक्स' शब्द की उत्पत्ति बतळाइए। जन्मा टं छट 
[उत्तर--' पॉलिटिक्स' शब्द की उत्ति यूनानी भाषा के 'एण&' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ उस भाषा में.'नगर' अथवा 
'राज्य'.होता है] 


, राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारम्भ और अन्त राज्य के साथ होता है।' यह कथत् निम्नलिखित 


विद्वानों में से किसका है : 
(अ) छास्की, (व) गैटिल, (स) गार्नर, (द) प्लेटो। 
[उत्त---(स) गार्नर] > 

` “राजनीति विज्ञान सरकार से सम्बन्धित विधा है। यह कयन निम्नलिखित में से किसका ह: 
(अ) सीले, (ब) लीकॉक, (स) लार्ड एक्टन, - (द) डॉ. जकारिया। 
[उत्तर--(व) लीकॉक]] 


[उत्तर--इस स्थिति के कारण हैं : क व्यवस्था, होककल्याणकारी राज्य तया वैज्ञानिक विकास के कारण 'एक 

विश्व” की दिशा में प्रगति, | जार EF 
« . ने और किस पुस्तक में किया है?, द 
राजनीति” शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम da अपनी पुलक 'पॉलिरिकस' (6०७) में किया है 


f प्रयोग 
6. फ्रेडरिक पोढक ने “राजनीति' शब्द को किन दो वर्गों में विभाजित किया है? 


४ [उत्तरू-फ्रेडरिक पोल्क ने *राजनीति' 


को स्पष्ट ही इन दो वर्गों में बांट दिया है : (} सैद्धान्तिक राजनीति और (2) 
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साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


2_ साहित्य भवन पलक 
7. अपने अध्ययन विषय के लिए 'राजनीति' नाम क्यों उपयुक्त नहीं है? 


व्यावहारिक राजनीति तक सिमट कर रह गया है इसमें सैद्धान्तिक राजनीति नहीं 
ळा आ ह एकरूपता का अभाव है और (3) राजनीति' आज के जीवन में अप्रतिषित 


शव्द बन गया है] 


, अपने अध्ययन विषय के लिए “राजनीतिक दर्शन' नाम क्यों उपयुक्त नहीं है? 


शव्द "सैद्धान्तिक राजनीति’ तक सीमित हो गया है, इसमें व्यावहारिक राजनीति 
ल (2) 'दर्शन' शब्द अनिश्चितताओं और अवास्तविकताओं का प्रतीक वन गया है 


, अपने अध्ययन विषय के लिए “राजनीति विज्ञान” नाम ही क्यों सर्वाधिक उपयुक्त है? 


उत्तर--'राजनीति विज्ञान” नाम निम्न कारणों से सर्वाधिक उपयुक्त है : प्रथम, यह नाम अध्ययन क्षेत्र के अनुरूप है। इसमें 
सैद्धान्तिक राजनीति और व्यावहारिक राजनीति. दोनों ही आते हैं द्वितीय, यह नाम विश्व की प्रकृति के अनुकूल 
इसको एक विज्ञान की संज्ञा देता है और तृतीय, यह एक सम्मानप्रद नाम है] थ 


, विज्ञान की सही परिभाषा क्या है? 


[उत्त--एक विज्ञान किसी विषय से सम्बन्धित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत्‌ पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन 
के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य परस्पर सम्वद्ध, क्रमवद्ध तथा वर्गीकृत किए गए हो|] 


„ निम्न वाक्य में रिक्त स्थान.की पूर्ति कीजिए ; 
राजनीति विज्ञान को ....... विज्ञानों की श्रेणी में ही रखा जा सकता है] 
' [उत्तर-अनिश्चित|] 
. कला किसे कहते हैं? 


उत्तर--कला ऐसे ज्ञान को कहा जा सकता है. जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुन्दर वनाना हो|] 


. राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है या कला? 


[उत्तः वस्तुतः राजनीति विज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों ही है। लासवेळ ने इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम 
कहा है।] 


= राजनीति विज्ञान को 'विज्ञान”नः मानने वाले 'किन्हीं चार लेखकों के नामं दीजिए। 


[उत्तर _वक्ल, काम्टे, मैटरैण्ड और वर्क] 


. राजनीति विज्ञान को “विज्ञान” मानने के विरुद्ध दिए गये तीन तर्क लिखिए। 


[उत्तर--) कार्य और कारण में निश्चित सम्वन्ध का अभाव; (॥) सर्वमान्य तथ्यों का अभाव, (॥) पर्यवेक्षण एवं परीक्षण 
का अभाव, (४) मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता।|] 


श राजनीति विज्ञान को “विज्ञान” मानने के पक्ष में चार तर्क दीजिए। 


[उत्त--९) राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमवद्ध और व्यवस्थित, (#) सर्वमान्य तथ्य, ता) कार्य और कारण में पारस्परिक 
सम्बन्ध, (४) पर्यवेक्षण तथा परीक्षण सम्भव] 


- “राजनीति’ को पूर्ण या “सर्वोच्च विज्ञान” कहने वाला दार्शनिक था : 


` (अ) अरेस्तूं, ' "` (ब) टो, । (स) ग्रीन, ` (द) हाव्ता 


20. 
" (अ) तथ्यों पर बळ देना, (व) वैज्ञानिंकता, ` ` (स) दार्शनिक परकृतिः (द) अनुभवाश्रित अध्ययन 


[उत्तर (अ) अरस्तू] 


- परम्परागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण है : 


(अ) सर्वेक्षण पद्धति पर बळ शज 
(व) गणितीय प्रतिमानो पर बल DR PO Er > 
(स) ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति पर बल 

(द) तथ्य संग्रह पर बळ। 

उत्तर--(स) ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति पर वा] 


. -आधुनिकःयुग में परम्परागत राजनीति विज्ञान को जीवित रखने वाळे अग्रणी विचारक हैं 


(अ) अरस्तू और सिसरो, (ब) कार्ल मार्क्स और लेनिन 


(स) हीगल और ग्रीन, ' ' + (द) ज्यो हिया; 
[उत्तस(द) लियो स्ट्रास और माइकेछ.आकशॉटे प र भाइ + अत्रं 


परम्परागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है:  . - £ त कच 


[उत्त--(स) दार्शनिक प्रकृति 
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2।. परम्परागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है: - 


(अ) अमूर्त स्वरूप, ' (ब) मूल्यों और मानकों पर वल, 
(स) व्यवहारवादी अध्ययन, ¬ 7 ' #(द) काल्पनिकता पर, वल] 
[उत्तर-(स) व्यवहारवादी अध्ययन|] म 


अध्याय 2... 
लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न ` { 
. “राजनीति विज्ञानः शक्तिका अध्ययन है! स्पष्ट कीजिए। 

ह “राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है" व्याख्या कीजिए। 

' राजनीतिं विज्ञान के क्षेत्र के सम्वन्ध में आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? वतलाइए] ' 

, राजनीति विज्ञान की आधुनिक प्रवृतियों के नाम गिनाइए। ८ 

, “आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययन”; व्याख्या कीजिए! . . 

, 'अनुभवात्मक एवं व्यवहारवाद का बोलवाला' और 'अन्तर-अनुशासनालक दृष्टिकोण --इनःदो. प्रवृत्तियों की 


ou SOI ४0 


संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ,. द 
7. जार्ज एच. सेंवाइन अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण में क्या कहते हैं? 
8. जार्ज ई. जी. कैटलिन का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? . 
9. लियो स्ट्रॉस द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक दृष्टिकोण समझाइए।  ' ¦ 
]0. कार्ड जे. फ्रेडरिक अपने समन्वयात्मक दृष्टिकोण कें आधार पर क्या कहते हैं? 
¡।. राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता पर विचार व्यक्त कीजिए। ' 
2. राजनीति विज्ञान के परम्परावादी और आधुनिक दृष्टिकोण में दो अन्तर वतठाइए। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न | 

[. “राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है', यह परिभाषा दी हैःः ए 55 पाक! 
(अ) केटलिन, (ब) गार्नर, (स) छासवेछ, , „ (द) ठीकॉक। . : 
[उत्त--(अ) केटलिन] ता! 

2. राजनीति शास्त्र के सम्बन्ध में आधुनिक दृष्टिकोण के ष्य र मुह ! 

गार्नर और गैटल, (ब) र साठ, ही नि फण लाट इते 

ष) केटलिन और लासवेल, (द) जासी और हरम हैहर। "` 
[उत्तर-(स) केटलिन और छासवेल]] $ शा र 


, राजनीति विज्ञान विषय के किर्न्ही चार आधुनिक लेखकों के नाम वतलाइए। SE कं 
[उत्तर--राजनीति विज्ञान विषय के चार प्रमुख आधुनिक लेखक हैं. केटलिन, मेक्स वेवर, छासवेल और डेविड ईस्टन|] 
4. आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, राजनीति विज्ञान में किन बातों का अध्ययन किया जाता है! क 

[उत्त---!. मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, 2. शक्ति का अध्ययन, 3. राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, 4. निर्णय 
का अध्ययन] ल | 
5. आधुनिक राजनीति विज्ञान की कोई चार प्रमुख प्रवृत्तियां वतळाइए। 
[उत्तर्--ये हैं : !. अध्ययन मुक्तता, 2- वैज्ञानिकता, 3. ह विहीनता, 
व्यवहारपरक अध्ययन, 5. अन्तर अनुशासनालकता ब स न 
6. राजनीति विज्ञान के सम्बन्ध में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन हैं? उ 
उत्तर--जार्ज ई. जी. केटल्नि] Re [ 
7. रीति विज्ञान के सम्वन्ध में दार्शनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन हैं? 
8. र विज्ञान के सम्वन्ध में समन्वयालकं दृष्टिकोण का ्रतिपादेनःकिंसने किया है? 
[उत्तर-कार्ड जे. फ्रेडरिक] 
9, राजनीति विज्ञान के सम्बन्ध 
[उत्त-जैकवसन ने “राजनीति 
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4. आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा ययार्थवादी 


न्मन जैकवसन ने किस बात का प्रतिपादन किया है? छ 
विज्ञान की स्वायत्तता' की धारणा का प्रतिपादन किया है ४७७ हळ 


4 
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साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 
आधुनिक राजनीति विज्ञान का सूत्रपात करने वाढी चार्ल्स ई. मेरियम की प्रमुख कृति है 


अ) रिपव्छिक (व) पॉलिटिक्स, 
ठ पवा ऑफ पॉलिटिक्स (द) न्यू आस्पेक्टस ऑफ पॉिटिक्स। 
[उत्तर (द) न्यू आस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स] 

. व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले अग्रणी विद्वान हैं 
(अ) हेरल्ड लास्की तथा हेरल्ड लासवेछ, (ब) आर्थर वैण्टले और चार्ल्स मेरियम, 
(स) वेन्यम तथा जे. एस. मिल (द) लियो स्ट्रास तथा माइकेळ ऑकशॉट। 
[उत्तः (व) आर्थर वैण्टले और चार्ल्स मेरियम |] 

. वह कौन सा विचारक है जिसने राजनीति का अध्ययन निश्चयवादी अर्थात्‌ वैज्ञानिक (?०5५४।७) अर्थो में 
करने की नई दिशा दिखलायी 
(अ) प्लेटो, (व) कार्ल मार्क्स, (स) आँगस्ट कॉम्टे, (द) मैक्स वेबर। _ 
[उत्त(स) ऑगस्ट कॉम्टे[] 

. ` किस विद्वान' के अनुसार राजनीति कां सम्बन्ध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है : 
(अ) अरस्तू (ब) हेरल्ड लास्की, (स) डेविड ईस्टन, (द) लियो स्ट्रास। 
[उत्तर--(स) डेविड ईस्टन।] 


. ‘Politics : Who gets, what, when and ॥०४' यह रचना किसकी है : 


(अ) हेरल्ड लास्की, (व) रावर्ट ए. डैल, (स) डेविड ईस्टन, ' (द) हेरल्ड लासवेळ। 
[उत्तर -(द) हेरल्ड छासवेल|] . $३ जर ताफा) 


अध्याय 3 एवं 4 ` 
उत्तरात्यक प्रशन ह 


- व्यवहारवाद की चार उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 
. व्यवहारवाद की चार प्रमुख सीमाएं वतलाइए। इ 

- उत्तर-व्यवहारवाद की चार विशेषताएं लिखिए। 

- व्यवहारवाद की अति संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 

- उत्तरःव्यवहारवाद की अति संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न एवं अति लघु उत्तरात्मक प्रशन 


4. 


राजनीतिशा्र के व्यवहारवादी उपागम के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है 
(अ) सरकार का 

(व) राजनीतिक संस्थाओं के आदर्श रूप का 

(स) राजनीतिक संस्थाओं के ऐतिहासिक स्वरूप का 

(द) राजनीतिक व्यवहार के प्रभाव एवं प्रभावी स्वरूप का 

[उत्त(द)] 


` व्यवहारवादी उपागम का दोष है : 


(अ) इसका क्रमबद्ध अध्ययन 

(व) इसका तार्किक अध्ययनं 

(स) अध्ययन में राजनीतिक मूल्यों एवं संस्थाओं के ऐतिहासिक स्वरूप की उपेक्षा 
(द) राजनीतिक व्यवहार और शक्ति का अध्ययन करेना 

[उत्तर(स)] 


„ व्यवहारवाद की सीमाओं का विवेचन किया है : 


[उत्त (स)] 
डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के क्या आधार और लक्ष्य वतलाए हैं? 


(अ) रावर्ट ए. डहल (व) केटलीन (स) प्रो. सिबछी (द) डेविड ईस्टन 
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[उत्तर--डेविड ईस्टन ने अपने लेख "The Current Meaning of छेद्या8श0पा०८याडा में व्यवहारवाद के 8 आधार 


और लक्ष्य बताए हैं ये हैं: नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणनीकरण 
विशुद्ध ज्ञान और समग्रता] , मूल्य निर्धारण, व्यवस्थावद्धीकरण, 


5. व्यवहारवाद की सवसे प्रमुख कमजोरी क्या रही है? 


[उत्तर-व्यवहारवाद की सबसे प्रमुख कमजोरी रही है : मूल्य निरपेक्षता अर्थात्‌ अपने अध्ययन में मूल्यों को उचित महत्व 
प्रदान न करना] ; 


6.. “मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय ही हो सकता था और यही हुआ । यह कथन निम्न से किस व्यक्ति 


काहै: 


(अ) सिवली . (व) छियो स्ट्रास (स) डेविड ईस्टन और (द) राबर्ट ए. डहल 
[उत्त ¬(व)] 
7. निम्न वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति. कीजिए। रहः है 
0). ....“<<.जो कि, व्यवहारवाद का एक प्रणेता रहा है, उत्तर व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवक्ता भी वही है। 
(9 व्यवहारवाद का प्रारम्भ 908 में प्रकाशित ग्राहम वालस की रचना ' ......... "से माना जाता है। 
(॥) एक अन्य प्रारम्भिक व्यवहारवादी रचना ए. एफ: वैण्टले की पुस्तक *.............. ”है। 
(४) व्यवहारवाद की दिशा में एक मंहत्वपूर्ण चरण 925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की रचना , 
MN Le ' है। | 
[एत्तर--() डेविड ईस्टन (i) Human Nature in Politics (iii) The Process of Government (iv) New 
Aspects of Politics] ™ 430७५ 


8. डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं वतलाई हैं? 

[उत्तर-डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 प्रमुख विशेषताएं वतलाई हैं, जो इस प्रकार हैं : (प्रविधि से पूर्व सार 
विषय, (४7) सामाजिक परिवर्तन पर वल, (॥।) समस्याओं के विश्‍वसनीय निदान की आवश्यकता, (४) मूल्यों 
की महत्वपूर्ण भूमिका, (४) वुद्धिजीवियों की भूमिका, (४) कर्मनिष्ठ विज्ञान, (शा) व्यवसाय का राजनीतिकरण 
करना]] 

9. राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन प्रमुख रूप से कब हुआ? 

[उत्तर--व्यवहारवाद का प्रमुख रूप से प्रतिपादन युद्धोत्तरकाल अर्थात्‌ 945-55 के काल में हुआ॥ 

॥0. राजनीतिक विज्ञान में 'उत्तर व्यवहारवाद' (P०४।-७९॥०४।०००॥७॥) का प्रतिपादन कव हुआ? 

[उत्तर--उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन प्रमुख रूप से 960 के वाद हुआ, . 

।!. व्यवहारवादी आन्दोलन के मुख्य आधार वतलाइए। 
[उत्तर--() नियमितता, (7) सत्यापन] - - ह “न 
अति लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न ; ः 
]. व्यवहारवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। 

आ वर में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नई तकनीकों एवं नई पद्धतियों द्वारा, मूल्य निरपेक्ष 
रहकर किया जाता है। : र aR 
, व्यवहारवाद के उदय एवं विकास के दो प्रमुख कारण बतलाइपं ` ' FIRE BE 8756 

sa प्रमुख कारण हैं-(!) राजनीतिक अध्ययन की परम्परागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असन्तोष एवं (2) अन्य 
सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। हस १ 

प्रतिपादित. व्यवहारवाद के आधार एवं क्यों को स्पष्ट कीनिए। वी 
कह वकक प्रतिपादित आधार--(।) नियमन (2) सत्यापन (3) तकनीकी प्रयोग (4) परिमाणनीकरण (5) 
मूल्यनिर्धारण (6) क्रमवद्धीकरण (7) विशुद्ध विज्ञान एवं (8) समग्रता है! .. आ र 


व्यवहारवादी राजवैज्ञानिको के नाम लिखिए। डी 0 
ल टर राजवैज्ञानिक-(!) डेविड ईस्टन (2) चार्ल्स ई. मेरियम (3) हेरल्ड छासवैल एवं (७) रावर्ट ए. 


si ह नस hg or की मौलिक इकाई संस्थाएं न होकर व्यक्ति होना चाहिए! (2) 
अन्तर-अनुशासनालक अध्ययन पर वढ। . , हड BES "७८72 


प्रश्‍न 6. व्यवहारवाद की दो प्रमुख 


ुर्बळताएं बताइए ; मड xt Tp कि 
उत्तर-...]) मूल्य निरपेक्षता सम्भव नहीं है तया (2) सूशय अस्त के निष्कर्षों को वृहत स्तर पर लागू करने की समस्या। 
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- साहित्य भवन पब्लिकेशन्स ` 


Ri RB 


लघु 
३; 
2 
3 
4 
5 
6 


व्यवहारवाद दो उपलब्धियों 
र ) या दृष्टि, नवीन पद्धतियां, नए मापन और नूतन क्षेत्र प्रदान किए। (2) राजवैज्ञानिक 


के दृष्टिकोण को व्यापक वनाया। 
प्रश्न 8. “न्यू आस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स' (५९७ १9०0७ 0! २००5) पुस्तक की रचना किसने एवं कय को? 
उत्तर-_'न्यू आस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स? पुस्तक की रचना चार्ल्स मेरियम ने 925 में की। 
प्रश्न 9. उत्तर-व्यवहारवाद क्‍या है? ग 
उत्तर-उत्तर-व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का अगला चरण, एक सुधार आन्दोलन है। इसके दो नारे है 'कर्म' तथा "प्रासंगिकता! 
प्रश्‍न 0. उत्तर-व्यवहारवादी क्रान्ति के उदय के दो प्रमुख कारण बताइए। 


उत्तर--([) यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। (2) व्यवहारवाद द्वारा अध्ययन में मूल्यों की उपेक्षा और ई 


व्यवहारवाद का अप्रासंगिक होना। 


प्रश्‍न !]. डेविड ईस्टन ने उत्तर-व्यवहारवाद के कौनसे दो प्रमुख लक्षण बतलाए हैं? 
उत्तर डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण वतलाए हैं--शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता 


या कर्म। 
प्रश्न 2, डेविट ईस्टन द्वारा प्रतिपादित उत्तर-व्यवहारवाद की चार विशेषताओं का उल्लेख कीजि . ' . 
उत्तर-(2) समस्याओं के विश्वसनीय निदान;की आवश्यकता :(2) मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका (3) वुद्धिजीवियों की 
भूमिका (4) व्यवसाय का राजनीतिकरण। 
प्रश्‍न ।3. उत्तर-व्यवहारवाद एवं .परम्परावाद में दो समानताएं बताइए . 
उत्तर--() व्यवहारवाद का विरोध एवं (2) मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करना। 
अध्याय 5 
राज्य की चार प्रमुख परिभाषाएं लिखिए] .. 


„ राज्य के प्रमुख तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 

. राज्य और समाज के चार अन्तर लिखिए। 

« राज्य और सरकार के चार अन्तर लिखिए 

. राज्य और राष्ट्र के चार भेद छिखिए। 

- राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धान्त के प्रमुख चार तत्वों का उल्लेख कीजिए जो हॉब्स, लॉक और 


रूसो के विचारों में समान रूप से पाए जाते हैं। 


7. राज्य की उतपत्ति के हॉव्स के समझौता सिद्धान्त की कोई चार विशेषताएं वतलाइए। 
8. लॉक के समझौता सिद्धान्त की चार प्रमुख विशेषताएं वतलाइए। 


9. 
I0. 


I 


रूसो के समझौता सिद्धान्त का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 
ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पतति में किन तत्वों ने सहयोग दिया है! 
वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
राज्य और सरकार में जो एंक प्रमुख अन्तर दिखाई देता है, वह है 
(अ) राज्य सम्म्रभु है, सरकार नहीं . (व).सरकार सम्प्रभु (सार्वभौमिक) है, राज्य नहीं 
(स) सरकार अस्थायी है राज्य अस्थायी है (द) सरकार अमूर्त 
आ मूर्त है, राज्य मूर्त है 
- राज्य और समाज में जो महत्वपूर्ण अन्तर दृष्टिगत होता है, वह है ; 
(अ) संगुठन.व वनावट का. . (व) पद्धति का .. 
(स) उद्देश्य और कार्य का (द) उत्पत्ति का | 
[उत्त(अ)] 
- प्लेटो और अरस्तू की तरह.हीगळ का भी विचार था कि 
राज्य और समाज र ही हैं (व) राज्य समाज से पहले हुआ | 
(स) समाज बहुत व्यापक (द) दोनों 
नम प एक दूसरे से भिन्न हैं 
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- राज्य का वह विशेष तत्व कौन-सा है जो. राज्य को अन्य सभी संगठनों से अलग कर देता है। 


[उत्तर--सम्परभुता या सार्वभौमिकता (5०४९९।६॥।५); गेटळ के शब्दों में । 
अ अमल y सम्ममुता ही राज्य का वह उक्षण है, जो उसे 


. राज्य के चार तत्वों के नाम.दीजिए। :. 


(उत्तर--राज्य के चार तत्व ये हैं : () जनसंख्या, (2) निश्चित भू-भाग, (3) सरकार और (4) सम्रभुता 


. प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। 


[उत्तर--्ेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 5,040 होनी चाहिए॥ 


. राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किस विद्वान की मानी जाती है? 


[उत्तर--राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा गार्नर की मानी जाती है] 


- ।5 अगस्त, 947 से पूर्व भारत एक राज्य क्यों नहीं था? « : 


उत्तर--5 अगस्त, ।947 के पूर्व भारत ब्रिटेन के अधीन होने के कारण एक राज्य नहीं था] उसे न तो सम्पूर्ण अर्था में 
आन्तरिक सम्रभुता प्राप्त थी और न ही बाहरी सम्रभुता प्राप्त थी] ¬ 


. क्या भारतीय संघ की इकाइयां--आन््रप्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर आदि को राज्य कहा जा सकता है? 


[उत्तर--इन्हें राज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हें सम्प्रभुता प्राप्त नहीं है| 


, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ (0. \. 0.) या राष्ट्र मण्डल (C००९१ ०९ 2४००५) राज्य है? 


[उत्तर-इन्हें राज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हें सम्प्रभुता प्राप्त नहीं है] 


. राज्य तथा सरकार के बीच दो अन्तर बतलाइए। 


[उत्तर--()) राज्य अमूर्त है और सरकार मूर्त (!) राज्य स्थायी है जवकि सरकार अस्थायी है] ' ' 


. निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 
(6 IS की सदस्यता :.........- है। समुदाय की सदस्यता .........है। F 
` द) एक व्यक्ति एक समय में एक ही ........... का सदस्य हो सकता है, जवकि एक व्यक्ति एके समय में 
अनेक ........... का सदस्य हों सकता है। 

(iil) ........... अपने सदस्यों से ......... के आधार पर आज्ञाएं मनवा सकता है, लेकिन समुदाय के पास 
 . ` ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। 

(५) राज्य ............ है और सरकार उसकी .......... | 

0) oe का लक्ष्य और कार्य क्षेत्र ........... की तुलना में वहुत व्यापक है। 


l5. 


(श॑) उत्पत्ति की दृष्टि में ......... राज्य की तुलना में प्राचीन है। 
(vii) ......... एक भौतिक और राजनीतिक व्यवस्था है लेकिन .......एक मनोवैज्ञानिक और आध्यासिक संगठन 
है 


उपर्युक्त प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमश इन शब्दों से होनी है म ; 
स (९) राज्य, अनिवार्य, ऐच्छिक, () राज्य, अनेक समुदायों, (7) राज्य, दण्ड शक्ति, (४) प्रधान, प्रतिनिधि, (४) 
समाज, राज्य, (५) समाज, (४) राज्य, राष्ट्र | ; | 


, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धान्त के प्रवर्तक हैं 


हॉव्स, डॉक और रूसो (ब) प्छेरो और अरस्तू 
(i) हीगल और ग्रीन, .; हि (द) मार्क्स और छेनिन्‌ 
(अ) 5 
; र स्वभाव से एकाकी, स्वार्थी तथा झगड़ाढू है'.कहने वाले दार्शनिक हैं कर) Fe 
(अ) अरस्तू (ब) हॉब्स (स) लॉक =. (द) 
कर से शान्ति चाहने वाळा, विवेकी और सहयोगी है? इसे प्रतिपादन Be दार्शनिक हँ 
(आओ):लॉकः =? (ब) हॉब्स = (स) मैकियावळी . (द) 
_[उत्तर-(अ)] न 
. लॉ सम्प्रभु है : 
(आह्व (ब) सामान्य इच्छा (स) सरकार , (द) राजनैतिक समाज कं 
[उत्तर-(द)॥] : 
, रूसो का सम्भु है: 
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20. 


2]. 


2]. 


४) OE : ४7 ऱ्य भवन: पब्लिकेशन्स 


(अ)लेवियाथन.  . (व) सामान्य इच्छा (स) सरकार (द) तिक अक हू 

उत्तर--(व)|] ठ NS व i 
, हॉब्स ने अपने समझौते में पक्ष लिया : अका 

(अ) प्रजातन्त्र का (ब) निरंकुश राजतन्त्र का. 

(स) सीमित राजतन्त्र का . '' : "५ (द) समाजवाद का 

[उत्तर-(व) |] Fi fe 8 
. लॉक ने अपने समझौते में पक्ष लिया : कफ गए ह. गागा 

(अ) प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र का (ब) निरंकुश राजतन्त्र का!” | 

(स) सीमित राजतन्त्र का (द) प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का 

रूसो की 'सामान्य इच्छा” की अवधारणा का प्रमुख लक्षण है Fe 
॥**(अ) इसकी अमूर्तता Tr (व) इसकी निरंकुशता 

(स) इसकी सामान्यता (जन-हितकारिता) (द) इसकी अस्पष्टता ७७४: 

` [उत्त--(स)] ; : 

रूसो की सामान्य इच्छा अवधारणा का प्रमुख दोष है : 

(अ) इसकी अमूर्तता (अस्पष्टता) ' "` (व) इसकी मूर्तता 

(स) इसकी निरंकुशता (द) इसकी सवके हित की धारणा" : 

[उत्तः (अ)|] 

लॉक की सम्प्रभुता का प्रमुखः दोष है : ;: 

(अ) इसकी निरंकुशता (व) इसकी अमूर्तता `` † । 

(स) इसकी उदारता (द) सम्प्रभुता का जनता और समाज में विभाजन 


22: 


: उित्त--(द)॥] 


सामाजिक समझौता सिद्धान्त के प्रतिपादक कौन-कौन विचारक हैं? . 
[उत्तर--सामाजिक समझौता सिद्धान्त के मुख्य प्रतिपादक हैं--हॉव्स, जॉन लॉक और जीन जेक्स रूसो।] 


. “प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों के सिद्धान्त” (प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त' का प्रतिपादन किसके द्वारा किया 


गया है? 
उत्तर--जॉन लॉक के दारा॥] 


24. “सामान्य इच्छा के सिद्धान्त” का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? 


- [उत्त--रूसो के द्वारा] 


25. निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए 


28. 


29. 


0) रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के ठिए:......... शब्द का प्रयोग किया है। 
(0) - रूसो का प्रभुसत्ताधारी'हॉव्स का शीशविहीन.......... है। 
(ह) हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धान्त का वर्णन अपनी पुस्तक......... में किया है। 
(४) लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धान्त का वर्णन अपनी पुस्तक.......... में किया है। 
(९) रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धान्त का वर्णन अपनी पुस्तक .......... में किया है। 
[उत्तर--() “आदर्श वर्वर’ (५००४ 549१४६), (0) 'छेवायथन',(॥) 'ठेवायथन ' (/०४।१६४०॥); (४) “शासन पर दो 
छख’ (Two Treatises on Government), (४) ‘सामाजिक संविदा” (T॥। 5०८] Contract) 


. राज्य की उत्पत्ति का सबसे अधिक सन्तोषजनक और मान्य सिद्धान्त कौन-सा है? 


[उत्तर-ऐतिहासिक या विकासेवारी सिद्धान्त] 


. राज्य दीर्घकाळीन विकास का परिणाम है या निर्माण का परिणाम] 
* [उत्तर राज्य दीर्घकालीन विकास का परिणाम है 


मनुष्य स्वतन्त्र पैदा होता है किन्तु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रे के में । 
(हँस, लॉक, रूसो) [ हुआ हैं” यह वाक्य निम्न में से किसका है? 


सामान्य इच्छा क्या है? 


सिक इच्छा समाज के सामान्य व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है, जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि 
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लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक एवं 2 ० अति लघु उत्तरात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रन 9 प्रएन है. 
का अप ` `` 


30. सामान्य इच्छा की पांच विशेषताएं लिखिए। 


[उत्तर--() अखण्डता, () अदेयता, (#) सर्वोच्वूएवं निरंकुश, (४) स्थायी (४) लोककल्याणकारी |] 


अति लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
= प्रश्‍न ।. राज्य की उत्पत्ति के सम्बद्ध में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धान्त कौन-कौन से हैं? . 


उत्तर-!) दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त (2) शक्ति सिद्धान्त (3) सामाजिक समझौते का सिद्धान्त सिद्धान्त 
(5) ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धान्त (6) मार्क्सवादी सिद्धान्त। क्ट bese 
प्रश्‍न 2. सामाजिक समझौते सिद्धान्त के अनुसार राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ? 
उत्तर समझौते सिद्धान्त के अनुसार राज्य एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के 
आधार पर किया गया। 
प्रश्‍न 3. सामाजिक समझौते सिद्धान्त का वैज्ञानिक और विधिवत रूप में प्रतिपादन किसके बारा किया गया? 
उत्त--सामाजिक समझौते सिद्धान्त का वैज्ञानिक और विधिवत रूप में प्रतिपादन हॉव्स, डॉक और रूसो द्वारा किया गया। 
प्रश्‍न 4. होंब्स के अनुसार मानव स्वभाव किस प्रकार का है? 
उत्तर-हॉव्स हर अनुसार मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्मभिमानी प्राणी है। वह सदा शक्ति प्राप्त करने हेतु प्रयलशील 
रहता है। द 
प्रश्‍न 5. हॉब्स के समझौते दारा किस प्रकार के राज्य की स्थापना की गयी है? 
उत्तर--हॉव्स अ द्वारा एक ऐसे निरंकुश राजतन्त्रामक राज्य की स्थापना की गयी है, जिसका शासक सम्पूर्ण शक्ति 
सम्पन्न है। 
प्रश्‍न 6. लॉक ने समझौते सिद्धान्त का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है? 
उत्त--लॉक ने समझौते सिद्धान्त का प्रतिपादन अपनी ।690 में प्रकाशित पुस्तक “Two ‘Treaties on Government’ में 
किया है। 
प्रश्‍न 7. लॉक के अनुसार मानव स्वभाव किस प्रकार है? 
उत्तर-लॉक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया की भावनाएं विद्यमान 
हैं 
प्रश्‍न 8. लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में समझौते के क्या कारण थे? 
उत्तर-प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, नियमों की व्याख्या करने वाळी और नियमों को लागू करने वाली सत्ता का अभाव 
था। 
प्रश्न 9. रुसो के समझौते द्वारा किस प्रकार के समाज की स्थापना होती है? 
उत्तर-रूसो के समझौते द्वारा उस छोकतन्त्रीय समाज की स्थापना होती है, जिसके अन्तर्गत सम्रभुता' सम्पूर्ण समाज में 
निहित होती है। 
प्रश्न 0. सामाजिक समझौता सिद्धान्त पर वैधानिक आधार पर क्या आक्षेप किए गए हैं? '. इह 
उत्तर-(॥) प्राकृतिक अवस्था में समझौता सम्भव नहीं है। (2) समझौता वर्तमान समय में मान्य नहीं है! कर 
प्रश्‍न ।]. सामाजिक समझौता सिद्धान्त का महत्व स्पष्ट कीजिए। 
उत्तर (।) समझौता सिद्धान्त ने दैवी सिद्धान्त का खण्डन किया। (2) इस सत्य का प्रतिपादन किया कि जन सहमति ही 
राज्य का आधार है। F अ 
की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धान्त के प्रमुख तत्व 
म कसचन, म की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति, र, शक्ति; (9 आर्िरिधोतया 
(6) राजनीतिक चेतना। रजि ी 
सम्बन्धी धारणा को स्पष्ट कोजिए। कवक पा 
gs सा अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था मानता है। नः 
में मार्क्सवादी धारणा की दो प्रमुख आलोचनाएं लिखिए। 
पल 4. य प संगठन नहीं, वरन्‌ एक नैतिक संगठन है। (2) राज्यं अस्थायी नहीं वरन्‌ स्थायी संस्था है। 
की प्रमुख अवस्थाएं 
नल > पूर्व क्यो (3) यूनानी नगर राज्य (4) रोमन साम्राज्य () सामन्तवादी राज्य (6) आधुनिक 
राष्ट्रीय राज्य (7) राज्य का भावी विकास र ख क्ान्याओः ` 
आदि राज्य में सबसे पहली सामाजिक एवं राजनीतिक 
ह भन ।6 राज्य में सवते पहली सामाजिक इकाई 'कुदुख' या 'परिवार' यी और की सबसे पहली रोजनीतिक 


इकाईथी। 
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की प्रमुख विशेषता क्या थी? । जरूरतों 
i. [a दुक मैतिक सत्या मानते थे और जगूछु) सामाजिक जीवन की लगभग सभी जरूरतों को पूरा काते 
थे। । ' 


; की दो गम्भीर चुटियां बताइए। . पाते 
गा र्द दास प्रथा पर आधारित थे! (2) इन नगर राज्यों में राष्ट्रीय भावना का पूर्ण स्प से अभाव था] 
प्रश्न ।9, वैदिककालीन गणराज्यो का प्रमुख दोष क्या था? ' 
उत्तर-वैदिककालीन गणराज्यों का प्रमुख दोष उनकी निर्वलता था। इस 

गए। et) य 
प्रश्‍न 20. आधुनिक को रोमन साम्राज्य की प्रमुख देन क्या है? ी नि 
उत्तर-रोमन विधि, उसके उपनिवेश और नगरपालिकाओं की शासन व्यवस्था आधुनिक युग को रोमन साम्राज्य की महत्वपूर्ण 
` देन है। 
प्रश्न 2]. रोमन साम्राज्य की दो प्रमुख कमियां बतलाइए। | उस 
उत्तर--(]) रोमन साम्राज्य की आ त थी। रोमन सेना [होने के साथ अनियन्त्रित भी थी। (2) दासप्रया 
का प्रचलन! 
प्रश्न 22. वर्तमान में “तीसरी दुनिया? के राज्यों की प्रमुख समस्याएं बतलाइए। PR 
उत्तर--प्रमुख समस्या हैं विकास-आर्थिक स्वतन्त्रता, साम्राज्यवादी देशों से वचाव, जनतन्त्र को मजबूत करना, नागरिकों में 
` चेतना, शिक्षा का विकास। 
प्रश्‍न 23. राज्य के विकास-क्रम की तीन प्रमुख विशेषताएं वतलाइए. व 
उत्त--(]) राज्य का विकास सरलता से जटिलता की ओर (2) राज्य के क्षेत्र वःजनसंख्या में वृद्धि एवं (3) राजनीतिक 
* चेतना का विकास। प २ 


अध्याय 6 


कारण वे पाटलिपुत्र के सार्वभौम साम्राज्य में मिठ 


लोककल्याणकारी राज्य की कोई तीन परिभाषाएं दीजिए। 
लोककल्याणकारी राज्य के कोई चार कर्तव्य लिखिए। 
. व्यक्तिवादी राज्य या व्यक्तिवादी सिद्धान्त की कोई चार विशेषताएं लिखिए। 
व्यक्तिवादी सिद्धान्त (यथेच्छाचारी सिद्धान्त) की कोई चार आलोचनाएं लिखिए। 
. समाजवादी. सिद्धान्त की कोई चार विशेषताएं लिखिए। च | 
. समाजवादी सिद्धान्त की कोई चार आलोचनाएं लिखिए। 
वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 
]. जो अवधारणा स्वतन्त्र प्रतियोगिता को ही मानव का आदर्श मानती है, वह है : 
(अ) आदर्शवाद (ब) व्यक्तिवाद (स) कल्याणकारी राज्य (द) समाजवाद 


उत्त--(व) |] 
2. निम्न में से कौन-सा कार्य लोककल्याणकारी राज्य का है : 
(अ) कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करना 
(ब) मानव-भेद को बढ़ावा दना ' 
(स) तानाशाही में वृद्धि करना (द) सामाजिक न्याय की स्थापना करना 
उत्त--(द)] . . अः ५ 
` 3. लोकहितकारी राज्य के नागरिकों का कर्त्तव्य नहीं है : 
१ व राज्य क प्रति निष्ठा रखना "= (ब) राज्य की आज्ञा पालन करना 
स) राज्य के कर अदा करना (द) सामाजिक सेवा से दूर, न 
5. त लाळ) र तिका 
4. राज्य को एक आवश्यक बुराई मानने वाळा सिद्धान्त है : + - 
(अ) कल्याणकारी है? ऐक है (ब) समाजवादी ५ 
(स) यथेच्छाचारी या व्यक्तिवादी . (द) उदारवादी 
[उत्तर--(स) | i he 


IT: 
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. यथेच्छाचारी या व्यक्तिवादी विचारक साध्य मानते हैं 


(अ) व्यक्ति को ब) समाज को । 

ल: (ब) [ज (स)धर्मको | (द) राज्य को 
? व्यक्ति को साध्य एवं उसकी स्वतन्त्रता का समर्थक सिद्धान्त है 

(अ) यथेच्छाचारी या व्यक्तिवादी (व) समाजवादी 

(स) आदर्शवादी 

एत्तर--(अ)] द मा 
- यथेच्छाचारी सिद्धान्त का प्रमुख दोष है: 

(अ) इसका केन्द्र व्यक्ति की स्वतन्त्रता है 


(ब) यह स्वतन्त्रता के सकारात्मक स्वरूप की अवहेलना करता है dss क्छ 


(स) राज्य को एक आवश्यक बुराई बताता है 
(द) राज्य को साधन मानता है ः शं पके 
[उत्त(स)॥ ६ 


. “यद्भाव्यम्‌ नीति” या 'अहस्तक्षेप सिद्धान्त” (226८ 7९) राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्वन्ध में किस विचारधारा 


से सम्बन्धित है? 
[उत्तर-व्यक्तिवाद | 


. व्यक्तिवाद के समर्थन में दिए जाने वाले चार तर्क बतठाइए| ` 


[उत्त--() नैतिक तर्क, (2) आर्थिक तर्क, (3) राजनीतिक तर्क, (4) जीवशास्त्रीय तर्क, (5) अनुभव का तक] 


, व्यक्तिवाद के समर्थन में आर्थिक तर्क किसने दिए हैं? 


` (उत्त--एडम स्मिथ और रिकार्डो ने] 


5. 


, व्यक्तिवाद के समर्थन में जीवशाख्रीय तर्क किसने दिया है? 
_ [उत्तर--हरवर्ट स्पेन्सर ने] 
, समाजवादी राज्यों में किस प्रकार की समानता पर सबसे अधिक बढ दिया जाता है? 


[उत्त-आर्थिक समानता पर|] 


. वर्तमान समय में राज्य के कार्यक्षेत्र की सन्तोषजनक विचारधारा कौन-सी. है? 


(व्यक्तिवाद, लोककल्याणकारी राज्य की धारणा) 
[उत्तर लोककल्याणकारी राज्य की धारणा|] 


. निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 


(ere एक अत्यधिक अस्पष्ट विचारधारा है। 
७) समाजवादी विचारधारा.....----विचारघाग़ से नितान्त भिन्न है| 
(iii) „राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक सुरक्षा के बीच सामंजस्य का सफ़ल,प्रयल है। 
[उत्तर -(!) समाजवाद, (7) साम्यवादी, (7) लोककल्याणकारी राज्य की धारणा] 
भारत एक समाजवादी राज्य है या छोककल्याणकारी' राज्य! 
[उत्तर--भारत एक समाजवादी राज्य है और एक लोककल्याणकारी राज्य भी है]. 


अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 


]. राज्य के तीन प्रमुख उद्देश्य बतलाइए। मी अर म की 
अट शान्ति अला सुरक्षा की स्थापना। (2) सामूहिक हित के कार्यों का सम्पादन। (3) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं 
मानवीय सभ्यता का विकास। राद त स्न : 6 

ब्लण्टशली के राज्य के प्रत्यक्ष 
न अनुसार राज्य का अ एह्य य शक्तिं का विकास और परोक्ष उद्देश्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
की रक्षा करना। 
उल्लेख कीजिए। है 
के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में प्रतिपादित तीन प्रमुख विचारधाराओं का ए गाळ 
न (2) समाजवाद और (3) डोक कल्याणकारी राज्य, सर्वाधिक प्रमुख विचारधाराएं है... , 


उदारबाद के चार प्रमुख सिद्धान्त एप = 
we ]) मानवीय दिव जाल | (2) इतिहास तथा परपरा कां विरोध (3) मानवीय स्वतन्त्रता की धारणा में 
विशवास। (4) धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श हग 
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परम्परागत उदारवाद से सम्बन्धित विचारकों के नाम बतलाइए। 

5० लॉक और जॉन अ मिल वय जे उदारवाद का प्रतिनिधि विचारक कहा जा सकता है। 

प्रश्न 6. परम्परागत उदारवाद के प्रो. हाबहाउस दारा प्रतिपादित प्रमुख ह बतलाइए। ताप न 

उततर ([) नागरिक स्वतन्त्रता (2) वित्तीय स्वतन्त्रता (3) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (4) शामा क स्वतन्त्रता (5) आर्थिकस्वतन्त्रता 
(6) पारिवारिक स्वतन्त्रता (7) जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (8) अन्तर्राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (9) राजनीतिक स्वतन्त्रता। 


उन ह परम्पराओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया। (2) राज्य को एक कृत्रिम 
संस्था मानना अनुचित है। 

प्रश्न 8. मार्क्सवादी विचारकों दारा उदारवाद की आलोचना किस आधार पर की जाती है? 

उत्तर माक्सवादी विचारको के अनुसार उदारवाद पूँजीपति वर्ग के हितों का पोषण करता है और पूंजीवाद क्रा सहायक 
दर्शन है। , 

प्रश्‍न 9. समाजवाद का मुख्य उद्देश्य कया है? 

उत्तर-समाजवाद का आधारभूत उद्देश्य समानता की स्थापना करना है। 

... प्रश्न 0, समाजवाद का समर्थन प्रमुख रूप से किन आधारों पर किया जाता है? 

उत्तर(।) समाजवादी व्यवस्था न्याय पर आधारित है। (2) समाजवादी व्यवस्था लोकतन्त्र के अनुरूप है। (3) संघर्ष के स्थान 
पर सहयोग की स्थापना। 

प्रश्न ।. समाजवाद के दो प्रमुख दोष बतलाइए। 

उत्तर~(7) समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। (2) समाजवाद से राज्य की कार्यकुशलता में 
कमी आ जाएगी। 

प्रश्‍न 2. लोककल्याणकारी राज्य की धारणा के उदय के दो प्रमुख कारण बतलाइए। 

उत्तर--(!) यह व्यक्तिवाद के प्रति प्रतिक्रिया है। एवं (2) मताधिकार: का विस्तार और लोकतन्त्र के विकास के कारण| 

प्रश्‍न ]3. लोककल्याणकारी राज्य के चार प्रमुख लक्षण बतढाइए। 

उत्तर-(।) लोकतन्त्रीय शासन (2) न्यूनतम जीवन स्तर की गोरण्टी (3) सामाजिक सुरक्षा की भावना (4) अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग की भावना 

प्रश्‍न ।4. लोककल्याणकारी राज्य. के तीन प्रमुख कार्य बतलाइए। 

उत्तर-(।) आन्तरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा। (2) कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नयमन और विकास। 
(3) सार्वजनिक सुविधा सम्बन्धी कार्य 

प्रश्‍न ।5. लोककल्याणकारी राज्य के चार दोष वतलाइए। 

उत्त--() वैयक्तिक स्वतन्त्रता का हनन होता है। (2) ऐच्छिक समुदाय पर आघात पहुंचता है। (3) वहुत अधिक खर्ची 
आदर्श है। (4) नौकरशाही का भय। 

प्रशन 6. आधुनिक राज्य के कोई तीन अनिवार्य कार्यों का उल्लेख कीजिए 

उत्तः!) बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना! (2) 'आन्तरिक क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करना। (3) 
वैदेशिक सम्वन्धों का संचालन करना। 

प्रश्न 7. आधुनिक राज्य के चार ऐच्छिक कार्य बतलाइए। 

उत्तर(!) यातायात के साधनों का प्रवन्ध करना। (2) शिक्षा की व्यवस्था करना। (3) कृषि की उन्नति और ग्राम संगठन! 
(4) मनोरंजन की व्यवस्था करना। 

प्रश्‍न 8. राजनीतिक नियन्त्रण की सीमाएं क्या हैं? 

ला नैतिकता, रीति रिवाज,-धर्म फेशन, संस्कृति और वैयक्तिक मत में.किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना 
प्रश्न ।9. राज्य को साध्य मानने वाळे चार प्रमुख विचारकों के नाम लिखिए। . . 
उत्तर-राज्य को साध्य मानने वाळे प्रमुख विचारक प्छेटो, अरस्तू, हीगछ, बोसांके, आदि हैं। 


अध्याय 7 


U2 _ " नल: 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 

[. सम्प्रभुता की कोई तीन परिभाषाएं दीजिए। ' 3 
2. सम्म्रभुता के प्रमुख प्रकार संक्षेप में लिखिए।.. jr 
* 3. राजनीतिक सम्प्रभुता का क्या अर्थ है, समझाइए। 
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4. ऑस्टिन की सम्रभुता की धारणा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 
5. आस्टिन कीं सम्मभुता की धारणा की कोई चार आलोचनाएं लिखिए 
6. कानूनी एवं राजनीतिक सम्रभुता में अन्तर बतलाइए। 
. 7. वहुलवादियों द्वारा की गई सम्प्रभुता की एकत्ववादी धारणा की चार प्रमुख आलोचनाएं लिखिए। 
8. वहुलवांद की चार विशेषताएं लिखिए। 
9. वहुलवादी धारणा के चार प्रमुख दोष लिखिए। री 
वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
!. सम्भु के जिस लक्षण को परम्परावादी स्वीकार नहीं करते वह है-- 
(अ) स्थायित्व (ब) व्यापकता (स) प्रत्यायोजन . (द) अविभाज्यता . 
[उत्तर-स)] कफ 9» 
2. जो सम्प्रभु शासक की वास्तविक शक्तियों का उपयोग नहीं करता, उसे | 
(अ) वास्तविक सम्प्रभु कहते हैं. . (ब) नाममात्र का सम्रभु कहते है“ 
(स) राजनीतिक सम्प्रभु कहते हैं ' (द) कानूनी सम्प्रभु कहते हैं ' 
(उत्त--(व)] 


3. ऐसी सम्प्रभुता, जिसमें संवैधानिक और वास्तविक दोनो शक्तियां निहित होती हैं, वह होती है-- 
(अ) वास्तविक सम्प्रभुता (ब) नाममात्र की सम्प्रभुता 


(स) लोक प्रभुता 9 (द). आन्तरिक प्रभुता 
(उत्तर--(अ)] 

4. एकत्ववादी सम्प्रभुता के प्रतिपादक विचारक है-- दट मन जी 
(अ) हॉब्स (व) लॉक (स) रूसो (द) जॉन आस्टिनः 
उत्तर--(द)] > 

5. कौन-सा कथन ऑस्टिन की सम्प्रभुता की धारणा का विरोधी,है-- 

(अ) सम्प्रभुता असीमित होती है (व) सम्रभुता अखण्डित होती है नब 
(स) सम्प्रभुता अमूर्त होती है . (द) सम्रभुता के पास कानूनी शक्ति होती है... 
उत्तर-(स)] " पॉ 

6. ऑस्टिन की सम्प्रभुता की धारणा का दोष है: मि per: 
(अ) कानून को सम्रभु का आदेश; मानना (ब) सम्रभुता को अविभाज्य मानना' .- : ; 
(स) सम्प्रभुता को असीमित मानना (द) सम्प्रभुता को. अदेय. मानता Pe 
[उत्त (अ)] प्रा 

7. सम्प्रभुता की धारणा के प्रसंग में बहुलवादी विचारक है न 
(अ) ऑस्टिन (ब) बोदां (स) छास्की.- -- | - (द)गांधी< ५-४75 । :8 
[उत्त--(स)] tnt 5; त्त मैः (३७-३ 


8. शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर सम्रभुता का आशय क्या है? 
[उत्तर-सम्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची “साबरेनटी' (50४०7९४०१४) छैटिन शब्द 'सुपर? (505८) और. “एनस' (875) 
~ से लिया गया है, जिसका अर्थ उस.भाषा में “सर्वोच्य शक्ति" होता है] 
9. सम्प्रभुता की कोई एक संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। , ३ 
[उत्तर विछोवी के अनुसार, 'समरभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है] मै फ्ाटहy हिला र ह 
।0. सम्रभुता के कौन-कौन से दो पक्ष होते हैती: , :' गनन ननि (जता! 
[उत्तर (।) आन्तरिक पक्ष या आन्तरिक सम्रभुता, ह मः ह 
हा) बाहरी पक्ष या बाहरी सम्रभुता|' जाके णक र 
।।: -सम्प्रभुता-के 5 pn ve एफ हि ह र 
किसे कहते है जा 55; कू 
र आल कि विचार गति उच्चतर द्वारा निम्नस्तर को दियाःगया आदेश ही कानून होता है] _ ” 
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= ¢ 


4 ¬ - साहित्य भवन पळ्लिकिशन्स == साहित्य भवन पब्लिकेशन्स ह 
[3. निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए क 

त) प्रतिनिध्यासक प्रजातन्त्र में कानूनी सम्भु पर नियन्त्रण रखने वाली सत्ता: .........-: कहते हैं। 

(४) एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदानःकिया जाता है 


उसे .......... कहते हैं। 

(पम) एक देश के अन्तर्गत वास्तव में जिस व्यक्ति या समुदाय के द्वारा शासन किया जाता है, उसे ............ कहा 
जाता है। 

(४) सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धान्त का सबसे अधिक प्रमुख रूप में प्रतिपादन ........ “-- झारा किया गया 
है। 


[उत्तर--()) राजनीतिक सम्भु, (8) वैध सम्रभु (९ 7५7९ ०४९7९६०), (द) यथार्थसग्रभु(22 Facto ५०४९९्‌४॥), 
(४) जॉन आस्टिन|] 
4. राज्य की सम्रभुता के सिद्धान्त को चुनौती देने वाली विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? 
[उत्तर वहुळवाद या सम्प्रभुता का वहुलवादी सिद्धान्त] : ४ 
]5. बहुलवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन-कौन हैं? 
[उत्तर-वहुलवाद के प्रमुख प्रतिपादक विचारक हैं : गियर्क, मेटरैण्ड, लिण्डसे वार्कर, जी. डी. एच. कोल और हैरल्ड 
लॉस्की 


76. आपके विचार में, राज्य अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय है या राज्य और अन्य.समुदायो में आधारभूत 
अन्तर है। | ce 
[उत्तर राज्य और अन्य समुदायों में आधारभूत अन्तर है।] 

7. "आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए” यह 
कथन निम्न में से किस विचारक का है? 
आस्टिन, ठॉस्की, जी. डी. एच. कोल। 

[उत्तर-हैरल्ड लॉस्की|] - .. 
अति लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 

प्रश्‍न . “सॉबरनेटी? (9०४९४९६०११) शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किन शब्दों से हुई है? उन शब्दों का अर्थ 
बताइए। 

उत्तर-'सॉवरनेटी' (०४९7९्‌६॥।५) लैटिन भाषा 'सुपर” (5०७७) और 'एनस' (^॥५5) से लिया गया है, जिसंका अर्थ 

उस भाषा में “सर्वोच्च शक्ति' होता है 

प्रश्‍न 2. सम्प्रभुता के दो प्रमुख पक्ष कौन से हैं? 

उत्तर -सम्रभुता के दों पक्ष होते है-आन्तरिक सम्रभुता और वाहरी सम््रभुता। 

प्रश्‍न 3. बाहरी सम्प्रभुता से क्या अभिप्राय है? 

ह सम्रभुता का तात्पर्य है कि राज्य किसी भी वाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण से स्वतन्त्र होता 


प्रश्‍न 4. सम्प्रभुता के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। 

उत्त--() निरंकुशता (2) मौलिकता (3) सर्वव्यापकता (4) स्वायित्व (5) अपृथक्करणीयता (6) अनन्यता एवं (7) 
अविभाज्यता। 

„= प्रश्‍न 5. वैधानिक सम्प्रभु किसे कहा जाता है? 

शह आरी निर्माण करने और उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास है, उसे वैधानिक सम्रभु 

प्रशन 6. कानूनी सम्प्रभुता की दो विशेषताएं बतलाइए ; 

उत्तर--() कानूनी सम्प्रभुता निश्चित होती है, और न्यायाल्य इसे स्वीकार 
कारगर र करता है। (2) यह संगठित, स्पष्ट और विधि 

प्रश्‍न 7. राजनीतिक सम्प्रभुता की दो विशेषताएं बताइए। 


न उत्त--() राजनीतिक सम्प्रभुता द्वारा वैधानिक सम्प्रभुता को नियन्त्रित किया असंगठित 
"77 » और अनिश्‍चित होती है] Tools 


प्रश्‍न 8. लोक प्रभुता से आपका क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-लेक प्रभुता से तात्पर्य यह है कि अन्तिम प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। 
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लघु 
] 
2 
3 


4. 


प्रश्न 9. लोक प्रभुता के दो प्रमुख गुण बतलाइए। 

मा माता का अस्तित्व जनहित के लिए होता है। (2) जन इच्छाओं की अवहेलना पर क्रान्ति की सम्भावना 

प्रश्न 0. ऑस्टिन ने सम्प्रभुता सिद्धान्त का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है? 

उत्तर--ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक ८८८॥॥८४ ८7/१४/१४८४ में सम्रभुता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। 

प्रश्‍न . जॉन ऑस्टिन ने 'कानून” किसे माना है? 

उत्तर--ऑस्टिन के अनुसार उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। 

प्रश्न 2. ऑस्टिन के सम्परभुता सिद्धान्त की आलोचना के दो प्रमुख आधार बतलाइए। 

को समाज में आस्टिन के निश्चित जनश्रेष्ठ को खोज पाना कठिन है। (2) कानून समपरभु की आज्ञा मात्र नहीं होता 
| 

प्रश्न 3. व्यवहार में सम्प्रभुता की असीमितता पर कौन-कौन से प्रतिवन्ध होते हैं? 

उत्तर।) नैतिक प्रतिवन्ध (2) रीति-रिवाज तया परम्पराएं (3) धर्म (4) अन्तर्राष्ट्रीय कानून और सन्धियां (5) लोकमत (6) 
अन्य समुदायों का अस्तित्व आदि। | 

प्रश्‍न 4. बहुलवाद के प्रमुख प्रतिपादकों के नाम लिखिए। 

उत्तर--वहुल्वाद के प्रमुख प्रतिपादक हैं-गियर्क, मेटछैण्ड, फिगिस, डिग्विट, क्रेव, मिस फाठेट, अर्नेस्ट वार्कर, जी. डी 
एच. कोल और छास्की। 

प्रश्‍न ।5. बहुलवादी विचारधारा के विकास में सहायक दो प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए 

उत्तर-(!) यह हीळगवादी राज्स के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। (2) आधुनिक राज्य की अयोग्यता भी वहुवाद के विकास का 
प्रमुख कारण है। 

प्रश्न 6. राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलवादी विचारकों दारा र्गाए गए किन्ही दो आक्षपों का वर्णन कीजिए। 

उत्तर-(]) सम्रभुता का विचार व्यक्ति के विकास में वाधक है। (2) सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य में 
सम्भव नहीं है। 

प्रश्‍न ।7. बहुलवाद के दो प्रमुख सिद्धान्त 

--(]) वहुळ्वाद के अन्य समुदायों की भांति ही एक समुदाय है। (2) वहुख्वादी नियन्त्रित राजसत्ता में 

विश्वास करते हैं। 


प्रश्न 8. बहुलवाद के विरोध में आलोचकों दारा प्रस्तुत दो प्रमुख तर्क बतलाइए। इः 5 
उत्तर-(।) वहुलवादी विचारधारा को स्वीकार करने का स्वाभाविक परिणाम अराजकता की स्थिति होगा| (2) सभी समुदाय 


` समान स्तर के नहीं हैं। FS रव्य लर 
_ अध्याय 8 . 


उत्तरात्मक प्रश्‍न 


/ शक्ति की अवधारणा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 
सत्ता की अवधारणा कों संक्षेप मे स्पष्ट कीजिए। ' 
` सत्ता और शक्ति में क्या सम्वन्ध है? ' 


सत्ता और शक्ति में क्या भेद है? ' 


वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
. शक्ति निर्दिष्ट प्रभावों की उत्पत्ति है? इस कथन के लेखक हैं 


2. 


(अ) छासवेल 7... (व) वर्ड रसे (स) लास्की : (द) केये जा 


[उत्तर-(व)॥] 

बायर्सटेड ने शक्ति के प्रकार बतढञए हैं: क को # 
(अ)तीन |” (ब) चार (स) पांच 
अनुपालना की प्रत्याशा और इच्छा होती है ३ नकी विक र हू ऊँ ४ 
(अ) सत्ता में (व) स्वतन्त्रतां में. (स) समानता प कॉ (द) न्याय में 
[उत्त--(अ)॥ - पीछे ; 
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(दोषः 


हि sits UA iM 
क्या है? 
5. निम्न कथन किन व्यक्तियों के हैं : _ 
() “राजनीति शक्ति का विज्ञान है। 
बेकर, वर्टेण्ड रसल, केटलिन। 
(॥) समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दण्डशक्ति ही है। 
मनु, कौटिल्य, अरस्तू 
[उत्तर -(|) केटलिन, (7) कौटिल्य] 
6. शक्ति के प्रमुख स्रोत बतलाइए। 
[उत्त-शक्ति के स्रोत है--९) ज्ञान, (7) प्राप्तियां, (॥) संगठन, (५) आकार ॥] 
7. सत्ता क्या है? र sa 
अनुसार, “सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अ कार वह स्वयं १ 
oe के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो|] 
8. प्रो. वीच ने सत्ता के प्रसंग में किन दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है? 
[उत्तर-्रो. वीच ने सत्ता के प्रसंग में इन दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है 
९) औपचारिक सत्ता सिद्धान्त, और (7) स्वीकृति सिद्धान्त] 
9. सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकार वतलाइए। | 
[उत्तर—सत्ता के निम्न स्रोत या प्रकार हैं : () परम्परागत सत्ता, (7) वौद्धिक, कानूनी या: वैधानिक नौकरशाही सत्ता 
(४) करिश्मात्मक सत्ता |] 
अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न : 
प्रश्न !. राबर्ट बायर्सटेड की 'शक्ति की परिभाषा लिखिए। बे 
उत्तर-रावर्ट वायर्सटेड के अनुसार, “शक्ति वह प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग!” 
प्रश्न 2. शक्ति को "प्रभाव प्रक्रिया” के रूप में परिभाषित करने वाले दो विचारको के नाम लिखिए। 
उत्तर--छासवेलल, केपछान और हरवर्ट साइमन ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कियां है। 
, प्रश्‍न 3. “शक्ति” और “बल? में दो प्रमुख अन्तर' बताइए। 
`` उत्तर--()) शक्ति अप्रकट तत्व है, वल प्रकट तत्व है। (2) वल शक्ति का एक रूप है, किन्तु वल ही शक्ति नहीं है। 
प्रश्‍न 4. “शक्ति” एवं 'प्रभाव” के बीच दो अन्तर बताइए। 
उत्तर-९।) शक्ति दमनात्मक होती है जवकि प्रभाव अनुनयात्मक, स्वेच्छापूर्ण तथा मनोवैज्ञानिक होता है। (2) शक्ति 
अप्रजातान्त्रिक है, जवकि प्रभाव प्रजातन्त्रामक है। ग्ह कळ 
प्रश्न 5. शक्ति के कोई चार प्रमुख स्रोत बताइए। 
उत्तर-शक्ति के चार महत्वपूर्ण स्रोत है--(]) ज्ञान (2 प्राप्तियां (3) संगठन और (4) आकार है। 
प्रश्‍न 6. मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति' के कौन-कौन से प्रकार बताए हैं? 
उत्तर-मैक्स वेवर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के तीन प्रमुख 
ख पू मुख रूप यताए हैं-(।) कानूनी या वैधानिक, (2) परम्परागत, (3) 
प्रश्न 7. शक्ति के प्रयोग पर प्रमुख सीमाएं बताइए। i TF? 
उत्तर-शक्ति के प्रयोग पर इतिहास, परम्पराएं, धर्म, नैतिकता एवं समूहों कां दवाव आदि का प्रतिवन्ध रहता है। 
प्रश्‍न 8. राजनीति विज्ञान को “शक्ति का विज्ञान'” मानने वाले दो 
उत्तर-शक्ति का विज्ञान मानने वाले दो प्रमुख विचारक कैटलिन और स 2. । फः 
प्रश्‍न 9. शक्ति को प्रयोग में खाने के प्रमुख तरीके बताइए क्ला त 
उत्त--शक्ति को प्रयोग में छाने के प्रमुख साधन है--पुरस्कार, दण्ड आर्थिक लाभ देना या रोकना, आदि। 
प्रश्न ।0. हेनरी फेयोल की सत्ता! की परिभाषा लिखिए , -] 
उततर हेनरी फेयोठ के अनुसार, “सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है।” 
प्रश्‍न ]]. “सत्ता? की प्रकृति के सम्बन्ध में प्रो बीच द्वारा प्रतिपादित दो सिद्धान्त बतेजाइए। र 
उत्तर-ग्रो. बीच द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त ह--(]) औपचारिक सत्ता सिद्धान्त और (2) सवीकृंतिं सिद्धान्त) 
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. 'कर्तव्य' शब्द से हमारा कया तालर्य है? 

, प्राकृतिक और राजनीतिक अधिक्वारो में क्या अन्तर है? शक 
, सिद्ध कीजिए एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। हट: प 
. सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों में अन्तर स्पष्ट कीजिए। ER 


, मानव के कानूनी कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए" ' र 
, “मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा' में उल्लेख किए गए मानव के सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों 


प्रश्न 2. मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित सत्ता के प्रकार बताइए 


उत्तर--मैक्स वेवर द्वारा प्रतिपादित सत्ता के प्रकार ह--(]) परम्परागत 
सत्ता (3) करिश्मात्मक सत्ता। रागत सत्ता (2) वौद्धिक कानूनी या वैधानिक नीकरशाही 


प्रश्‍न 3. सत्ता के प्रमुख आधार बतलाइए। 

उत्तर--सत्ता के प्रमुख आधार हैं--() औचित्यपूर्णता (2) विचारों की एकरूपता (3) विश्वास (4) विभिन्न दण्ड विधान 
अधीनस्थों की प्रकृति और पर्यावरणात्मक दवाव आदि। कै. ळा न 

प्रश्न ।4. सत्ता की प्रमुख सीमाओं का उल्लेख कीजिए? 

उत्तर-नैतिक-धार्मिक विश्वास, संस्कृति, संविधान नियम और उपनियम, अधीनस्थो की क्षमताएं और उनके द्वारा निर्मित 
संघ प्रमुख सीमाएं हैं। 

प्रश्‍न 5. औचित्यपूर्णता (वैधता) शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? 

उत्तर--औचित्यपूर्णता शब्द की व्युत्पत्ति छैटिन भाषा के ९४४०८३” से हुई, जिसे आगे चलकर अंग्रेजी में "३४/० 
अथवा 'वैधानिक' कहा गया। ] 


प्रश्‍न ।6. “औचित्यपूर्णता” का क्या अर्थ है? 
सार पिया का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है, जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के सम्वन्ध में दी जाती 
। 


प्रश्न ]7. औचित्यपूर्णता की दो प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। 

उत्त--औचित्यपूर्णता (वैधता) शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। (2) वैधता विशाळ सामाजिक स्वीकृति पर 
आधारित है। 

प्रश्‍न 8. प्रभाव” क्या है? 

उत्तर-प्रभाव वह क्षमता है जिसके माध्यम से विना वछ प्रयोग किये दूसरों के व्यवहार को वदला जा सके। 

प्रश्‍न ।9. रोवे के अनुसार राजनीतिक प्रभाव के प्रमुख स्रोत क्या हैं? 

उत्तर-रोवे के अनुसार राजनीतिक प्रभाव के स्रोत हैं--सम्पत्ति, शिक्षा, महत्वपूर्ण सूचनाएं, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत आकर्षण 
और कुशलता आदि। 

प्रश्‍न 20; राजनीतिक प्रभाव की असमानता के प्रमुख कारण बतलाइए। f 

उत्तर-प्रमुख कारण हैं-(!) राजनीतिक साधनों का मेद (2) कार्यो का विशेषीकरण (3) लक्ष्यों और अभिप्रेरणाओं का 
भेद और (4) कार्य कुशलता का भेद। 

अध्याय 9 
उत्तरात्मक प्रश्‍न 


, अधिकार के आवश्यक लक्षणों (विशेषताओं) को समझाइए। 
, “अधिकार का वैधानिक सिद्धान्त” की विवेचना कीजिए। 
, अधिकारों की प्रकृति के “ऐतिहासिक सिद्धान्त! की आलोचनालक संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 


मानव के राजनीतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। 


को समझाइए। . 


वस्तुनिष्ठ प्रशन - रश र में ब F विकी i; 
i. ,मत देने का अश्िकार' निन्‍ में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? र 


(ब) आर्थिकअंधिकार ४ ४.३२ ` ` ` re 


आ | i (द) सामाजिक अधिकार छेड 


(स) राजनीतिक अधिकार 
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साहित्य मवन पन्लिकेशन्स 


, “व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होने चाहिए' अधिकार विषयक निन्त में से किस सिद्धान्त में इस 


बात का प्रतिपादन किया गया है 
(अ) वैधानिक सिद्धान्त (व) प्राकृतिक सिद्धान्त 


(स) समाज कल्याण सिद्धान्त (द) व्यक्तिवादी सिद्धान्त ` ` 


, ` गांधीजी द्वारा प्रतिपादित राज्य के विरोध का तकनीकी नाम है : 


(अ) क्रान्ति (ब) विद्रोह (स) सशख्र संघर्ष (द) सत्याग्रह 


. “मानव अधिकार दिवस" प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिनांक पर मनाया जाता है 


(अ) 0 नवम्बर (ब) ।0 जनवरी (स) ।0 फरवरी (द) 20 दिसम्बर 


, 'अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है” यह कथन निम्न में से किस. विचारक का:हैः: 


(अ) छास्की `. (व) वाइल्ड »« (स) ग्रीन (द) महात्मा गांधी 


. निम्न में से कौन-सा कानूनी कर्तव्य नहीं है : 


(अ) राज्य के प्रति भक्ति (ब) कानूनों का पालन _ 
(स) प्राणी मात्र के हित की कामना (द) कर देना 


. “प्राकृतिक अधिकार का सिद्धान्त” निम्नलिखित सिद्धान्तों में से किसका महत्वपूर्ण अंग वना था : 


(अ) सामाजिक समझौता सिद्धान्त , - (ब) शक्ति सिद्धान्त 
(स) ऑस्टिन के सम्प्रभुता सिद्धान्त (द) उपरोक्त सभी 
उत्त---!. (स), 2. (व), 3. (द), 4. (द), 5. (व), 6. (स), 7. (अ)। 


- अधिकारों सम्बन्धी सिद्धान्तों में से किस सिद्धान्त के अनुसार केवल:राज्य ही अधिकारों का सृष्टा है? 


उत्तर वैधानिक सिद्धान्त। 


.-. कर्तव्यों का प्रकार जो सदाचार से सम्वन्धित है, वह है : 


उत्तर--नैतिक कर्तव्य। 


. “रोजगार के अधिकार” को संविधान समाविष्ट करने पर किस प्रकार की स्वतन्त्रता को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन 


मिलेगा? र 
उत्तर--आर्थिक स्वतन्त्रता। 


« जनतन्त्र में सक्रिय भागीदारी के लिए अधिकारों का जो प्रकार आवश्यक है? 


उत्तर--राजनीतिक अधिकार। 


. नैतिक कर्तव्य एवं कानूनी कर्तव्य में प्रमुख अन्तर क्या है? 


उत्तर--नैतिक कर्तव्य के पीछे दण्डकारी शक्ति नहीं है, किन्तु कानूनी कर्तव्य के पीछे दण्डकारी शक्ति है। 


- कर्तव्य” किसे कहते हैं? 


उत्त--किसी विशेष कार्य को करने या नं करने के सम्वन्ध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहते हैं। 


- एक व्यक्ति को किन तीन कानूनी कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है? 


उत्तर) राज्य के प्रति भक्ति, (7) कानूनों का पालन, (११) कर देना। :-: 


. “अधिकार वह मांग है जिसे स्वीकार करना है और जिसे एफ लागू करता है। 


उत्तर समाज, राज्य। 


अति लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 


प्रश्‍न ।. बोसांके की “अधिकार” की परिभाषा बतलाइए। 
उत्त--वोसाके के अनुसार, “अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है।”” 
प्रश्‍न 2. अधिकार के आवश्यक लक्षण बतलाइए। 


उत्तर--अधिकार के आवश्यक लक्षण है--(]) अधिकारों का सामाजिक स्वरूप (2) कल्याणकारी लोकहित 
प्रयोग (4) राज्य का संरक्षण (5) सार्वभीमिकता या सर्वव्यापकता। a Ss र 

प्रश्‍न 3. नैतिक अधिकार से क्या तात्पर्य है? 

उत्तर-जैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका सम्बन्ध मानव के नैतिक आचरण से होता है। 
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लघु उत्तरात्मकः अति लघु उत्तरात्मक एवं वस्तुनिष्ठ अशन 
प्रश्‍न 4. कानूनी अधिकार से क्या तात्पर्य है? 


उत्तर--कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं, जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिनका उल्छंघन कानून से दण्डनीय 


होता है। 
प्रश्न 5. व्यक्ति के प्रमुख सामाजिक या नागरिक अधिकार बतलाइए। 


उत्तर-प्रमुख अधिकार हैं--(!) समानता का अधिकार (2) स्वतन्त्रता का अधिकार (3) सम्पत्ति का अधिकार (4) शिक्षा का 


अधिकार (5) जीवन का अधिकार, आदि। 
प्रश्‍न 6. व्यक्ति के चार प्रमुख राजनीतिक अधिकार बतलाइए। 


उत्तर--() मत देने का अधिकार (2) निर्वाचित होने का अधिकार (3) सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार (4) आवेदन 


पत्र और सम्मति का अधिकार। 
प्रश्‍न 7. अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धान्त के समर्थक चार विचारकों के नामं लिखिए। 
उत्त--अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धान्त के समर्थक हैं--() हाव्स (2) डॉक (3) रूसो (4) वाल्टेयर, आदि। 
प्रश्‍न 8. अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धान्त की दो प्रमुख घुटियां बतलाइए 


उत्तः-(।) सामाजिक मान्यता के अभाव में अधिकार की कल्पना सम्भव नहीं है। (2) अधिकारों की निरपेक्षता स्वीकार 


नहीं है। 
प्रश्‍न 9. अधिकारों के वैधानिक सिद्धान्त की दो प्रमुख आलोचनाएं लिखिए 
उत्तर-(!) राज्य के आदेश कानूनों का निर्माण नहीं करते। (2) इससे राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाएगा। 
प्रश्‍न ।0. अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धान्त के समर्थक चार विद्वानों के नाम लिखिए ` 
उत्तर समाज कल्याण सिद्धान्त के समर्थक हैं--() बेन्यम (2) मिळ (3) रस्को पाउण्ड एवं (4) प्रो. चैफर, आदि। 
प्रश्‍न !।. अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धान्त की दो प्रमुख आलोचनाएं बताइए। 


उत्तर-(]) हमारे सभी अधिकार रीति-रिवाज के परिणाम नहीं हो सकते। (2) सभी रीति रिवाज समाज हित में नहीं होते। 


प्रश्‍न ।2. मानव अधिकारों के घोषणा-पत्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कव स्वीकार किया? 
उत्तर- महासभा में 0 दिसम्बर, ।948 को मानव अधिकारों के घोषणा-पत्र को स्वीकार किया गया। 
प्रश्‍न !3. विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत दो प्रमुख संगठनों के नाम बतलाइए। 
उत्तर--(।) मानव अधिकार आयोग एवं (2) एमनेस्टी इण्टरनेशनल। 

प्रश्‍न 4. कानूनी कर्तब्य या राजनीतिक दायित्व से क्या अभिप्राय है? 

उत्तर--ये व्यक्ति के वे कर्तव्य होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है, पालन न करने पर व्यक्ति दण्डित होते हैं। 


प्रश्न ]5. प्रमुख कानूनी कर्तव्य कौन-कौन से हैं? 

उत्तर-(!) राज्य के प्रति भक्ति रखना (2) कानूनों का पालन करना (3) सभी करों का भुगतान करना। 

प्रश्‍न 6. अधिकारं एवं कर्तव्य का आपसी बताइए ह 

उत्तर-(!) एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। (2) व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसके लिए कर्तव्य है। 
अध्याय ]0 ४५२०७ 


]. राजनीतिक दायित्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए। - 
2. राजनीतिक दायित्व की तीन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीज़िए. . 
3. राजनीतिक दायित्वो के सम्बन्ध में ग्रीन के विचारों को संक्षेप में समझाइए। 


|. निम्नलिखित में से जो छोकतन्त्र के स्वीकृत सिद्धान्त हैं, वह हैं 


(अ) प्रतिनिधि सरकार का सिद्धान्त 2) उत्तरदायी सरकार का सिद्धान्त 

(स) संवैधानिक सरकार (द) उपरोक्त सभी PS 
2, अब्राहम लिंकन के अनुसार निम्नलिखित में से जों लोकतन्त्र समाज का आधारभूत मूल्य वह 

(अ) व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान (ब) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता bye 

(स) धर्म की प्रधानता (द) विधि का शासन 


व विरोध के लिए आवश्यक प्रत्येक शर्त पूरी हो जाती है तभी विरोध करना सम्भवतः न्यायोचित होता है 


` यह अनिवार्य आवश्यक नहीं है!” इस कथन के ठेखक हैं 
(ज टी रत (ब) बार्कर (स) अब्राहम लिंकन (द) अरस्तू 


उत्तर! (द) 2 (स), 3 (ब) | 
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tre 


साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


ल्घु 
] 
2 
3 
4 


, राज्य का विरोध करने के सम्बन्ध में ग्रीन की क्या धारणा है? 


को इसे काफी सावधानी से 
उत्तर ग्रीन व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार प्रदान करता है किन्तु व्यक्ति स्वयं 
विचार कर और विशेष परिस्थितियों में सामान्य हित की सिद्धि के लिए ही प्रयोग में छाना चाहिए | 


. कोरो तथा अब्राहम ने लोकतान्त्रिक समाज में किन मूल्यों को आधारभूत बताया ? 


उत्तर) व्यक्तिगत व्यक्तित्व का सम्मान, (॥) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, (#) विवेक में विश्वास, (४) समानता, (४) न्याय 
(५) विधि का शासन। : 


. राजनीतिक दायित्व की कोई एक विशेषता वताओ। 


उत्तर-राजनीतिक दायित्व की संकल्पना में राजनीतिक वैधता और प्रभावशीलता स्वतः शामिल है। ` 


. दायित्व के अंग्रेजी पर्याय '०४॥।४०४।०॥' शब्द मूल लैटिन शब्द........से निकला है। 


उत्तन —*Obligate 
अध्याय ] एव ।2 
उत्तरात्मक प्रश्‍न 
कानून स्वतन्त्रता की आवश्यक शर्त है' इस कथन के पक्ष में कोई तीन कारण लिखिए। 
स्वतन्त्रता के कोई चार रूप लिखिए। 
समानता के चार प्रमुख रूप लिखिए। . 
आर्थिक समान्नता की धारणा की विशेषताएं बतलाइए। 


5. स्वतन्त्रता और समानता के सम्बन्ध को स्पष्ट करने वाले कोई चार कारण वताइए। ; 


6. नकारात्मक और सकारात्मक स्वतन्त्रता का आशय स्पष्ट कीजिए। ' 
वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 

]. स्वतन्त्रता, का सही अर्थ है 
(अ) वन्धनों का अभाव होना (ब) चाहे जो करने की: पूर्ण छूट होना 
(स) व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्राप्त. होना 
(द) जिसकीःछाठी, उसकी भैंस होना 
[उत्त (स)|] 

2. “चुनाव लड़ने का.अधिकार” जिस स्वतन्त्रता के अन्तर्गत आता है, वह है 


(अ) प्राकृतिक स्वतन्त्रता (ब) धार्मिक स्वतन्त्रता (स) आर्थिक स्वतन्त्रता (द) राजनीतिक स्वतन्त्रता 
[उत्त-(द)॥] 


- “सभा करने की स्वतन्त्रता” जिस स्वतन्त्रता के अन्तर्गत आती है, वह है 


(अ) नागरिक स्वतन्त्रता (ब) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
(स) सामाजिक स्वतन्त्रता (द) धार्मिक स्वतन्त्रता 
[उत्त(अ)|] 

* “व्यक्ति के जीविकोपार्जन की स्वतन्त्रता', स्वतन्त्रता की जिस श्रेणी में आती है वह है 
(अ) आर्थिक स्वतन्त्रता (ब) प्राकृतिक स्वतन्त्रता 
(स) राजनीतिक स्वतन्त्रता (द) नागरिक स्वतन्त्रता 
[उत्त (अ) 


- स्वतन्त्रता और कानून के सम्बन्ध को बताने वाला सही कथन है 


(अ) अधिक स्वतन्त्रता प्रापि के लिए. हर प्रकार के कानून के सामने 
(ब) कानून जितने कम. होंगे, स्वतन्त्रता उतनी ही अधिक होगी सा 

(स) जहां स्वतन्त्रता नहीं होती, वहां कानून भी नहीं हो सकता है. ल व 
(द) स्वतन्त्रता का अस्तित्व इसलिए है कि उस पर नियन्त्रण है लल ळे, 
[ङत्तर-(द)] यक मर! 


. समानता कावास्तविकअर्थहै: _ निक्त -काण्यना फशी ईडा 


(अ) सब मनुष्य वराबर हों ESE 
(ब) सभी मनुष्यों में किसी भी प्रकार का कोई भेद न हो Se me ५ 
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6. 


, राजनीतिक स्वतन्त्रता क्या है? 


: प्रश्‍न 2: सकारात्मक स्वतन्त्रता की धारणा का विधिवत रूप में प्रतिपादन' किसने किया? : 


लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रशन 2] 
(स) सभी मनुष्यों को समान वेतन प्राप्त हो 


(द) प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हों 
[उत्त(द)॥] 


- “सभी मनुष्य आधारभूत रूप से समान हैं” यह धारणा समानता के जिस रूप को प्रतिपादित करती है, वह है : 


(अ) सामाजिक समानता (ब) प्राकृतिक समानता 
(स) राजनीतिक समानता (द) आर्थिक समानता 
[उत्तर (व)|] 


. जो समानता साम्यवादी देशों में अधिक है, किन्तु उदार लोकतान्त्रिक देशों में कम हैं, वह है : 


(अ) सामाजिक समानता (व) नागरिक समानता 
(स) राजनीतिक समानता (द) आर्थिक समानता 


. निम्न कथन किनके हैं, रिक्त स्थानों में लिखिए : | 


() 'समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतन्त्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है” :.......... 
(॥)- 'केवल वे ही कानून व्यक्ति की नागरिकों की स्वतन्त्रता में वृद्धि करते हैं, जिनके सम्बन्ध में व्यक्ति यह 


(४) “जहां नियन्त्रण होते हैं, वहीं स्वतन्त्रता का अस्तित्व होता है :.......... 
(४) “एक कानून की मात्रा जितनी अधिक होगी, दूसरे (स्वतन्त्रता) की मात्रा उतनी ही कम हों जाएगी” 


[उत्तर--अपने राज्य के कार्यों में स्वतन्त्रतापूर्वक सक्रिय भाग छेने की स्वतन्त्रता ही राजनीतिक स्वतन्त्रता ह] 


` कौन-सी विचारधाराएं स्वतन्त्रता और कानून को परस्पर विरोधी मानती हैं? 


[उत्तर--अराजकतावादी विचारधारा और व्यक्तिवादी विचारधारा स्वतन्त्रता और कानून को परस्पर विरोधी मानती हैं र 


, समानता के विविध रूप वतलाइए। 


[उत्तर-प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता] 


` निम्न में से कौन-से दो विद्वान स्वतन्त्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं २ 


लास्की, डी. टाकविछे और लार्ड एक्टन, आर. एच. टॉनी। स 
[उत्तर-डी. टाकविले और लॉर्ड एक्टन स्वतन्त्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं॥ 


` स्वतन्त्रता और समानता को परस्पर पूरक मानने वाळे किन्ही तीन विद्वानों के नाम लिखिए! 


[उत्तर-लास्की, डॉ. आशीवार्दम, प्रो. पोलर्ड और आर. एच. टॉनी॥] 


, मतदाता सूची में आपका नाम होते हुए भी यदि किसी कारण निर्वाचन अधिकारी मतदान न करने दें, तो आप 


' किस प्रकार की स्वतन्त्रता से वंचित हो जाएंगे। 


[उत्तर--मतदाता सूची में नाम होने पर भी निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान न करने पर हम राजनीतिक स्वतन्त्रता से 
वंचित हो जाएंगे] _ र : ३2 डॉ 

छुआछूत के विरोधी किस प्रकार की समानता के पक्षधर हैं? 

[उत्तर-छुआछूत के विरोधी सामाजिक समानता के पक्षधर है] 

[. "हिव? (0०0) शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? विट ् 
तिव्र (Liberty) हटन भाषा के 'लिवर” (202) शब्द/से निकला है जिसका अर्थ होता है, “बन्धनो का अभाव'। 
उत्तर--विधिवत रूप में प्रतिपादन टी. एच. ग्रीन ने किया। ङी 
प्रश्न 3. स्वतन्त्रता के दो प्रमुख तत्व बतलाइए। 


उत्तर -0) व्यक्ति पर न्यूनतम प्रतिवन्थ होने चाहिए। (2) व्यक्ति को व्यक्तित विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की 


का न विविध रूप बतछाइए। ' ' 5 इ ही गडकर एडी एके | 
ee व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (2) नागरिक स्वतन्त्रता (3) राजनीतिक स्वतन्त्रता और (4) कल 
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. राजनीतिक स्वतन्त्रता से क्या अभिप्राय है? । Fr (छे) 
ति स्वतच्चता राज्य के कार्या में सक्रिय रूप से भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की शक्ति 
का नाम है। " 


प्रश्‍न 6. स्वतन्त्रता की रक्षा के कोई चार प्रमुख उपाय बताइए। 
उत्तर(।) आदर्श कानूनों का निर्माण (2) विशेषाधिकारों का अन्त, (3) लोकतन्त्रीय शासन और जनता में लोकतन््रीय 


भावना एवं (4) नागरिकों की सतत्‌ जागरूकता। र । 
प्रश्‍न 7. समानता से क्या अभिप्राय है? 
उत्तर- ऐसी परिस्थितियां, जिसमें व्यक्तित्व विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध हो और सामाजिक वैषम्य से उत्पन्न असमानता 
का अन्त हो सके। i 
प्रश्‍न 8. लास्की के अनुसार समानता के लिए दो प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं? "जी 
उत्तर-समानता हेतु प्रमुख आवश्यताएं हैं-(।) विशेषाधिकारों का अभाव एवं (2) सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त । 
अवसरों की प्राप्ति। 
प्रश्‍न 9. समानता के चार विविध रूप बतलाइए। ऊ 
उत्तर--समानता के चार रूप हैं-(।) सामाजिक समानता (2) नागरिक समानता (3) राजनीतिक समानता एवं (4) आर्थिक 
समानता। 
प्रश्‍न ।0. आर्थिक समानता का क्या आशय है? 
उत्त--सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सम्पत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताओं का अन्त। 
प्रश्‍न 72. कानूनी समानता का क्या अर्थ है? 
उत्त -कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान हो और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण 'प्राप्त हो। 
प्रश्‍न ।2. समानता और स्वतन्त्रता को परस्पर विरोधी बताने वाले दो प्रमुख विद्वानों के नाम वतलाइए। 
उत्तर--दो प्रमुख विद्वान हैं-(!) डी. टाकविले एवं (2) लार्ड एक्टन। 


अध्याय 3 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
]. कानून के कोई चार प्रकार लिखिए। २) ॐ 
2. कानूनों के कोई चार प्रमुख स्रोत लिखिए। 97 | | 
3. कानून और नैतिकता में भेद बताइए। £ 
अति लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
प्रश्न ]. 'कानून? क्या है? 
उत्त--कानून राज्य द्वारा स्वीकृत या निर्मित वे नियम हैं, जिनका पालन न करने पर राज्य द्वारा दण्डित किया जाता है। 
- प्रश्‍न 2. कानून के चार प्रमुख प्रकार बतलाइए। 
प्रमुख प्रकार है-(!) सामान्य कानून (2) संवैधानिक कानून (3) प्रशासकीय कानून एवं (4) अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रश्‍न 3. कानून के चार प्रमुख स्रोत वतलाइए। | हा 
का के प्रमुख स्रोत हैं-() रीतिःरिवाज या परम्पराएं (2) न्यायिक, निर्णय (3) व्यवस्थापन और (4) कानूनी 


प्रश्न 4. कानून के तीन प्रमुख उद्देश्य बतलाइए। 


बः राज्य में त और व्यवस्था स्थापित करना (2) मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। एवं (3) मानव अधिकारों 
रक्षा करना " 


प्रश्न 5. अच्छे कानून के प्रमुख लक्षण क्या हैं? ` 


उत्त (.) कानून सरळ और स्पष्ट होने चाहिए। (2) स्थायित्व होना पक कपनी 
निष्पक्षता होनी चाहिए। चाहिए। 0) व्यापकता (4) व्यावहारिक एवं (5) 


प्रश्न 6. व्यक्तियों दारा कानून का पालन क्यों किया जाता है? 


Rr भय से कानूनों का पालन (2) तर्क एवं उपयोगिता के-आधार पर (3) कानूनों का पालन मनुष्यों का 


| 
| 
प्रश्‍न 7. कानून किस प्रकार से व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं? 5 . । 5. ::) 
उत्तर--कानून व्यक्ति की स्वतन्त्रता की अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से एवं राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं | 
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लघु उत्तरात्मक प्रश्न 
]. 


5 


लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 23 
` "अध्याय 4 


दण्ड व्यवस्था के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 


52. दण्ड व्यवस्था के:प्रमुख तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 
3. 
4. एक वाद-विवाद प्रतियोगिता में आप मृत्यु दण्ड कों बनाए रखने के विपक्ष में क्या तर्क देना पसन्द करेंगे, किन्ही 


प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। 


चार का उल्लेख कीजिए। 
सुधारात्मक सिद्धान्त पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 


वस्तुनिष्ठ प्रशन 


l. 


आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत, का विचार, दण्ड व्यवस्था के जिस सिद्धान्त से सम्वन्धित है 
वह है 


(अ) प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त 53 ४ (ब) सुधारात्मक सिद्धान्त 
(स) आदर्शात्मक सिद्धान्त ग (द) निवर्तक सिद्धान्त 


. निम्नलिखित में से जिस देश में मृत्यु दण्ड व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, वह है 


(अ) भारत (व) पाकिस्तान (स) हारैण्ड . ' (द) अमेरिका 


, निम्नलिखित में से जो दण्ड व्यवस्था का आवश्यक तत्व नहीं है, वह है 


(अ) अनुपात ..„ .(व) विवेक -... ¬ (स).निष्क्षता .. (द) प्रतिशोध 


` निम्नलिखित में से किस विचारक ने.'मृत्यु दण्ड समाप्ति” का प्रतिपादन किया? 


(अ) बेकरिया ने (ब) बेन्थम ने (स) ई. राय. कस्वर्ट ने(द) उपरोक्त सभी ने। 


' उत्तर !. (अ); 2+ (स); 3.((द)54. (द)! 
, “20वीं सदी में मृत्यु दण्ड' पुस्तक के छेखक का नाम बताओ। 


उत्तर--ई. राय. कस्वर्ट 


` “काण्ट औरः-हीगढ ने प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त का समर्थन करते हुए दण्ड को क्या नाम दिया? 


उत्तर-काण्ट और हीगछ ने प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त का समर्थन करते हुए दण्ड को 'अंपराधी के लिए निषेधामक उपहार 
नामं दिया। ` ' 


दण्ड के सम्बन्ध में प्रचलित तीन सिद्धान्तों के नाम बतांओ। 


उत्तर--() प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त, (४) निवारक सिद्धान्त, (॥) सुधार सिद्धान्त 


, सामान्य शब्दों में दण्ड व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? 


उत्तर--दण्ड व्यवस्था का उद्देश्य अपराधी को सुधारना और उसे तथा अन्य व्यक्तियों को चेतावनी देकर अपराध की प्रवृत्ति 
को नियन्त्रित रखना और यथा सम्भव दूर करना होता है। 


, सबसे श्रेष्ठ और व्यवहारिक दण्ड व्यवस्था यह है जिसके अन्तर्गत a .......... एवं तीनो की 


हक र: व्यवस्था हो 
उत्तर- प्रतिशोध, निरोध, सुधार, उचित और सन्तुठित। 


अति लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न : डाग 


व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 5०६ ` शक ऽक) 
sgn का उद्देश्य अपराधी और अन्य व्यक्तियों को.सुधार कर उन्हे आदर्श नागरिक. बनाना होता है। 


व्यवस्था के दो आवश्यक तत्व जक । 
ब्याद प अपराध की मात्रा के अनुसार होना चाहिए। (2) दण्ड व्यवस्था सभी के लिए समान व निष्पक्ष होनी चाहिए। 


प्रशन 3. दणड व्यवस्था के चार प्रमुख तानं का उललेख 


' उत्तर- दण्ड व्यवस्था के चार प्रमुख सिद्धान्त *-(॥) प्रतिशोधालक सिद्धान्त (2) निवर्तक (0८थाणा0 सिद्धान्त (3) 


सिद्धान्त एवं (4) आदर्शामिक सिद्धान्त। 
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I TL dl Us 


साहित्य. भवन _ पब्लिकेशन्स 


सिद्धान्त से क्या तात्पर्य है 
ह नकल दण्ड इसलिए दिया जाता है कि अन्य व्यक्ति उसकी दुर्दशा देखकर अपराध 


से डरें। 


प्रश्न 6. मृत्युदण्ड के पक्ष में दो प्रमुख तर्क प्रस्तुत कीजिए। 4३ 
उत्तर-(]) मृत्युदण्ड हत्या के अपराध की पुनरावृत्ति करने से-रोकता है। (2) मृत्युदण्ड का अन्य व्यक्तियों पर भी निवारक 


प्रभाव पड़ता है। 


LL 


. अध्याय ]5 


प्रशन]. प्लेटो ने “न्याय' शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? 
उत्तर--प्हेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन्‌ नैतिक अर्थ में किया है। 


८ प्रश्न 2. अरस्तू ने न्याय के कौन-से दो भेद बतलाए हैं? 


उत्तर--न्याय के दो भेद ह--() वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय एवं (2) सुधारकन्याय। 

प्रश्न 3. कौटिल्य ने कितने प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है? 

उत्तर-कौटिल्य ने 'अर्थशात्न' में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है--(।) धर्मस्थीय न्यायाळ्य एवं (2) कण्टक 
शोधन न्यायाळय। 

प्रश्‍न 4. न्याय धारणा के चार विविध रूपों का उल्लेख कीजिए _ 

उत्तन्याय धारणा के विविध रूप है--() कानूनी न्याय (2) राजनीतिक न्याय (3) सामाजिक न्याय एवं (4) आर्थिक 
न्याय। 

प्रश्‍न 5. अर्नाल्ड ब्रेचट (4/००।१ 57६०१) दारा अपनी किस पुस्तक में न्याय के सिद्धान्त की विवेचना की गई है। 

उत्तर-अर्नाल्ड ब्रेचट ने अपनी पुस्तक “70८८ 7०7)" में न्याय के सिद्धान्त की विवेचना की है।' ' 

प्रश्न 6. अनल्डि ब्रेचट (^7०।५ 7०) ने न्याय के कौन-कौन से आधार तत्वों का उल्लेख किया है? 

उत्तर--(]) सत्य (2) मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्यता (3) कानून के समक्ष समानता (4) स्वतन्त्रता और ($) प्रकृति 
की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान। म 

प्रश्‍न 7. कानूनी न्याय को प्राप्त करने के दो प्रमुख साधन बतलाइए। 


उत्त-!) न्यायपालिका को कार्यपाछिकाःके प्रभाव से: मुक्त होना चाहिए। (2) न्यायाधीशों हेतु उच्च योग्यताएं, लम्वा 


... .. कार्यकाळ एवं, पदकी सुरक्षा हो। 


प्रश्‍न 8. आपकी दृष्टि में न्याय में समानता को प्राप्त करने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं जरूरी हैं? . 
उत्त--() विशेषाधिकारों की समाप्ति और (2) निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था हो।. :- : 


"७४ अध्यायः77 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 


l 


3 


सर्वाधिकारवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 


sores 


किन्हीं तीन आधारों पर सर्वाधिकारवाद की आलोचना कीजिए। 


सस्तुनिष्ठ प्रश्न 


l 


> 2. 


3. 


निम्नलिखित में से जो सर्वाधिकारवाद का मूल सिद्धान्त है, वह है 

(अ) सर्वाधिकारवाद पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य में विश्वास करता है 

(ब) सर्वाधिकारवाद प्रजातन्त्र व उदारवाद में विश्वास करता है. 7 | 

(स) सर्वाधिकारवाद अन्तर्राष्ट्रीयवादी विचारधारा है {a RIS एफ LF) 
(द) सर्वाधिकारवाद धर्म को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है SS SF RFE I 63०७ 
“सभी कुछ राज्य के अन्तर्गत है, राज्य के विरूद्ध या राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है|” यह कथन है 
(अ) हिटहर का , , (ब) स्टालिन का. (स) मुसोलिनी का (दकार मार्क्स का 

922 में इटी में किसके नेतृत्व में फासीवाद का.प्रादुर्भाव हुआ? - च 
(अ) हिटकर (ब) मुसोलिनी, (स):जेपोठियन ... (द) उपरोक्त में से कोई-नहीं 
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- निम्न में से जो सर्वाधिकारवाद की आलोचना नहीं है, वह है : 


(अ) यह एक अमानवीय दर्शन है 

(ब) यह युद्ध और साम्राज्यवाद की समर्थक विचारधारा है 

(स) यह प्रजातन्त्र के दोषों का सही रूप से वर्णन करती है 
(द) सर्वाधिकारवादी राज्य मानवीय व्यक्तित्व का अन्त कर देगा 
उत्तर-।. (अ), 2. (स), 3. (व), 4. (स)। 


. सर्वाधिकारवाद से क्या तात्पर्य है? 


र जप किए व्यक्ति को गीण और राज्य को प्रधान सत्ता मानते हुए सम्पूर्ण शक्ति राज्य को प्रदान करना चाहता 


- सर्वाधिकारवाद के तीन प्रमुख सिद्धान्त बतलाइए। 


उत्तर--() सर्वाधिकारवाद पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य में विश्वास करता है। (॥) सर्वाधिकारवाद एक अति राष्ट्रीय विचारधारा 
हैं। (॥) सर्वाधिकारवाद धर्म का शत्रु है। 


. सर्वाधिकारवाद के तीन प्रमुख दोष बतलाइए। 


उत्तर--() सर्वाधिकारवादी राज्य मानवीय व्यक्तित्व का अन्त कर देगा। (!) विचार स्वतन्त्रता का अन्त कर देंगा। (#) यह 
एक अमानवीय दर्शन है। 


. जीवन के सभी क्षेत्रों में राज्यों को पूर्ण अधिकार देने के कारण ही इसे:......... विचारधारा कहा जाता है। 


उत्तर-सर्वाधिकारवादी। 
द अध्याय ]8 
लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
फासीवाद के तीन प्रमुख स्रोतों को संक्षेप में समझाइए। 


l 
2 
3 
4 
5 


l 


2. 


फासीवाद के किनहीं तीन प्रमुख सिद्धान्तों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 
फासीवाद की किन्हीं चार आधारों पर आलोचनाएं कीजिए .... . ...--. । 
फासीवाद के विकास क्रम को संक्षेप,में समझाइए। , . 
हिटलर के फासीवाद (नाजीवाद) की संक्षेप में विवेचना कीजिए। 


निम्नलिखित में से जो फासीवाद का प्रमुख स्रोत नहीं है, वह, है नड प 
(अ) सामाजिक डार्विनवाद (ब) अवीद्धिकवाद.(स) परम्परावाद (द) अराजकतावाद 

निम्न में से जो फासीदल का प्रमुखं सिद्धान्त है, वह है 

(अ) विश्व शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीयता में विश्वास 

(व) फासीवाद एक सर्वाधिकारवादी धारणा है 

(स) फासीवाद प्रजातन्त्र में विश्वास करता है 

(द) तर्क और बुद्धि में विश्वास 


, निम्न में से जिस आधार पर फासीवाद की आलोचना की जा सकती है, वह हे 


(अ) राज्य को साध्य मानना चुटिपूर्ण है (ब) फासीवादी स्वतन्त्रता की धारणा सत्य है 
(स) धर्म और राजनीति का मिश्रण उचित है” 
(द) युद्ध और साम्राज्यवाद का मार्ग उचित है 


` निम्न में से जो कथन फासीवादी दृष्टिकोण के अनुसार स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में सही है, वह हैः 


फासीवादी स्वतन्त्रता को अधिकार मानते हैं मोकळ ह २ 
(ब) फासीवादी सतता को कर्तव्य मानते ह किन 
(स) फासीवादी स्वतन्नता को स्वभाविक मानते है है 
हा arse पंर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, दहे है : . 
निम्न में से बकरे (उ) केये र _ (द) हीगड | उफ. किक 


(अ) रूसो ( 
।. (द), ठः 3. (अ), 4 (ब), 5. (स) 
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6. 
प. 
8. 
9. 


I0. 


७ वन्य 9 ७ # (७ ७ ९-८ र्क 


- फासीवाद की कोई दो प्रमुख आलोचनाएं बतलाइए। 


भवन : पन्लिकेशन्स `` 


फासीवाद का मूल प्रणेता कौन है? 

उत्तर-फासीवाद का मूळ प्रणेता मुसोलिनी है। 

फासीवाद के चार प्रमुख स्रोत बतलाइए। 

उत्तः) सामाजिक डार्विनवाद, (१) अवीद्धिकवाद, (7) परम्परावाद; (५) आदर्शवाद! 

फासीवाद का विकास कहां हुआ था? ४ 

उत्तर--फासीवाद का विकास प्रथम महायुद्ध के बाद इटली में हुआ। 

फासीवाद छोकतत्त्र की किस प्रकार से आलोचना करता है? 

उत्तर “फासीवाद लोकतन्त्र को मूर्खतापर्ण, प्रष्ट, काल्पनिक तथा अव्यावहारिक शासन मानते हैं तथा संसद को 'वातों की 
दुकानें" कहते हैं। | ee 

नात्सीवादी विचारधारा क्या थी ? 

उत्तर-नात्सीवादी सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करती थी और उसका उद्देश्य व्यक्ति की तुलना में राज्य को प्राथमिकता 
देना था। हिटलर द्वारा जर्मनी में इसका प्रतिपादन किया गया। 


उत्तर) फासीवाद प्रगतिशील विचारों का विरोधी, (॥) शक्ति, राज्य का स्थायी आधार नहीं हो सकती। 


: ` फासीवादी विचारधारा का सर्वाधिक प्रमुख तत्व .:........राज्य की धारणा” है। 


उत्तरसर्वाधिकारवादी। ग | 
अध्याय 9 


i 


. सिद्ध कीजिए 'समाजवाद एक अत्यन्त अनिश्चित विचारशाला है।' जाशी . | 
- समाजवाद के किन्ही तीन प्रमुख सिद्धान्तों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। | 


राज्य” के सम्बन्ध में समाजवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। 
सिद्ध कीजिए--समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन की गति मन्द होती है! 


. “समाजवाद का मूल आधार समानता है।' स्पष्ट कीजिए। 

. समाजवाद के पक्ष में कोई तीन प्रमुख तर्क दीजिए] 

. समाजवाद के विपक्ष में कोई चार तर्क दीजिए। ' 

- “समाजवाद आज की आर्थिक अव्यवस्था का सुन्दर हल है।' स्पष्ट कीजिए। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न 


निम्नलिखित में से जो समाजवाद का प्रमुख सिद्धान्त नहीं है, वह है 
(अ) समाजवाद का उद्देश्य पूंजीवाद का उन्मूलन है ' | 
(ब) समाजवाद एक प्रजातान्त्रिक विचारधारा है 


. (स) समाजवाद समाज की आंगिक एकता पर बल देता है ... 


(द) समाजवाद आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता को महत्व देता है। _ ०-० - 

समाजवाद को साम्यवाद से जो विशेषता पृथक्‌ करती है, वह है 

(अ) व्यक्तिगत सम्पत्ति की समाप्ति र 

(ब) शोषण वर्ग की समाप्ति RTE 

(स) धर्म निरपेक्षता क (8) * 
(द) व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व SR EOFS, (6 


- स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्रष्रीय सभी क्षेत्रो में प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को जी विचारधारा प्रतिपादित है 


करती है, वह है 


, (अ) समाजवाद (ब) व्यक्तिवाद (स) पूंजीवाद... (द) फासीवाद 
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4. निम्नलिखित में से जो तर्क समाजवाद के पक्ष में नहीं है--वह है : 
(ड) समाजवाद में सम्पत्ति का अपव्यय होगा 
(ब) समाजवाद सबकी उन्नति के समान अवसर देगा 
(स) समाजवाद पर-परिश्रमजीवी वर्ग का अन्त कर देगा 
(द) समाजवाद भातृत्व तथा समाज सेवा भाव को बढ़ाता है डा 
5. 'समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है, क्योकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का 
प्रयल किया है।' उक्त कथन के लेखक है : 
(अ) डॉ. शैडवेल (ब) प्रो. वारकर (स) प्रो. सी. ई. एम. जोड़ (द) रैग्जेग्यीर 
उत्त--!. (द), 2. (स), 3. (अ), 4. (अ), 5. (स)। ६ 
6. समाजवाद की अनिश्‍चितता के दो प्रमुख कारण बताइए। . ः 


उत्तर.) समाजवाद एक प्रगतिशील और परिवर्तनशील दर्शन तथा कार्यक्रम है, () समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा 
होने के साथ आर्थिक विचारधारा भी है। 


7. विकासवादी समाजवाद के चार प्रमुख विचारकों के नाम बताइए : Er 
उत्तर) सिडनी और वेद्रिस, 0) जार्ज वनाई शॉ, (भ!) आर. एच. टॉनी, (४) रेग्जे मैक्डानल्ड। 
8. विकासवादी समाजवाद के चार रूप वृताइए। | । 
उत्तर-समश्विवाद, फेवियनवाद, संशोधनवाद और प्रजातान्त्रिक समाजवाद 
9. समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? . | 
उत्तर-समाजवाद का आधारभूत उद्देश्य समानता की स्थापना करना है। 
0. समाजवाद और व्यक्तिवाद में भेद वतलाइए। > 
उत्तर-जहां व्यक्तिवाद व्यक्ति के हितों पर आधारित है, वहां समाजवाद का आधार समाज और सामाजिक हित है। 
]!. 'सोशलिज्म' शब्द की उतपत्ति ` .........- 'शब्द से हुई है, जिसका अर्थ '........- ” होता है। 
उत्तर--सोशियस ”, 'समाज'| ` 
अध्याय 2] 
निबन्धात्मक प्रश्न 
]. क्रान्ति से आप क्या समझते हैं? इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि 'क्रान्ति', “सत्ता परिवर्तन” 'सुधार' और 'विद्रोह' 
से भिन्न तथा व्यापक और मूलभूत परिवर्तन की स्थिति है।'" 
2. क्रान्ति के सम्वन्ध में अरस्तू के विचारों की विवेचना कीजिए। क्या गांधीजी क्रान्तिकारी थे? 
3, “मार्क्स के क्रान्ति के सिद्धान्त” और 'लेनिन के क्रान्ति के सिद्धान्त' की विवेचना कीजिए। 


लघु उत्तरात्मक प्रश्‍न 
]. क्रान्ति की उपयुक्त परिभाषा देते हुए, क्रान्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 
2. अरस्तू द्वारा वताए गए क्रात्तियों को रोकने के उपायों का उल्लेख कीजिए। 
3. क्रान्ति के कारणों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 
4. स्थायी क्रान्ति का माओ का सिद्धान्त “संक्षेप में समझाइए। 
5, मार्क्स कौ क्रान्ति का सिद्धान्त स्पष्ट कीजिए। 
वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न 
छः व्यवस्था की स्थापना, जो इससे पूर्व की व्यवस्था से 
र ह Da आश नम ज तत्व ही सर्वाधिक प्रमुख होता है। उक्त कथन जिस 


> है, वह है : 
(जीतू (व) मार्क्स (स) ठेनिन (द) हैरल्ड जे. लास्की 
2. निम्न में से जो अरस्तू. के अनुसार क्रान्ति का सामान्य कारण नहीं है, वह है : 
(अ) शासकों की घृष्ता (ब) उच्चता की भावना 
(स) कानून का शासन (द) शासक वर्गों में आपसी द्वेष अभ 


वि कु 
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2४) 0 ON MOBS शिया का तक 
, निम्न में से जो क्रान्ति रोकने का उपाय नहीं है, वह है : । 
(अ) कानून पालन की भावना जागृत की जाए 
(ब) आनुपातिक समानता की स्थापना की जाए 
(स) मध्यम वर्ग का विकास किया जाना चाहिए 
(द) शक्ति का केन्रीकरण किया जाना चाहिए 
, “स्टेट एण्ड रेवोल्यूशन' (5०४९ ८7८ 7१2१०४४४०० पुस्तक के लेखक हत क 
(अ) लेनिन * (ब) मार्क्स (स) अरस्तू . (द) महात्मा गांधी 
उत्त]. (द), 2. (स), 3. (द), 4. (अ)। 
. राजनीतिक क्रान्ति का क्या अर्थ है? 
उत्तर राजनीतिक क्रान्ति का अर्थ सरकार और उससे सम्वन्धित संस्थाओं और संरचनाओं में वदछाव से है। 
क्रान्ति का उद्देश्य और प्रयोजन क्या होता है? 
उत्त--विकृत और अन्याय पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के स्थान पर स्वस्थ और न्याय पर आधारित राजनीति व्यवस्था 
की स्थापना करना। 
. पेशेवर क्रान्तिकारी से क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-ऐसा व्यक्ति जिसने क्रान्ति करना और इसे सफल वनाना ही अपने जीवन का पेशा वना लिया हो। 
. असस्तू ने क्रान्ति के कारणों को किन तीन भागों में विभाजित किया है? 
` उत्तर) मूल कारण (॥) सामान्य कारण (॥) विशेष कारण। 


LE, का विचार माओं का अपना सिद्धान्त है। 
उत्तर--स्थायी क्रान्ति। 
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